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प्रस्तुत उपन्यास थोमन्द माथवराद वेशवा के जीवन पर हिया यया है। 
हिन्दी डे पाठकों को इसका परिचय देवा उपयोगी ही नहीं आादपपक मो है) 
क्षत्रिय-हुछादतंस शिद छप्रति मद्दाराज से संस्ुत एन्यों में वरमित अष्ट 
अपानों ढी पोदना को थी। दें मष्ट श्रपान इस प्रद्भार थे-१. पत्ठमपान, 
२. पन्द अमात्य, ३. पस्त संबिद, ४. मग्यो, ५. सेनापति, ६. घुमन्त, 
छ. ग्यायापीध, ८. पष्कितराव । एस्ठप्रपान को छट् में पविश्ववा हदते हैं । 
पस्ठप्रधान सुझ्य प्रषपान थे दया छत्रगदि को अनुपत्पिति में मुध्यपिरादों वोते 
पे । न्यायापौद्य ओर पर्शितराव युद्धतिवृद ही द्वोते पे, पेप सबको अवसर 
ध्ाने पर छाई & लिए तैयार द्ोना पह़ठा था । छप्रति शिवाओों के दी पुत्र 
मे। बड़ा पुत्र धम्माजी था। सम्माओो को माता सईबाई थी। छोड़ा पुर 
राइाराम था। राजाराम को माता का नाम सोयराबाई था। जिध समय 
रायगढ़ पर शिकारी ही मूस्यु हुई थी उध समय सम्माजों पन्‍्ह्ाठपढ़ पर था। 
सम्माजी ए॥ आह मुश्रतों है जाकर मिठ गढा था इवलिए हुफ मरादा बददारों 
ने धम्माओ के छोटे माई राजाराम को गद्दी पर दठाने का यशुयस्त्र रचा । उम्र 
चहइुएम््र में यड्ाराप्र को प्रादा सोयरादाई का भो हाथ था। बह पस्यस्त 
शक नही हुआ, इसलिए सोयरादाई ने आत्महत्या कर छो॥ सम्माओो ने 
रायगढ़ की गदहो पर अधिरार कर लिया ठथा विरोधियों को दष्ड देना प्रारम्भ 
डिया। ई. सन्‌ १६८९ में कोरंगटेब ने सम्माजी रा कर बंप करवा डिया। उम् 
सम सग्माजी का छडका धाहु नौ वर्ष का था। इसलिए सम्माजी की पली 
पेसूदाई मे राडाराम को यही बर बेंठाया । रामाराम ने राज्पानी रामगढ़ से 
हटाकर झातारा कर दो। ई. सन्‌ १७०० में राजाएम बी मृत्छु हो ययीय 
राजारामस हो टझुस्पु के शाद राज्य का दाल्वविक उत्तराधिबारों सुग्माजी का 
साइड घाह गदों पर बैंठता छाहिए दा, डिस्तु यह ओऔरंगरेद टो इंद में दा। 
इंपर राशराम हो सपो ताराशाई अपने दस दर्षोद पृत्र शिवाजी ( डिठीम ) को 
गटो पर ईैंठाता आहदी थो, इसलिए दो राणा हुआ। ई, झनू १६८६ में 
सम्माजी के थए के बाद शोरंगरेद में उसकी पत्ती येयूदाई हा छड़ड़ा शाहू 
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को हद कर लिया घा। बोरंगडेव की मृत्यु फे वाद उसका हनन अर 
उ. साहुमालम बहादुरगाह नाम घारण कर गद्दों पर बैठा । उसने सम्भाजी की 


! 


पल ठया पुत्र थाहु को ईद से छोड़ दिया--यह सोचकर कि इससे मराठाओं में 
राज्य के लिए संघर्ष उत्पन्त होगा । थाहू नममंदा नदी पार कर दक्षिण में सातारा 
की सोर घठा । बनेक मराठा सरदार ताराबाई का पक्ष छोड़कर शाहू के साथ 
हो गये। थाहू को सब प्रशार से सहायता करके उसको विजय दिलानेबाला 
स्यक्ति पा-बालाजी विश्वनाथ मठ । झाहू ने वालाजो विश्वताथ भट का कर्तृत्व 
देशकर उसको ई. सन्‌ १७१३ में पेशवा का पद प्रदान क्रिया । ई. सन्‌ १७२० में 
बाड़ाऊी की मृत्यु दो गयी । पेशवा बालाजी विश्वनाथ को मृत्यु के वाद शाह ने 
उसके लड़के बाजीराव को पेशवाई का पद दिया । चाजीराव के छोटे भाई का 
साम बिमानों कष्पाघा। बाजीराव पेशवा का क्ुंत्व इतिहासप्रसिद्ध -है। 
एं, सन्‌ १७४० में बाजीराव की मृत्यु हो गयो । बाजीराव के चार लड़के थे-+- 
धाछाऊी उऱ् नाना साहेब, रघुनाय, जनादन और मुसलमान स्त्री मस्तानी से 
कर सम्रगेर बहाहुर। विमाजी अथा के पुत्र का नाम सदाशिवराव भाऊ था । 
टला के शनिवार-मवन का निर्माण बाजीराव ने हो कराया था तथा उसके उत्तरी 
हीर का नाम उसने दिल्‍्डी-दरवाजा रसा। बाजीराब की मृत्यु के उपरान्त 
बाजीराव के बढ़े पुत्र नाना साहब को पेशवा पद प्राप्त हुआ । 

धाट्टू कद वृद्ध हो गया था। किसी समय सातारा और कोल्हापुर--इन 
दोनों स्पानों की गदियों को एक फरने का प्रयत्त बालाजी वाजोराव ने किया 
पा। शाह ने बाछाजी बाजीराव की एक पत्र छिखा । उस पत्र में लिखा था+-- 
(१) डोह्यापुर के सम्बन्ध में प्रदत्त मत करो । (२) पेशवे समस्त राजमण्डल में 
परिष्य बनकर राजकार्य देखें । (३) झाहू के बाद आनेवारा छत्रपति रामराजा 
मी पेशवा्सों का ऐसा हो सम्मान फरेगा। बाज तक पेशवा छत्रवति के नेक 
यरदारों--शगादे, प्रतिनिधि, भोंसले - की तरह ही एक सरदार था, इस पत्र 
४ याद पेश्नया सब चरदारों में श्रेष्ठ हो गये । ई, सन्‌. १७४९ में शाहू को मृत्यु 
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हो बयो । 

$. सन्‌ १७६१ में पामोपत के युद्ध में 
गयी सदा मराओों को पराणय हुई । सदा: 
दाना साटूद सहूव ने कर सके । उनहो 


पदाशिवराब भाक को मृत््य हो 

धबराय भाऊ की मृत्यु का तीत्र आधात 
भी मृत्यु हो गयो । नाना साहब 
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है हाट भाई का नाम नारायधराव था। जिम समय पेश्वार्ड के बस्म 


कक हे «४ +े बन्तच साचवराव 
हा प्रात हुए दस समय उनसी थदस्पा फेयड १६ वर्ष की यो । 


“ओम चिवराज 


एक 


दोपदर हा समय गोत घुडा था । सूर्यदेव ते रो से परियरों क्षिविद को मोर 
मुझ रहे से । शनिवार-मवत ढे दिल्‍्लीदरवाजे पर ल्पित नवशारणाने पर भगवा 
सष्ठा बड़ी थान से फट॒रा रहा था । दोनों बोर पत्मर शी यती हुई ध्य्रोर द्वारा 
रहित बुदन्द शिषोनदरवाडा पूरा यूटा हुमा दा। दखाड़े में डोले टुरो हुई 
थीं। शनिवारन्मवन के उमर उत्तरामिमुस प्रदेश द्वार पर राठ में पहरा देनेंयाले 
पुडनशर्रो दे दख के सिपादों मुस्ठेंदो से सड़े थे 

गंगोगा दाहपा घतिवार-्भवन शो ओर छेड़ी से #इम बड़ाते हुए भा रहे 
थे। दुबहो-रत्रदी देह के, भेद भोपोशिके गंगेश तात्या सविवारतमवन छे 
घामने आगे, घिर धठारुर उन्होते एड बार दृष्टि नहर पर फदरावे हुए 
भपदा झर्ठे पर दाह़ी और वे सोड़ियाँ चढ़ने छगे 

गंगोरा हाएप। बड़े प्रतिष्टिव मरक्धि थे । होहकरों के सरदार सदा विध्धामन 
पात्र के रूप में दे प्रसिद्ध ये । साघोदा दादा को यंग्रोदा तात्य पर थो शपा थी, 
यह घदविद्वि थी । धोड़ियाँ चढ़ुएर भाते हुए ग्रगोदां को देखते ही दिस्ही« 
दरपाे के भीवर शड़ हुए म्यक्तिपठ सचिव दत्ताउन्‍्त आगे बढ़े । सिर पर पगड़ी, 
शरीर पर मझमसे का अंगरसा, घोठो और पैरों में डृठियाँ पारण हिये हुए 
गंगोरा अँग्रे दी पास आये देंठे ही दत्तोपन्त ने बढ़े ब्ादर से उनको नमहार 
दिया । उस सेपर धार को सरोकार कर गगोडा ने पूछा, 

दरबार शूरू हो गया २! 

“नद्दी” दर्ोपस्त बोले, परत्तु दरणार मर गया है ! थोमरठ अभी दरबार 
में म्टी आगे है ।7 

गंगोरा ऐसे हुए बोले, “दर्तोगन्ड ! मुम लोग नये हो, तुम झोग इत्पना 
महीं कर सरते ।7! कहो 

/ (हमर शव को १" 

काम, हुम छोग ताना साहुव के समय में होते ! इेसा था वह टाट | बैंसब 
के दिन दीद गये, बेब उनको हृट्ृवि रह गयी है->ऐसो दशा हो गयी हूँ । अब 
हह् रोद हो बढ़ा ही गया, उसके शाप अनुशासत भो यदा !” 

दर्मोप्न्ठ पुष नहीं बोढे ॥ ध-्भर इशकर गयोडा घना इ्छापत्त दा 
दुफ्ट्रा ठोक $रदे हुए बोफे, 


श्बामी 


“समय हो गया । जाना चाहिए । नहीं तो .श्रीमन्त दरबार में हाजिर हो 
जायेंगे। उनके दाद हम दरवार में पहुंचेंगे तो सारा दरबार हमें घूरने लगेगा |! 
अपने किये हुए परिहास पर प्रसन्न होकर गंगोवा तात्या खुद ही हँसे, परल्तु 
दत्तोपन्त के चेहरे को एक रेखा भी नहों हिडो । ग्ंगोवाजी ते एक धार अपनी 
भेदक दृष्टि से दत्तोपन्त वी बोर देखा, फिर वे दिल्‍ली-दरवाजे की ओर मुझे । 
दत्तोपन्त पहले साँसे फिर उनको पुकारा, ह 

धदत्या !” 

गंगोवा मुड़े, “क्या है ?” हा 

“हत्या, जाप इस दरवाजे से नहों जा सकेंगे ।” दत्तोपन्त. एकदम बोले । 

/#पया मतलब ?* । 

"कुछ हो श्ोमन्त ने सम्त गादेश दिया है कि जिनका दिल्‍्लो-दरवाजे से 
धाने-जाने फा मान हो, उन्हों को प्रवेश करने दिया जाये । तात्या, बुरा मत 
मानिए; परन्तु आप गणेश-दरवाजे से जायें, यह ठोक है ।” न्‍ 

स्वर को सेभाछतें हुए गंगोग्ा तात्या बीले, 

“अच्छा, अच्छा | ठोक है। जैसी श्रीमन्त की आज्ञा । हम गणेण-दरवाजे 


तन 


घर 


भछे जायेंगे ।! और इतना कहकर ये जर्दोी-जल्दी सीढ़ियाँ उतरने छगे। 
गीढ़ियों पर उत्तरते समय उनकी पुणें-निमित जूतियों को चरं-चर्र न्ाचाज उठ 
रही थी । ह 
पूर्वार्भिमुस गणेद-दरवाजे से गंगीवा भोतर गये। जावे भवन का पैदल 
बकर फाटने के फारण उनकी जूतियों पर घूछ जम गयी थो। फ़र्श पर पैर 
घटकदार वे भीतर धुमे और गणेश-महल की ओर चलने छगे। 
गणेग-महल में दरबार भर नुफ़ा था। पेशवाई के सभी सरदार, सम्मानित 
सदस्य अपने-अपने आगनों पर बैठे हुए थे । 
सहज ही फ्रोड में न समानेवाले, नोचे सघिक चोड़े कौर ऊपर फी ओर 
क्रमश: संकुचित होते गये झ्ोद्म के स्तम्म अपने सूक्ष्म सुदाई के काम से तथा 
फिट्ट काली दमक से तत्लेण मन आकवित कर छेते थे । एक दूसरें से समान्तर 
पंक्ति में परे हुए ये स्वम्भ तथा उनपर टिकी हुई छकड़ो फी छत मसनद की और 
शर्वे>्यरनः संडुयित होती गयी थी तवा उत्ती का एक और का भाग छत्र के रूय 
में नीचे उतर वाया था। उस छप्त के नीचे गणेश को विज्ञाल मूति थी । मूर्ति 
चरणों में पेगवार्ओ की मसनद थी । गणेश-महुझ की दीवारों पर चारों कोर 
रामाममन्महाभारत मो प्रमुख घटनाएँ दक्षिणी कछा में विश्वित थी ॥ 
परणेशनमहुल के प्रवेश-नार से पेशवाओं को मसनद तक छाल रंग का पाविडा 
बड़ा हुवा दा । मसनद मे दोनों ओर सरदारों तथा बोहदेदारों के लिए आसन 
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से हुए थे । 

जिस समय सरदसरनमष्य दी पीमी बादांड में पर में बातें करने में दश्डीव 
थी, उमी सप्रय मघनद हो थार्यी ओर हगे हुए बिक के बरदों में हुठपठ हुई । 
धथ-मर में दरवार में स्तपवा ऐड गयी । उसी समय देवबारियों मोर भोददारों 
गो यूगार सबके कानों में पड़ो । 

“दा-प्रदव बान्युदादिया हीइभीडयाउर ! 

निया रघो० | 

छाम्र घड़ घाय यू मल इश्िश्र घाने दौदठ, बढ़ाएं झुस्क, दिनायते 

दग्मनू, शरीगते पता, श्रोमान्‌ राजमध्दद पेशवा, गिडीयप सोमत महाराज 
निद्वाधनापीशर, धरव्वियनुटावर्स छप्तरति रामराजां भद्टाराज विश्वाइनिति 
परकल-राजडार्म-युरघर, राजेथिया-विराजित थोमस्त माथवराव दस्टाह़ प्रस्तन 
प्रधान हशरोक छात्ते है! 55 // 

उठ पुपार के साथ हो सबडी ऑँखें प्रयेध-द्वार डी ओर छग गयी । पैव* 
पारो -- भोषदार पीरे-पोरे पहले हुए मोठर आये । पोददार ने हस्दस्व रप्रदके 
सौहदष्ड को तौडते हुए पुराराल+ 

“तहों हाजिम, तिया रपोी महाराज5 ! 

सारा दरबार हहसय तह हो प्रशा और शोमस्श सापवराव पेशरा मे 
दरबार में प्रेत किया । क्षय-मर में खड़ी दृष्टियाँ घर गयी । घोगदार पुरार 
रह्दा पा। 

/आस्ठे प्रदम मद्ठाराड ] लहर बरदम ह्वोरिशया5:75 4" 

मम के पॉविटों यर पीरें-पोरे बेर बढ़ाते हुए मापयराव मसनद्र को ओर 
जा रहें थे । दोनों ओर श्र हुए घरदार, धम्मास्य सदस्य, मतस्वदार बादि 
धीमस्त पेशपा के पर्येक ब्रद्म पर मुबरे दर रहे पे । दड़ो धाव से मरदन सुफाकर 
म्राधय राज मुहरों यो ररीशार ररते टुए आगे बढ़ रहे दे। हरे रंग को मधपत 
है आष्ट्रारिद मगनर फै सम्मुग आते ही मापवराद मेः दर हिठक यये । श्षप-मर 
रिपर दृष्टि थे उन्होंने सामने गणेश की मोर देख और टूमरे ही हम पावपान 
होकर बड़ी थरद्धा से ममनद को मुजरा शिया । बीरासन छगाकर थे ससनदर पर 
दीन ही पये । समृह्ठ दरशार अपने-अपने सृपास पर सीन हो गया । सभी 
बी बाँखें धोमाद पेमगा शो ओर छगो हुई थीं । 

अवस्पा अधिक मे अदिश योहद वर्ष को होगी। अध्यापि रेस रा इपाम 
रंग अपरों पर फैजा नहीं था! गौरवर्ध, हम्दो इरइ्टरो परस्तु रुगो हुई देहयहि, 
पुरदर मुगाइठि-+ऐसी मापरदाव को टूुवि अपने तोहद तेत्रों ते दरदार देख 
रही पी। ठिर पर पयष्टी में हीरे वा शिरेष घोगा दे रहा था। प्रमशी पे 


अदामा के 


मोतियों के धिरोभपण की छड़ियाँ कान को स्पर्श ऋर रहो थीं। कातों में कुण्डल 
तया कण्ठ में बढ़े-बटि मोतियों का हार शोमित हो रहा था । शरीर पर धारण 
विग्ये हए महीन अंगरसा के भीतर से कमखाब को वण्डी को वेलपत्ती स्पष्ट 


हट 
जे | 
ल्ज्ज 
लए 


2 
9३. | 
०4 
का 
ल्न्ज अफ 


रही थी। वोरासन लगाकर बैठने के कारण चुड़ीेदार पायजामा 
के नीचे 5क गया था ! - 
मापवराव ने दरबार पर दृष्टि घुमायी । दृष्टि से दृष्टि मिलतें ही तिम्बकराव 


पे 


पेठे अपने स्थान से थागे बढ़े । वे जैसे हो माधवराव के पास भाव, माधवराव 


है 


दरबार का का मकाज शुरू होने दो । 
प्रस्तु,.. मिम्वक मामा शिक्षक 
परन्तु वया १” मायवराव ने पूछा ! 

एम्यफराव आगे घुके और फुम्रफुपाते हुए बोले, 
“बनी तक श्रीमन्त दादा साहब नहीं जाये हैं । 
तो फ़िर ? 
“दौर सथयाराम बापू नी-+ 
घोमन्त पेशवा ने देखा--दायीं जोर मसनद के सप्रीप के दोनों स्थान रिक्त 
थे । मापवदाव के मस्तक पर छगा हुआ तिलक सिकुड़नों से मिट गया । वें शान्त 
स्वर में बोले, 

“मामा, दरबार छुछ होने दो [! 
बाशा वहुवार मुजरा करके त्रिम्बकराव मामा तीन क़दम पीछे हटे और 

चानक सारा दरार सहा हो गया । माधवराव ने देखा । राघोबा दादा पुरती 
से भीतर भा रहे थे। उनके पीछेनीठे सखाराम बापु बोकीछ कमर पर वस्ता 


सेमाउते हुए प्रवेश फर रहें थे। दरार के मुणरें स्वीकार करते हुए राधोवा 


दादा सपने समान पर पहुँचे । श्रीमन्त के बायें हाथ पर सल्ताराम पन्‍्त आकर 
दा हा गये । ये बोले, 
१९, २५ गे 


उनऊा छावन अनयुना-सा फर माधवराव बोले, 

“बापू, परवार थमा हुआ है, छाम-काज शुरू होने दो !” 
थी यात्रा (7 बाप बोले । 

इस्शर के साधारप कामझाज प्रारघ्म हो गये । 


ड ह ट् 
शा जज कप 2 
सयराद दर 


|! रन घोड़ी के लिए बर्शी पेश की। चह स्वीकार 


हैंड । सारा आलाजी तुदयीबागवाल़ों मे दहर सुधारते के छिए शधिक घन 
पी माँय दी 


हो, यह मात छो गयो। गोबालूराव पठ्वर्भन सिरण का पततान्त 


हर स्थामी 


दुद्ा ॥ मसम्ासत्राद थे द्रि आहार दिवझर महादेंढ छड़ा ही 
गेदा। दखादाम बा * झादे घट शिट॒टुनें पड़े यों । सुडया सदी झार कर खोसन्त 
£4:22॥ दे दर 


मात्रदयद हें ठ्रे और इोठे, दिदझर राद, अदस्या इदेटो विडदी द्वी गदी 
आहै मो टुस्हें इस छान आ मार सड़यूप दवोले खग्मा है 77 

बैंडे अमन मे वोडका हूँ क्दू सत्य हैं । यह कड़ी उदार 
है, इंद को विमाना, 


बदारी डा कान 


2४ 





सखायम दाद दीछे, /दिलप्लनर्गव, बड़ प्रश्त डुझते दश्वार में. धपश्ित 
दिया, इसी सीई शख्स नहीं थी । दुबर बड़ दे बढ़ा देते, दि नी आम हो 
क्षाद्ा। दम टुस्द्ारी बर्डी पर दिख्ार करेंगे छोट धदिठ झन्हेंग्रे दो देंदा मे 
टू झग देंग्रे>- 


“टुत दैंद शमी खदायन बापू दोडे, “ड़ देशवाओं कया दरदार दूँ? 
बसककरिंद सखाइनडशदिरे सा स्थाद नहीं है। टुस्दारे हैंड छटबठी ब्य्धिदो 


बढ दाद बदाते डे छड्स्द नहों है!” 
मसापदसद दिए झुछाई गढ़ दादी ठाय सुदते हुए दृ्दस्द शुछाद छा पूछ 


3 झू ्ध 






देमद ही ओर देंदा। म।बदयाद क चेंदरे से बूइदा 
टा ठप दी दबा या। बंद कादाड लैंड दी रहो 


छाये थे, वह श्रीमन्ठ ने सुना । घर को मण्डलो की कुशह-्सेम श्रीमन्त ने स्व 
पृष्ठो। दरबार के काम स्रम्माप्तव्राय पे कि अचानक दिनकर महादेव खड़ा हो 
गया। सखाराम बापू के मापे पर घिकुड़नें पड़ गयी / मुजरा स्वीकार कर श्रोमनन्‍्त 
में जैसे ही आशा दी, दिनकर महादेव बोछा-- 

- - क्रयुर माफ़ किया जाये । श्रीमन्त की सेवा में जितनी पैदा कर सकता 
था, आज तक की । अब्र अदष्या के कारण इतनी बड़ी जवावदारों का पादन 
करता असम्मव हैं। इसलिए जवाहरछाने को देखरेंस से मुक्ति मिले, यहो 
प्रार्थना हैँ... 

मापवराव हेँसे यौर बोछे, “दिनकर राव, अवस्था इतनो कितनी हो गयी 
है थो तुम्हें इस काम का मार महसूस होने लगा है 7 

“मैंने श्रीमन्‍्त से जो कहा है पढ़ सत्य है । यह बढ़ी जवाददारों का काम 
है, इसको निमाना,, 

सद्षाराम बापू बोले, “दिनकरराव, यह श्रल्‍्ठ तुमने दरवार में उपस्थित 
किया, इसको कोई झरूरत नहों थी । तुप्र यद्द हमें दता देते, क्रिर भी काम हो 
जाता । हम तुम्हारी बर्डी पर विधार करेंगे और उचित समझेंगे तो सदा पे 
मुक्त कर देंगे- 

#बरतु धीमस्त...” दिवकरराव वायू की बोर न देखकर माघवराव से 
बोछा। 

तुम बैठ जायो” सखाराम बापू बोले, “यह पेशवाओं का दरवार हूँ। 
ब्यक्तितव सछाह-मंशविरे का स्थान नही हैं। तुम्हारे जैसे अनुमवी व्यक्ति को 
यह बात बत्ताने को जरूरत नहीं है !”” 

भाषवशाव प्िर झुकाये यह वार्तदाप सुनते हुए हस्वस्थ गुलाब का फू 
सूँबते हुए बंढे थे । उन्होंने एक््रम छिर उठाया और बोले, 

“हम भी यद्वी कहते हैं । 

यापु ने चोॉकिकर मायवराब की ओर देखा। माधरराव के चैहरे से मूइता 

कं सुप्त हो गयी थी ) चेहरा उग्र हो गया पा। उनहो बाबाब तेज हो स्‍रदी 
थी,,., 

“सखाराम बापू, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए) जब हमारे सामने 
अर्जी वेश को जातो है, तव उतछा निर्णय हम करेंगे । आवश्यकता पड़ने पर 
आपसे हम सलाह माँगें, यह रोठि है। हमारो उपस्थिति में हमारे निर्णय बाप 
न दें । यदि ऐसा होता है तो यह दरवार की रोति का उत्लंघन होगा 

“जो बाज्षा !” सलाराम बापू ने छिर झुका छिया । 
माधवराव दिनकरशाव को ओर मुड़कर बोले, “बोलो दिनकर राव, दिया 


स्वाभी छ 


किसी संकोच के, तुम हमें सेवा से निवृत्त होने का कारण बताओ । हम उसकी 
जरूर सुनेंगे ।” - क हे 
क्षणभर ठहर दिनकर राव बोले, “भ्रीमन्त । पेशवाओों का जवाहरखाना 
एक बहुत बड़ी जिस्‍्मेवारी है। त्यौहार-वार को वड़े लोगों के पास अमेक सगे 
शाते जाते हैं। उनकी लिखित पावतियाँ न भायें तो गड़बड़ी होने की सम्भा- 
बना बढ़ जाती है। एक आभूषण इधर-उधर होने से पेशवाओं का जवाहर- 
खाना खालो नहीं हो जायेगा, परच्तु मुझ्-जेसा साधारण धांदमी तबाह हो 
जायेगा... ह 5 

“आवश्यकतानुसार जो माँगें की जाती हैं, वे लिखित ही होती हैं और 
उनको प्राप्ति की पावतियाँ भी होतो हैं न? मैं समझता हैँ यही रीति है। 

“जी, हाँ । परन्तु इसका पालन नहीं किया जाता है /” दिनकरराव कहु- 
कर मुक्त हो गये । 

राधोबा एकदम खड़े हो गये । उनका चेहरा संनन्‍्त॒प्त हो उठा था । वे बोले, 
“इस तरह आड़ छऊेकर बोलने की अपेक्षा, दिवकरराव, तुम साफ़-साफ़ क्यों 
नहों कहते हो ? कहो ना कि हमने पावतियाँ नहीं दी- हैं |” 

सारा दरबार इस अनपेक्षित घटना से आहइंचर्यचकित हो गया था। क्रोध 
से उन्मत्त बने हुए राघोवा के विशाल शरीर की भोर सारा दरबार एकटक 
देख रहा था। माधवराव ने चौंककर राघोवा दादा की ओर देखा । सखाराम 
बाप जैसे-तैसे बोले, | 

/दिनकरराव, तुम भर्ती वापस ले छो। दफ्तर के नियमों के अपवाद 
होते हैं । विश्वास मौर मनुष्य देखकर इन नियमों का पालन किया जाता है । 

. दितकरराव खड़ा-खड़ा काँप रहा था.। 

“बाप !” साधवराव मसनद से उठते हुए बोले, “यह पेशवाओं की मसभद॑ 
है, इस वात को भुला मत दीजिए । यदि कोई उसका अपमान करने का साहस 
करेगा, तो फिर बवस्था का, मात का या अधिकार का लिहाज हम नहीं रख 
सकेगे ! दितकरराव, तुम जो कहते हो वह ठीक है; परन्तु नियमों के जो 
अपवाद होते हैँ वे क्वचित्‌ होते हैं, इसलिए आज तक जवाहरखाने का . जो 
अनुशासन चलता आया है, उप्तको ऐसे ही चलाते रहो। स्वयं पेशवा भी इन 
रा । अपवाद नहीं होंगे। इस आदेश का पालत आज से हो जारी कर 
दीजिए ! 


देखते-देखते भाधवराव उठे और दरवार को समझ में जाये उस: 


व पे पहले ही 
चल दिये । वेत्रधारो, चोब्दार पीछे-पीछे दोड़े। जबतक दरवार खड़ा हो 


पाया तवतक साधवराव जा चुके थे ! सारे दरवार में कानाफूतती शुरू हो गयी । 


द केसाउरओ 


सन्तप्त राघोधा साराम दापू है साय दरवार से बाहर निकले । 

दरवार समाप्त हो गया। 

माधवराव का चेहरा सस्ताप से तमतमा रहा था। यरगेश-महल्ू से वाहर 
निकलते ही वे मुडे । आठ-फव्वारोंद्राले हौज में फुद्ारें उड़ रही थीं, परन्तु उस 
भीर ध्यान न देकर वे सीधे मौचथी का हौज पार कर यज्ञशाला के सामने आये । 
चहाँ से भाती हुई आवाजें सुनकर उन्होंने एकदम अपने वैर मोड़ छिये और ये 
उम्र चौक में आये जहाँ सरकारी काम-काज होता घा। दरार इतनो जल्दों 
प्माप्ठ हो जायेगा, यह किसो ने सोचा तक नहीं था, इसलिए रास्ते पर विश्चिन्त 
होकर बैठे हुए नोकर-चाकर माघवराव को देखते हो घबरा गये ये। चौक में 
गणों का बाजार गर्म था, किन्तु माधवराव को देधते हो गप्पें ग्रायव हो गयीं ! 
उम्र भोर ध्यान न देकर माघवराव मध्यमांग पार करके सोधे योपिका बाई के 
महल की ओर जाते छगे । गोपिका बाई के महल के पाप्त जाते ही उनके पैर 
ठिठक गये | द्वार पर खड़ो हुई दाप्तो मैता ने सिर झुका लिया और बादर से बह 
खड़ी रहो । 

“पैना ! मातोधो हूँ न ?” माधवराव ने पूछा । 

“जी ! अभी-अभी आयी है जी ।” 

“ओर तू यहाँ कैसे है ?” 

“बाई साह्दिव आयी हैं जी ।” 

“म्रातौश्रो को सन्देश दे । कहना हि हम बाये हूँ |!” 

“जो !” कहकर मना भीतर चक्की गयो । थोडी देर वाद वह बाहर आयो | 
मणियों का परदा एक और हटाकर माघवराव भीतर गये । उन्होंने देखा कि 
वायी ओर बैठक पर उनकी मातोश्री ग्रोविक्ा बाई वेंठी हुई थी। उतका 
गौखवर्ण चेहरा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। यथपि अवस्था अधिक मही थी, 
तथापि बैधव्य के वस्त्रों मे वे प्रौद दिखाई दे रही थी। भाधवशाघ पास गये 
भौर उन्होंने गोपिका वाई के चरणों को स्पर्श किया । ग्रोपिका बाई बोछों, 

/दिरायु हों ! दिए !” 

माघवराव बैठ गये । उन्होंने देखा कि गोविका बाई के एक ओर उनको 
दामी विठी खड़ी थी और विठी के पास छिर को अंचल से ढक़े एक किशोरी 
संकोचपूर्वक सड़ी हुई थी । उतके आरबत पैरों की और माधयराव फी दृष्टि 
गयो । बायें वैर का बेंगूठा ग़ढोचे पर मोड़कर वह बंचल रोवारती हुई खड़ी 
थी। मापवराव चौंके | कुछ उठते हुए वे बोले, 

“समा किया जाये ! मुझको माछूम नहीं या कि आपके पास कोई काया 


१ प्रम्मा माताजी । हा 


स्वामी दे 
रु 


गेगा ! में फिर आछगा । 

गोपिका वाई उस वानय से प्रसन्न होकर हंस पड़ीं। विठी भी मुंह मोड़कर 
_स रही थी। भाधवराव से चौंरुकर मैना की ओर देखा । वह भी हँस रही 
प्री) माघवराव अप्तमंजस में पड़ गये । योविका बाई बोलों, 

“पेशवे अपनी पत्नी को भी न पहचान पायें, यह वड़े आदचर्य को बात है । 
बरहुरानी, आरती छाओ ६? ५ 

विठो भीतर से आरती का सामान लायी । माघवराव ह॒क्‍्के-वक्‍्क्रे रह गये । 
उन्होंने ऊपर देखा । रमावाई भारती लेकर खड़ी थीं। अंचल से उनका चेहरा 
कुछ मुक्त हो गया था । माधवराव उस सौन्दर्य को देख रहे थे। वे रमाबाई को 
आज तक देखते आये थे | घावरा पहननेवाली रमा उतकी साथिन थी) पेशवे पद 
पर लाडढ़ होने के बाद रेशमी साड़ी पहने हुए भी रमा देखो थी; परन्तु गाज 
जो रमा सम्मुख खड़ी थी, उसका सौन्दर्य निराला था । सुवर्णचम्पा के वर्ण की: 
हपवती र॒मावाई खड़ी थीं। आरती के प्रकाश में उनके नाजुक कण्ठ में हीरों की 
लड़ियाँ चमक रहो थीं। वबाँहों में सुवर्ण-घुंखलाओं के भुजबन्द थे । उनके फूलों 
में जड़े हुए नग चमक रहे थे। नाक में नथ चमचमा रहीं थी । सावधान होकर 
माघवराव ने आागे बढ़ाया हुआ बीड़ा हाथ में छिया | भारती हुई । 

“परन्तु आरती किस लिए उतारी गयी है यह समझ में नहीं, जाया 
साघवराव ने हँसकर पूछा । 

“माधव, आज का दिन हो वैसा है। पेशवाओं को गद्दी पर बैठे महीनों 
वीत गये, फिर भी वास्तविक अर्थो में सच्ची आरतो आज हो उतारी गयी है ।” 

“में नहीं समझा ।” 

“आज ऐसा लगा जैसे दानिवार-भवन में पेशवा आ भये हों। पिछले दो 
महीनों से मेरी आशा समाप्त होती जा रहो थी। आपको अपने पिताजी के 
पुष्य कर्मों का स्मरण बना रहे, आप विश्वासराव के योग्य भाई शोभ। दें, इतनी 
हो इच्छा है हमारी |” 

हम व्या आपकी इच्छा के बाहर हैं १” 

“बह हमें मालृम है, परल्तु. ..'! 

विठी घबड़ाती हुई भीत्तर आयी । बोली, 

“दादा साहब महाराज ॥” 

“उनको भोतर जाने दो ।” गोपिका बाई बोलीं । 

रमावाई ने आचल सँचारा, माधवराव उठकर खड़े हो गये और राधोबा 


दादा भीतर बाये । भीतर बाते हो उन्होंने गोपिका बाई को मुजरा किया। 
मुजरा भागीजी (” हु 
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4पंचरायु हों ! ] 

राषोग में मायवराव की भोर दृष्टि डालो । आसन पर रखो हुई आखतो 
की ओर देखा । उप्त समय रगावाई ने धुककर त्रिवार नमस्कार किया। होठों 
ही होछें में क्षाशषीवद देते हुए राघोवा ने पूछा, 

“आज माधव को बारती उठारी मालूम पह़तो है ?” 

“हूं | दरबार द्वो यया। आज पोर्यमासी है न ?” गोविका बाई बोलीं । 

“और फिर वे वैद्या पराक्रम भी तो कर आगे हैं! भरे दरवार मे हमारा 
अपमान । यह कोई साधपरण बात नहीं है ! 

"काका ! मायवराव बोले, “मैं आपका क्पमात करने का साहस कैसे कर 
सक्षवा हूँ ?" 

छम्म हँतो हँपकर राधोबा दादा बोले, “हुँ! अपमान और कैसा होता है 
ज्षरा हम भो सुनें!” 

/हुप्त भी थी वहाँ ।? ग्रोपिका बाई बोली, “माघव ने आपका अपमान 
किया हो ऐसा हमें तो छग्रा नही । हमने तो समझा था कि सापद का दरबार 
में व्यवहार देसकर आपको भी सन्तोप हुआ होगा । 

स्वयं को सेभालते हुए कुछ नरम स्वर में रुधोवा दादा बोले, “जरूर | 
परन्तु छोटे मुंह बढ़ी बात नहीं करती चाहिए, आज बापू से कहा, फल हमसे 
भौल! 

“काका-- माधवराव बोले, “बापू मौर आपमें क्या अन्दर हैं, यह बयां 
हम जानते नही है ?” 

“प्राधव, तुम भूछते हो । जिस समय तुम्हें पेशवाई के बस्त दिये गये थे 
उसी समय सखाराम बापू को भी व्यवस्थापक के वस्त्र मिले थे।” राधघोबानी 
में याद दिल्लायी | 

“हाँ, परन्तु वे पेश्वाई के वस्त्र नहीं ये, व्यवस्थापक के थे | व्यवस्था का 
निर्धारण यद्दि पेशवे अपनी इच्छानुसार न कर सकते हों ठो फिर उस पेशवाई का 
महत्व ही कया ?”” 

“इसका भर्थ यह है कि हमारे मत का अब कोई मूल्य मही है, यही 
समझें हम | 

“काका !! माधवराव व्यवित होकर वोडे, “आप बाज्वा दें और हम उसका 
पाक्न करें, इससे बढ़कर आवन्ददायक वात हमारे लिए नहीं है, यह हम शरय- 
पूर्वक कहते हैं! हम बापू से माफी मॉर्गे-- क्या यह बाज्ा है आपको ९” 

राघोदारी का चेहरा बदल गया 3 दे हेँहते हुए बोले, 

“जहीं माधव, यह कँते कह सकता हू में ? में तो तुम्हारी परोक्षा ले रहा 


स्वाफों हे ी] 


था। आज हमें भी भानन्‍द हुआ। इसी तरह व्यवस्था में ध्यान दोगे तो हमें 
निश्चिस्त हो जायेंगे ; जितनो जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस दायित्व से मुक्त 
हो जायें, बस यही इच्छा है हमारी [” और गोपिका बाई को मुजरा करते हुए 
वे बोछे, “हम जाते हैं । बापू हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ४” ा 

माधवराव ने राधोवा को मुजरा किया । रमा ने झुककर नमस्कार किया 
तथा राघोदा बाहर निकले । ; 

उनके जाते ही माधवराव ने गोपिका बाई के चरणों को स्पर्श किया । 
गोपिका बाई ने पूछा, “आप बेऊर जायेंगे न ?” 

जी हाँ! रविवार को जायेंगे। सोमवार को अभिषेक .समाप्त करके 
मंगलवार को किर आपके दर्शन करेंगे ।” 

“साथ कौन-कौन जा रहे हैं ?” 

“अम्री निश्चित नहीं है; परन्तु अयम्त्रक मामा, गोपालरांव और...” 

"क्र इसको भी ले जाओ न, यह भी दर्शव कर आयेगी !” 

माधवराव ने एक बार रमा पर दृष्टि डाली औौर वे बोले, “जैसी थाज्ञा !” 
यह कहकर माधवराव बाहर निकले । 

महल में गोपिका वाई, रमावबाई, विठो और मैंता “ये ही थीं। महल में 
घीरेघीरे अन्चकार छा रहा था। गोपिका बाई बोलीं, 

“/बिठी, समइयां जलाने को कहो ।” 

रमावाई आगे बायीं और झुक्रकर नमस्कार करके बोलीं, 

“चलतो हूँ में ।” 
- बागे कुकी हुई रपावाई को अपने पास खींचती हुई गोपिका वाई बोलीं, 

“जल्दी बया है जाने को ! बैठो थोड़ी देर । मैना-- 

/जी।”! " 

“आज अपनी वाई साहव की नज़र उतारने को कह । हो सकता है छोकरी 
को मेरी ही नज़्र रूग गयी हो !" 

मैंना हँसती हुई बाहर चढी गयी । विढो चारों कोनों में समइयाँ जला रहो 
ची। धीरे-घीरे महल में प्रकाश फैड रहा था। विठी फरफर करती हुई बातियों 
को पा से वरावर ५ कर रही थी । उस फैछते हुए ब्ालोक में गोपिका बाई 
स्मावा4 का चेहरा निरख रही थीं। विहेंसती बांखों से अपनी सास की दृष्टि को 
आय हुई स्मावाई खिलखिछाकर हंस पड़ीं ओर एकदम ग्रोषिका बाई मे 
किए यों । उनको हृदय से छग्राती हुई गोपिका वाई बोलीं, 

इसी तरह हँसते-गाते जीवन बिता | आनन्द से रहो।! 
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राधोदा दादा के महू में सिड़को के प्राउ साराम बाप सढ़े थे। उनकी 
दृष्टि परिचिम को ओर माघवराव के महऊ पर छग्मी थो। माधवराव फ्रे महरू से 
लेकर गोपिका बाई के मदछ तक फैडी हुई अनेक मंजिलोवाली इमारत को बापू 
निरण रहे थे । उस इमारच की सभी मेहरावें, सिड़डियाँ अन्दर के आलोक से 
प्रकाशित हो रही थी | उमप्त मदर में जो हलचछ हो सही थी, उसझा पता चल 
शहा था । नीचे के चौक में छारों कोनों में मशार जल रही थीं। उसके प्रकाश 
में पैवक आजा रहे थे । बापू बपनी मुँछों में एंडा मरते हुए यह देख रहे थे । 
पीछे बाहुद सुनाई देते पर दे मुद्दे । महल में झानन्दों बाई था रहो थीं। जल्दो- 
दी ममस्कार करते हुए सपाराम बापू बोले, 
'मुगरा भाभी साहिया!” 
“कब आये बाबू ?” 
“बा अभी-अमी आया हैं /” 
#और श्रीमान्‌ कहां हैँ १ 
/'मुझ्ते निश्चित पता नहीं” बापू बोछे, “सम्भव है बड़ी भाभी साहिया के 
हु को ओर चले गये हों !” 
“हुग । अभी कोई हह रहा या । बैठिए मे बापू 7! 
प्रस्तु बापू व बैठकर बैठे ही खड़े रहे । धानन्दी बाई ने हँसते हुए पूछा, 
/दापू ! दरबार कैसा हुआ ?? 
“बाप भी ठो वहाँ थी ने ?” बापू ने पूछा । 
“हाँ-हाँ, परन्तु हम पा समझती है !/ 
“बया समझना हैं ?” इ8 कघत के साथ हो आानन्दी बाई ने चौंककर ऊपर 
देखा । रावीदा;दादा भीतर था रहे थे । आनन्दी वाई आँचल सेंवारकर बोलो, 
“नहीं । बापू में दरबार के हात-वाल पूछ रहो थी (7! 
राधोषा दादा शीक्षम के मंच पर बँठते हुए बोले, 
“देखने के लिए आप तो थी 77 
“/थो तो” आनन्दी बाई बोली, “वायु का प्रभाव देखकर दंग रह 
गयी मैं!” 
“आ्भ्रव अभी छोटा है। धमझ उतनी नही हूँ उधम । शाधोवा दादा बोले । 
/ध्रीमर्ठ को बालक के पैर पालने में देखने चाहिए ॥” 
“आपके कहने का तात्पर्य ?” वगड़ी उतारकर आदी वाई के हाथ में देते 
हुए रापोदा मे बापू ते पूछा १ 


स्क््पो 


/दया मतलब ? काम नहीं हुआ ?7 

“यह कभी हो सकता है क्या ?” गुछावराव हँधते हुए दोले, “श्रोमानू के 
प्र से बुछावा आने पर गरीब का भी स्वामिमान जाग जाता हैं । राधी के भो 
ऐसे ही नद्वरे थे । परन्तु जद घमकाया तद आयी राह पर ।” 

राघोवा दादा एकदम हवके-बत्के रह गये । आध्रपाप्त देखते हुए वें बोले, 
*शुड ! धीरे बालों, दोबारों के भी कान होते हैं !/ 

गुठावराव क्षिक्का | वह घोमी आावाद् में बोला, 

“परन्तु जो तय हुआ था उससे कुछ अधिक ही-- 

#उस्तको चिन्ता नही हैं। जब हम कहें तब उत्तको हाजिर करना। इस 
समय तुम जाओ !” 

'जो' कहते हुए गुलावराव ने मुजरा किया और वहू चला गया। राधोवा 
दादा खुश होकर उठे मौर मासन पर मसवद के सहारे बैंठ यये । बड़ी प्रसप्तता 
से उन्दोंने सामते रखा घाँदी का पावेदान उठाया । आनत्दीवाई भीतर आयी । 
उन्होंने पृछा, 

/गुलाबराब इतनी जह्दो फैसे चले गये 2” 

“सरकारी काम था। फाम होते ही चले गये, लेकित आप फिर कैसे 
तशरीफ हे आयी ?” 

“क्यों ? नही आबा चाहिए था ? 

वाह !” बात सेंमाउते हुए राघोवा दादा बोले, “यह कमी कहा हैं 
हमने ? उठ्दे हम तो यहो चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे पास हो रहें ।”! 

#रहने दीजिए ! किसी ने सुन लिया तो कहेया+-+ 

/कया कहेश 7 

“जँते धोरत के बिना इनसे रहा ही नहीं जाता हैं ।" 

“इसमे यया झूठ है ?” राघोश दादा हँसते हुए बोले, "हमारे बारे मे यह 
तो जगशाहिर है ।* 

/१रन्तु यह सच हूँ वया ?” धानन्दीदाई पाप्त बैठती हुई बोली । 

बिलकुल सच |? 

“हो फिर एक बात पूछूं 2” 

पपूद्धिए न ?ै 

“कर ऐसा हुआ कि मामी साहिदा आयी ची-+ 

“क्षैन रास्तबाई 7 

नहा 

“पूकर १" 


स्वामी 4७ 


"उनके गले में मोतियों का एक हार था ।* ह 

'सुप्कक्ष गये । बहू तुम्हारे मद भा गया, यही न ? कल ही हम वाधू से 
कह देंगे और उसको मेंगवा लेंगे । उत्तो नमूने का वनवाकर छाते को कह दंगे । 
ठीक है न ? है 
है पक प्रसन्न होकर हँस पड़ीं ॥ उठती हुई वे बोलों, (अरो माँ ! 
बातों के झम्नेले में मैं भूल हो गयी ! पान लगाऊँ ते ?” 

“छ्ग्राइए न !” 

राघोता पानों को जोड़ने छगे | उन पानों को ओर देखती हुई वे बोलीं, . 

“परन्तु आपका पान-- हर ; 

“हूं | देखो यह डाल दिया ।” कहते हुए उन्होंने डप्ठल तोड़े हुए पान 
डिव्य्रे में डाल दिये और बोले, हे 

“नहों तो हमें कहाँ शौक़ है कि वोड़ा लगाकर खायें ?” ; 

“जाइए |” कहती हुई आनन्‍्दीवाई मुड़ीं, उसी समय उनके कानों में पुकार 
पड़ी, “अजी5 |”! 

आनन्दीवाई मुड़ीं । राधोवा दादा समंई की ओर देखते हुए बोले, 

“तुम्हें पूछना भूछ ही गया । तुम्हें एक दासी ओर चाहिए थी न ? हमने 
आज प्रवन्ध कर लिया है ।” 

आनन्दीवाई का चेहरा एकदम लज्जा से लाल हो गया। वे क्रोध से तम- 
तमाकर बोलीं, “तो इसीलिए गुलावराव आया था ? मैं उसी समय समझ गयी 
थी । दासी कम हैं न; उनमें एक और बढ़ गयी । जो मन में आये वह करो |” 

--और राघोद्ा अजी5४ गजी&' पुकारते रहे, किन्तु अनसुनी कर आनन्दी- 
बाई सीघी भीतर चली गयीं ! 

राघोता के चेहरे पर सनन्‍्तोप की हँसी क्रोीड़ा कर रहो थी । 


माधवराव की आँख खुल गयो । भवन में एक कोने में समई जल रही थी । 
माप्रवराव का ध्यान खिड़की के बाहर गया । अभी अन्घकार था। सर्वत्र नीरव 
शान्ति थी। भवन में कहीं भी जागृति के चिह्न नहीं थे। माधवराव मे देह पर 
से चादर हुटायी और थे पछंग पर उठकर बैठ गये । इतनी जल्दी भाँख कैसे 
खुल गयी, यह उनकी समझ में नहीं जा रहा था । उध्ती समय बे स्वर पुनः उनके 
फानों में पड़े; परन्तु यह भाट की नित्य गायी जानेबाली भूपाली नहीं थी । 
किसी अन्य राग के वे स्वर थे । इतनी प्रत्यूपा में भवन में गूँजमेवाले उन स्वरों 
को सुनकर माधवराव का कौनूलहल जाग्रत्‌ हो गया। उन्होंने अपनी चादर पीठ 
भद 


स्वासी 


पर डाली बौर वे मदन से बाहर बावे । द्वार पर श्रौपति झपझी ले रहा था। 
चह चोंदकर छड़ा ही गया ठपा उसने पुजरा किया $ 

अशोपति, कोन गा रहा हैं ?/ 

“जो” उप्र श्म को ने सममकर श्रीरतरि बोढा । 

“कुछ नहीं, चछो ! और कौन जग गया हैं ?” 

“पर साहब के महरू की ओर बगाद हो गयी है जी । 

#बच्छा चको ।/ 

भवन में, बरामदों में ममइयाँ मन्द-मन्द उछ रहो थीं। उनहे प्रकाश में 
माधवराव बावाडइ की ओर जा रहे पे। आवाड नोडे छे बा ग्ही थो । उसम्ी 
छमय ध्राठताकछ के तोन दजने का धप्टा बडा $ म्राधवराव जैप्े ही छोने के प्रा 
भागे, श्रोपति ने बढ़ाँ की शमादानों उठायी और प्रद्घ्य दिखाता हवा बह बागे 
दो यया। मायदराव छोना उतरकर हीचे आये। बाहर के चौर में यये। 
बावाड गरपेश्ममहूद्ध की ओर से आा रही थी । 

मायवराद ने ग्रभेशमट्ठ की कोर कदम बट़ावें) स्थान-रुथान पर नंद 
हेत्े हुए छिाह्दी नोंद से अर्थडाप्रत्‌ होरर मापवराव को पहचानते हो सुजरे कर 
रहे थे; परन्तु मायदराव का स्यान मुजरों ढो बोर नहों था। वे जत्री-जल्री 
गररैशमहर को ओोर जा रहेसे। अर गाने के बोछ स्पष्ट झूप में सुनाई दे 
रहे ये । 

“वोह ने पात्री परपीक्षाउ557 

उम्र मपुर क्षादाड से मायवराद रोमावित हूं! यये । प्र्यूपा का दमचाच्ठन्न 
समय । प्रातःछाछ की टण्ड और ऐसे रिस्दब्य वातावरण मे गूजते हुए बत स्वत 
को सुमक्र सायदराद की उत्सुदता चरम सोम्ा पर पहुँच गयी थी ॥ अधोर 
होकर वे महतठ के द्वार पर आये । महल का एक द्वार खुडां हुआ था । टन्‍्दर 
वय दृश्य देखते ही उतके पैर द्वार पर हो दे यये । पीछेयीछे आनेवाके श्रोषति 
को पं खड़े रहने का संडेत कर माववराव द्वार पर हो सढ़े रहें ! 

सभेशमहद में गही के दोनों और समइयों जझ रही थीं। उनके प्रताश् में 
गद्दी पर श्रोगभेथ की मूति दृष्टिगोचर हो रहो यो / यही के आगे बंठकर भाट 
गा रह्ाथा। उसके हाप में ठाववूरा था। सम्पूर्ण गभेधमदन उस आवाज से 
परिवृरित ही रहा था । माधदराद मावामिमृत्त होऊर ग्रातें हुए माद की मोर 
देख रहे थे । बहू उनको ओर परी जिसे दँंठा या । भाट बर दत यत्रि में गा 
रहा या १ 

“डाजो हें वाजो5 मन्दरदाफ 

हस्मय होइर माट गा रहा था । उसके रखेले बछे हे सुरोठो ठानें समता 


झ्वामो १९ 


हे बाहर निकल रही थीं। आखिर गाना रुका और भाद की तल्लीनता भंग 
हुईं। जल्दी-जल्दी उसने तानपूरा उठाया। देव के सम्मुख नतमस्तक पर नह 
मुड़ा ही था कि उसके पैर जहाँ के वहाँ स्तम्मित हो गये । विल्फारित नेत्रों से 
वह देख रहा था | माधवराव उसकी ओर शान्तिपूर्वक देख रहें थे । एकदम 
जागे बढ़कर भाट ने साधवराव के पैर पकड़ लिये । ॥ | 

“अरे यह क्या करता है ?” माधवराव ने पूछा । 

“स्रेमन्त, भूल हो गयी । क्षमा करें !” भाठ बोला । 

“कैसी क्षमा ?ै! हे 

“बहुत जल्दी आ गया ! बैठकर सहज ही गुनगुनावे लगा था कि कब गाने 
लग गया इसका पता भी न चला । भूपाली की जगह... 

“दया गा रहा था ?” माघपराव ने पूछा । 

“बुद्ध कल्याण !” भाट बोला । 

“प्रतिदिन प्रातःकाल तू ही भूपाली गाता हूँ !” 

जो हां! 

“गाना सीख रहा है तू ?” 

"हाँ । अब तक साठ एकदम किकतंव्यविम्ृढ़ हो गया था । 

“घबड़ाओ मत ।” माधघवराव हँसकर चोले, “सीखो, जरूर सीखो | हम 
तुम्हारे गाने पर प्रसन्न हैं। भरे, देव भूयाली से ही जाग्रत्‌ होते हैं, ऐसी बात 
थोड़ी ही है ? वह तो भाव से जाग्रत होता है। हमारी संगीत में कोई गति 
नहीं है, परन्तु तुम्हारे कण्ठ में वह भाव हैं कि जिसके कारण नींद से जगे हुए 
के पैर तुम्हारी ब्रावाज्ञ को ओर मुड़ जाते हैं | आाज से तुम्हारे लिए भूपाली का 
वन्धन नहीं है । मुक्तकण्ठ से तुम गाते रहो |! निष्ठा और लगन से संगोत को 
सेवा करो । ऐसी सेवा करो कवि उससे साक्षात्‌ परमेश्वर प्रसन्न हो जायें । यह 
हमारे लिए आनन्द की वात है । नाम दया है तुम्हारा ?” 

“मोरेइवर ॥” 

“ठोक है! भोरेश्वर, कछ तुम प्रवन्धकों से मिलना । वे तुम्हारे गुणों का 
सम्मान करेंगे । हम बाज उनको आाज्ञा दे देंगे १ 

है मोरेश्वर ने झुककर मुजरा किया । माघवराव हँसते हुए उसकी ओर देख 
रहें ये। वे मुड्े बौर उन्होंने पैर उठाये । महल से बाहर जाते हुए माघवराव 
के पृछमाव की ओर मोरेड्वर विस्फारित नेत्नों से देख रहा था। जो कुछ घटित 
हुआ उसपर विश्वास नहीं हो रहा घा | 


छठ 


व्यायाम, स्तान-सस्ष्या, देवपुजा से निवृत्त होकर देवगृह से बाहर आमने में 
सूर्योदय हो यया था । माधवराव अपने महल में आये । वहाँ रमावाई खड़ी थी । 
उनके हाथ में माघवराव का अेंगरसा था। पति के यज्ञोपवोत थारण किये 
हुए सुपृष्ट शरीर पर एक बार दृष्टि दालकर उन्होंने अेंयरखा भागे बढ़ा दिया । 
संगरसा हाय में छेद्े हुए माघवराव ने पूछा, 

“प्रातोश्री की पूजा हो गयी ?” 

“कद की ! ये आपकी हो राह देख रही हैं । वे कह रहो थीं कि बाज दो 
देर हो गयी है ।” 

“हां ! बाज थोड़ी देर तो हो गयी है !” कहते हुए मापवराव बैठकों पर 
बैठ गये । रमाशई ने तत्ररता है शीशम की तविप्राई पर रखा हुआ दुघ का 
प्याला हाथ में पडा लिया और उस घाँदो के प्याले को मायवराव के हाथ में 
देकर वे बोडों, 

/प्राठाजी कह रही थीं कि येकर को जाना है... 

/हों, हाँ, थरूर जाना हूँ!” प्राधवराव हँसते हुए बोठे, “हमने सारी 
व्यवस्था कर दी हैं। इसकी सूचता मी मातठोश्री को मिजवा दो थो ।” 

“प्राताजी कह रही थी...” 5 

“दवा 27 माषवराब ने पूछा 

“४ उल्होंने कहा, देखो भई, पुछता छो, दया पदा, वहीं विचार बदल से 
गया हो,,..उसका कुछ निश्चित नही ॥/ 

प्राधवराव रमाबाई को ओर देख रहे ये । रमाबाई का तक़ल उतारने का 
ढंप देखकर वे छोर से हँस पढ़े । उनकी हँसी का अर्थ न समझकर रमाबाई 
सकते में पढ़कर माधव राव बी मोर देख रही थी । माघवराव दोले, 

“मा साहिदा हमको इतना मनप्रोद्ञी समझती हैं वा ? देखिए, आपकी 
पझ्विविकाएँ पहके जायंग्री । हम दोपहर के आसपास घेऋर पहुँचेंगे ॥”* 

“रामजी काका को साथ छे जा ?” 

/हे नाइए ना ! में कह दूँगा, ठीक हैं न? चलिए. हम लोग प्रात्रेश्रो के 
दर्शनों को चले ।7 

मापवराव उठे कौर महुछ के बाहर चछ दिये । अंचल संवारकर रमाबाई 
मापवराब के पीछे-योछे चल दीं । 

गोपिकाबाई के भहूछ में जैसे हो पहुंचे, योविकायाई ने पूछा, 

भआप दोनों गाज सायसाय हो जा रहे हैं न 27” 

“हीं [ रमाशई की मोर देखते हुए माधनराव बोले, “ये पहले जायेगी । 
हम बाद में जायेंगे 


“कर लड़की के साथ ?” 

“द्परम्बक मामा, झास्त्रीजी आदि लोग जायेंगे ।” 

“और आपके साथ ?” 

“गोपालराव, घोरपडे आदि लोग हैं। कछ अभिषेक सम्पन्न कर हम सच्ध्या- 
समय आपके दर्शत के लिए उपस्थित होंगे ।” 

/अच्छी तरह जाना ।* 

गोपिकाबाई के महल से माघवराव वाहर निकले । समस्त शनिवार- 
भवन चहल-पहल से भर गया था। गौ-आला की बोर गायों के रंभाने 
की आवाजें भा रही थीं, नौकर-चाकरों की दौड़-बृप प्रारम्भ हो गयी थी । 
नधिक्रवर बड़े छोगों की पुजा-्अर्चता समाप्त हो चुकी थी। माधवराव अपने 
महल में न जाकर सहस्न घारावाले फ़ब्वारे के चौक में आये। फ़ब्वारा गपने 
शतमुखों से तुपार उड़ा रहा था । क्षण-भर फ़ब्वारे के सौन्दर्य का निरीक्षण कर 
माघवराव मध्यभाग के उस स्थान की ओर गये जहाँ गद्दी थी ओर गद्दी को 
मुजरा कर उन्होंने बीच के उस चौक में प्रवेश किया जहाँ सरकारी काम-क्राज 
होता था । माधवराव के गुजरते समय नोकर-चाकर मुजरे कर रहें थे। चौक 
पार कर माघवराव बाहर आये । उनकी दृष्टि दायीं मोर के खुले स्थान में खड़ी 
हुई पत्थर को प्राचीर पर जान से फहराते हुए स्वतन्त्र मराठों के राष्ट्रीय घ्वज 
पर पड़ी । उनकी दृष्टि कुछ ऊँची उठो और वह नव्रक़ारखाने पर फरफराते हुए 
भगवा ध्वज पर स्थिर हो गयी । उसी समय पीछे बाहठ हुई। माधवराव से 
मुड़कर देखा । मोरोबा और नाना खड़े थे । 

“क्ष्या बात है नाना ?” उनका नमस्कार स्वीकार कर माघवराव ने पूछा । 

“श्रोमन्त” मोरोबा बोले, “सभागृह में रामशञास्त्री, गोपालराव पटवर्धन, 
अम्बकराव बादि छोग जा चुके हैं ।” 

“हम भी अभी भा रहे हैं ।” 

माववराव मुड़े । बायीं ओर की समागुह की सीढ़ियाँ चढ़कर वे ऊपर गये । 
सभागृह में माघवराव के प्रवेश करते हो सबने झुककर नमस्कार किया। 
साधवराव ने शास्त्रीजी से पुछा, 

“कब आये २7! 

“आपकी आाज्ञानुप्तार समय पर ही जा गया ।” 

“अच्छा ? बाज जप में थोड़ा समय छग गया ।” 

03 बात नहीं अं शास्त्री नी बोले, “परन्तु आज येऊर को जाना है न ?” 

निदचय ही, उत्में सन्देह नहीं । नाना, सब व्यवस्था हो गयी है न ?” 

“लोग कल ही घेऊर को चले गये हैं। सन्देश भेजे हैं। परन्तु अभी यहां के 

के स्वामी 


कार्यक्रम का विवरण...” 

/शास्त्रोजो, हमने यह निश्चय किया हैँ कि आप, ताना और मामा तो 
“इनके! साथ जायें। हम लोग धूध ढडने पर चलेंगे । गोग़ालराब, घोरपदे--मे 
छोग हमारे साथ बायेंगे ।/! 

“जो आज्ञा” झास्त्रोजो ने कहा । 


सूर्य आकाश में चढ रहा था । माघवराव छत पर खड़े थे । गणेशद्वार पर 
अध्वारोही रैनिक कठोर अनुशासन में खड़े थे । द्वार के अन्दर राजवीय शिविका 
रखी थी । उस शिविका पर आच्छादित वस्त्र के कलावतू सूर्यकिरणों में चमक 
रहे थे। उम्र श्िविका फे पास हो एक और सादो डोलो रखी थो। सिर पर 
भोटा मुंडासा, देह पर कुरता और पैरों में तंग परायजञामा परिधान किये 
हुए कहारों का दछ प्रिर झुकाये खड़ा था।। गणेशमहल के बाहर सवारी 
बैलगाडियां खड़ी थी। हाथ में बैलों की रास पकड़े गाड़ीवान सड़े थे । रामजी 
पका जल्दी-जल्दी पैर रसता हुआ शिविका की ओर जाता ऊपर से दिखाई 
दिया। अश्वारोही सैनिक एक ओर हट गये ॥ रमावदाई गोपिकाबाई के भवन से 
बाहर निकल रहो थी। उनके भागे-पोछे दाध्षियाँ जा रही थों। दातियों के 
अतिरिक्त अन्‍य पॉच-छह स्त्रियाँ मी उस समूह में दिखाई दे रहो थीं। उनके 
पीछेनीछे श्वम्बकराव पेठे पगडी सेवारते हुए आ रहे थे । 

रमावाई शिविशक्ना मे बैठी । परदा डाल दिया गया । परीछेवालो शिविका में 
स्पूल देह की, रेशम की कोमतो साडी पहने हुए एक स्त्री बैठती हुई दिल्लाई दी । 
माघवराव ने पीछे खड़े हुए थ्रोपदि से पूछा, 

“वे कीन हैं रे २”! 

“मामी साहिबा !” श्रोपति बोछा । 

“रास्तेमामी ?”* 

ण्जी ! &; 

फहार अन्दर आापे । भाषा ने जैसे हो संकेत क्रिया, वेष्ते ही शिविकाएँ उठा 
लो गयी। भागा घोड़े पर सवार हो गये | थास्त्रीजो और नाना बैलग़ाडो में 
बैठे । बैल जोते गये । साँडणोसवार आहूढ़ हुए । खिदमतगारों ने घोड़ों को एड 
लगायी । पोडे आगे बढ़े । शिविकाएँ राजमागं पर आ गयी और जल्दी-नल्दो 
जाने लगी। घोड़ों की टापों की ओर वैलों की घण्टियों को आवाज़ जबतक 
अस्पष्ट युबाई पड़तो रहो तददऋ माघवराव छत पर खड़े रहे । जैसे हो शिविकाएँ 
ओझड हुईं, वे पीछे मुड्ढे । 


स्वामी 


दोपहर को माधवराव जब सभागृह में गये, उस समय वहाँ गोपालराव 
पटवर्धत और घोरपडे उपस्थित थे। माधवराव की पगंड़ी पर मणियों का सिरपेच 
चमक रहा था। देह पर महीन मलमल का चुन्तटोंवाला कुरता और परों में 
चुड़ीदार पायजामा था। गले में मोतियों का हार दृष्टि आकववित कर रहा था। 
सभागृह के बाहर भाते ही सेवक ने कलावत्तू को जूतियाँ सामने रख दीं । उनको 
बैसें में डालकर माधवराव के पैर दिल्ली-दरवाज़े की ओर मुड़ गये। पीछे-पीछे 
पटवर्धन-घोरपडे जा रहे थे । दिल्ली-दरवाजे के पास ही मल्हारराव रास्ते सामने 
आये | मुजरा करते हुए माघवराव बोले, े 
“मामा, हमें लगा था कि आप नहीं चलेंगे।” 
“कल ही ताई साहिबा का आदेश मिला था ।” 
/हुमें मालूम है। मामी साहिबा जागे गयी ते ?” 
/हो ॥? 
“तो फिर चलें न ?” 
“जो भाज्ञा ४” मल्हारराव रास्ते बोले । 
भचलो !” 
दिल्‍ली-दरवाज़े के सामने जाते ही माघवराव ने देखा पचीस घुड़सवार 
अपने-अपने घोड़े की रूयाम थामे खड़े थे । उनके मुजरे स्वीकार कर माघव- 
राव सीढ़ियों पर उतरने लगे। सेवक माधवराव का उत्तम घोड़ा आगे ले आया। 
वह उत्तम अरव फुरफुरा रहा था। उसकी पीठ पर छाल मखमल से बावृत 
जीन कसी हुई थी | माघवराव सवार हुए। सभी अपने-अपने घोड़ों पर सवार 
हो गये । माधवराव ने सिर उठाया। नव्क़ारखाने पर भगवा ध्वज ज्ञान से 
फहरा रहा था। अनजाने ही माधवराव का सिर झुक गया भौर दूसरे ही 
क्षण उन्होंने घोड़े को एड़ लगायो । पीछे-पीछे घोड़े जा रहे थे । नागरिक्षों के 
मुजरे स्वीकार करते हुए माघवराव पूर्ण में होकर जा रहे थे। नगर पार कर 
बाहर जाते ही माघवराव ने घोड़े को फिर एड लगायी और भीमानदी के तट- 
प्रदेश का वह उत्तम बह्च वेतहाशा दोड़ने ऊूगा । पूर्णवेग से घोड़े खटाखट चेऊर 
के मार्ग पर जा रहे थे । ' 
मुख्य मार्ग छोड़कर घोड़े जब थेऊर के रास्ते पर जाये उस समय सूर्य पश्चिम 
ल्षितिज की ओर झुक गया था । इस लम्बी दौड़ से प्रोड़े पसीने से तर हो गये 
थे । देखते देखते बेऊर दिखाई देने लगा । देवालय के शिखर के दर्शन होते ही 
१. घड़ी महन, दीदी । दा 
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मापवराव ने रूगाम खींदो। वेग कम हुआ और मापवराद से हाथ जोड़े। 
एकान्त्र में टोले-जैठे ऊेचे स्थान पर दसे हुए थेकर को देखते हुए माधवराब 
चले जा रहे थे। उस छोट़े-पे गाँव के आसपात की भूमि आँखों में समा रही 
थी। उसमें प्रमुख रूप से भवन का दक्षिणोत्तर तट दिसाई दे रहा था । भवत 
की ऊपरी मंडिलें दिखाई देते हो माधवराव के चेहरे पर भडारण हँसी ता 
गयी और उन्‍होंने एड लगायी । घोड़ा हवा से बाद करता हुआ थेफर की भोर 
दौहने लगा ) धोड़ों को टापों को आवाज़ ने पेशवाओं के क्षागमत की सूचना 
बहुत पहले ही पेऊर में आकर दे दो थी ॥ थेऊर के प्रवेश द्वार के पास बहुतन-से 
लोग इकट्ठें हो गये थे । मुजरों को स्वीकार फरते हुए माधवराव भवन के पास 
आये । सेवक दोड़कर आपे आया । धोड़े को पकड़ते ही मापवराव उतरे | भवन 
के मव्कारसाने पर नगाड़ा बज रहा था। वेश्ञवाओं के आगमन को सूचना 
सारे गाँव में फैंछ रही थी । नाना, रामशास्त्रो उड़े ये। उत्तरोय सेवारते हुए 
नाना भागे भागे । 

४ क्यों जाना, फद पहुँचे 2” 

“दोपहर होते ही हम छोग यहाँ जा गये 7” नाना बोले । 

बातें करते-करते माघवराव का घ्यात पोछे की ओर गया। पीठ पीछे राम- 
जो सड़ा था, हाथ के कंगन को ठीक करते हुए माधवराव ने पूछा, 

॥ रामजी 

“जी ।! 

#तु््दारी मालकिन बया कर रही हैं ?” 

“पर्दिर में गयी हैं जी |” 

अन्य लोगों की ओर मुड्कर माधवराव बोके, “चलिए, हम छोग भी देव- 

दर्शन करके हो भवन में जायेंगे ।” 

माधवराव मन्दिर की ओर चले । उनके पीछे-पीछे पटवर्घल, घोरपड़े, नाना, 
अम्बकराव, इच्छाराम पन्‍्त ढेरे, दरेकर--ये लोग जा रहे ये। दे लोग देवालय 
के पास पहुंचे। प्रवेशनद्वार पर छेवक खड़े थे। भाधदराव जागे आाये । उन्होंने 
प्रवेशन्दार से भीतर क़दम रखा । सामने के संकीर्ण दरामदे में से उन्होंने देखा । 
देवालय का भगन खाली था। अचानक हेंसने को आवाज़ उनके कानों में 
पड़ी ! चारों मोर के वराषदों से घिरे हुए देवालय के आँगन में होकर एक 
दाही हँसती हुई भागी जा रही थी । दमी दूसरों दोड़तो हुई दिसाईदो। 
उ्तो समय किसी वरामदे से आवाण आयी, 

“जाई छूटा ४! 

माधवराव सत्क्षण मुड़े । पीछे-चीछे बादेगऊे शास्त्रीजों संभल नहीं पाये । 


स्वामी श्द 


माधवराव का घक्क्रा उनको छगा । माधवराव घीरे से वोले, 

“बाहर चलो !” | हि 

रास्ता निकालते हुए जल्दी-जल्दी माधवराव बाहर भाये । पीछे-पीछे सब 
लेग भागे । वें सव उलप्नन में पड़ गये थे। शास्त्रीजी ने पूछा, 

“यों श्रीमन्त ?” ४ 

“छुगता है भीतर खेल चल रहा है! उसमें व्यवघान न पड़े ! तव तक 
हम लोग यहीं बैठते हैं ।” -. ह 

रामशास्त्रो अपनी हेंसी रोकने का प्रयत्त कर रहे थे । नाना मुख मोड़कर 
खड़े ये । क्या कहा जायें, यह किसी को समझ में नहीं भा रहा था । इसी तरह 
धोड़ा समय बीता और रामजी वहाँ आ गया । सब छोगों को मन्दिर के सामने 
खड़े देखकर उसने पूछा, 

“सरकार, बाहर क्यों सड़े हैं ?” जा 

“रामजी, भरे ! भीतर खेल चल रहा है 7” साधवराव ने कह डाला । 

“तो फिर उसके खतम होने तक वाहर ही खड़े रहँगे क्या ?” 

“ठहर रामजी ! चलते दे उनका, हमको जल्दी नहीं है ?” 

“वा 5४” उनके कथन से असहमंत होता हुआ रामजी बोला, “ऐसा भी 
हुआ है दया कभी ?” गो 

माधवराव की भोर न देखते हुए रामजी भीतर घुसा । आँगन में आकर 
उसने देखा कि एक वरामदे से रमावाई हँतती हुई वाहर भा रही थीं। पीछे- 
पीछे विठो दोड़ रही थी । दोनों जोर से हँत रही थीं। रामजी ने पुकारा, 

“आकका साव ! हे 
- रमावाई रुक गयीं। उन्होंने रामजो को देखा । माथे के पसीसे को माँचल 
से पोंछती हुईं वे रामजो के पास आतो हुईं बोलीं, | शक 

“दया है रामजी काका ? 

“क्या, क्या वताऊँ ? सरकार कब से द्वार में आकर खड़े हैं ?” 

“सच १” रमावाई से पूछा । ; | 

“वैसे ही वनाकर कह रहा है रामजी काका !” नाक सूँतती हुईं विठो 
बोलो । तवतक रमावाई की अन्य सखियाँ इकट्टी हो गयीं। उन सब पर दृष्टि 
डालता हुआ रामजी विठी से बोला, 

“तू हैं आफ़त ? इतना नगाड़ा चजा वह भी सुनाई नहीं दिया ? सरकार 
अन्दर आकर तुम्हारा खेछ देखकर पीछे छोट गये, तव भी खेल चल हो रहा 
है ! खेल ई कि स्वांग ? जाकर देख बा, द्वार में खड़े हैं !” 


है » ३१) कहर्त ्‌ ० रे 
बरी माँ !” कहती हुईं रमावाई ने पंजा मुह पर रखा। चझटपट भंचलू 


कर हुक 


संवारकर वे चलने छगीं। उनके पोछेव्रीछे और सद चलने लगीं । रामजी काका 
भागे बढ़ा । रामजी को बाहर आते हुए देखकर सब एक ओोर हट गये । मन्दिर 
के बाहर भाते ही रमावाई की दृष्टि क्षण-मर को माधवराव की मोर गयो। 
माधवराव के धेहरे पर व्यंग्यपूर्ण मुसकराहुट थी। दुसरे ही क्षण रमाबाई को 
दृष्टि छुक गयी ओर वे शीघ्रता से आगे चढ़ गयो । भवन के इस बोर के द्वार 
सै जब थे भोप्ल द्वी गयीं तव माघवराव मन्दिर की ओर सु्ठे । 

मन्दिर के बाहर जूतियाँ उतारकर माघवराव ने मन्दिर में प्रवेश किया । 
गर्भगृह में त्िग्दुर से रेंगी हुई स्वयम्मू श्री चिन्तामणि की डेढ़न्दों हाथ ऊँचो बैठी 
हुई मूदि घी। दोनों ओर प्रज्वलित समइयों के प्रकाश में ग्रभंगृइ श्रकाशित हो 
रहा था। कुछ क्षण ठक माधवराव अपलक उस मूर्ति को ओर देखते रहे । 
उनके हाथ जुड़ गये, भाँसें बन्द हो गयीं । सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े थे । 
रामशास्त्रीजी के होठ बुदबुदा रहे थे । जब माघवराव ने आँखें खोलीं तव पुजारी 
मे उनके हाथ में फूल दिये । उनको देवता को अर्पण कर माधवराव छोटे ! सभी 
लोग सामने के मण्डप में गये । वहाँ से देवता का गर्भगृह दिखाई पड़ रहां था । 
बहाँ माघवराव को फ्रश्न॑ पर ही वँठते देखकर इच्छाराम पन्‍त आगे गाकर बोले, 

“5हरें श्रीमन्त ! अभी बैठक था जाय्रेगी । जाप सीधे यहाँ झा जायेंगे, यह 
किसी ने सोचा भो नही था ।”” 

माधवराव हँसकर धोछे, “नही पन्‍त ! हम नीचे हो बैठ जायेंगे ! देवता के 
दरबार में हमारा उययुक्त स्थान यही है| वया कह रहे हूँ शञास्त्रोजी ?” 

“श्रोमन्त सच कह रहे हैँ । उसकी सत्ता सव पर हैं। लेकिन इस बात को 
बहुत घोड़े लोग समझ पाते हैं । जो कुछ होता है, वह उसी की थाज्ञा ओर 

इच्छा से !!” 

मापवराव फ़र्श पर बैठ गये थे। थे रामशास्त्रीजी से बोठे, “परन्तु शास्त्री- 
जी, श्री गजानन में मह उत्तरदायित्व सौंपा है, इसको हम कैसे उठा पायेंगे यह 
समम्न में नहो भाता है !” 

/बयों 2” 

“अवस्था हमारी छोटी है; अनुभव, चिन्ता और राज्य की परिस्यिति दृतनों 
बविकट | तंजावर से छेकर अटक तक जिसका दवदवा या, वह मराठा राज्य 
आज घारों बोर से शिविर हो गया हैं; निजाम दैदरादाद-जँसे प्रवक शत्रु 
पुराने अपमान का बदला छेने के लिए तैयार हो रहे हैं; उत्तर में सद अपनी* 
अपनी डफलो लेकर अपना-अपना राग बजा रहे हूँ; सरदारों में एकता नहीं हैं, 
घर कर्ज के बोस से दवा हुआ है, गृरुजनों का आधार नहीं है । ऐसी परित्यिति 
में, असमय में क्षवानक ऊपर आये हुए इस बड़े उत्तरदायित्व परे मद एकदम 


स्वामी डरे 


बेचैन हो जाता है। अनेक वार तो रात को मँल तक नहीं लगती ! 

“शप्न्त |! जिसने यह दायित्व सौंगा है, उसको उसकी चिन्ता हैं। आप 
गणेशस्तोत्र का सदा पाठ करते हैं। उत्त नामों के स्मरण मात्र से यह चिन्ता 
दूर हो जायेगी । वह मंगलमूति है । विध्व्र्ता हैं। उसी का नाम सिद्धिविनायक 
हैं। उस-जैसे पालनकर्ता के होते हुए भय कैसा है”... । 

शास्त्रीजी, यह तो सच है; परन्तु हमारी बवस्था तो छोटी है /क 

“कतुत्व क्या अवस्था पर अवलम्बित होता है, श्रीमन्त | यदि ऐसा होता 
तो सोलहवें वर्ष में तोरणा जीतकर छत्रपति मराठा राज्य की नींव न रख देते 

“जूलते हैं आप !” माघवराव निःश्वास छोड़कर बोले, “कहाँ, वह महान्‌ 
युगपुरप और कहाँ हम | उन्त शिव छत्रपति को पुज्या जिजा भाता का आधार 
था। दादोजी कोण्डदेव-जैसे नीतिज्ञ सलाह-मशविरा देनेवाले थे। तानाजी, 
पेसाजी-जैसे प्रखर स्वामिनिष्ठ सेवक थे । एक मनुष्य की चुद्धि राज्य संस्थापता में 
उपयोगी नहीं होती शास्त्रीजी ! 

"तो फिर आपको ही वया कसी हैं ?” ग्रोपालराव पटवर्धत ने पूछा, 
“ताना, शास्वरीजी-जैसे व्यक्ति आपके पास हैं ।॥ घीरपडे, विचुरकर, दरेकर-जैसे 
कुशल योद्धा हैं। विगड़ता हुआ काम बातों ही बातों में सदारा जा सकता हैं” 

“जिस दिन ऐसा होगा, वह सचमुच ही भाग्य का दिन होगा १” माधवराव 
बोले, “हमारा एकमात्र आधार आप सब अनुभवी लोग ही हैं । भाप छोग हैं, 
इसीलिए तो इस उत्तरदायित्व का भय हमें नहों है । इसी कारण वश हम तुमको 
यहाँ लेकर आये हैं । ! 

बातें करते-करते कब अँघेरा घिरने लगा, इसका-पता भी न चला । मन्दिर 
के प्रवेश-द्वार पर जब मश्ालें जलायी गयीं, तव सबको ध्यान आया । 

माधवराव उठे । वे नाता से बोले, 
“नाना | करू के मभिपेक का समस्त प्रवन्ध हो गया है न ?” 
भ्टँ 8९८ 
“देर मत होने दोजिए ॥ कल हम छोगों को छोटना है !” 
“इसके छिए सावधान कर दिया है !” 
“चलिए, भवन में चले |!” 
देव-दर्शन कर सब छोग भवन की ओर मूड़े । रात्रि के पहरेदार अब्वारोही 
27777 ४70. 
किक शत हे शत हो रहा था। छत से टेंगे हुए 
इ“फानूस के छोलक हवा के झोंके के साथ कितकिना रहे थे । दीवानखाते में 
गलीचे घिछे हुए थे । मध्य भाग में शसे-जटित के है नबकआ है 
कलावत्तू से सजी हुई बैठक थी । 


का. के. 


सैनि 


माधवराव बैठक पर रसे हुए मखमली मसनंद के सहारे टिककर बैठ गये । उनकी 
आज्ञा से सब छोग स्थानापन्न हो गये ओर फिर देखते ही देखते नगी-पुरानों 
पादों की चर्चा जो छिड़ो तो ऐसो छिड़ी कि भोजन की सूचना आने तक घलछती 
रही । 

भोजन समाप्त कर मांघवराव जब फ़िर दीवानखाने में आये तव चन्द्रमा 
उदिव हो गया था | माघवराव अकेले ही दोवानध्ाने में खड़े थे । मेहराबशार 
पिड़की से दिखाई देनेवाले चन्द्रोदय को वें देख रहे थे | चन्द्रप्रकाश में नदों तक 
का प्रदेश दृष्टियोचर हो रहा था। सर्वत्र निस्तब्ध शान्ति विराज रहो थो। 
समस्त वातावरण रहस्यमय रूग रहा था । परदे को सरसर सुनकर उनको भान 
हुमा। माधवराव ने चॉक़कर पीछे देखा । पानदान हाथ में लिये रमादाई खड़ी 
धो) 

“आइए न !” माधवराव मुड़ते हुए बोले । 

रमाथाई अन्दर आयी। आगे बढ़ाये हुए पानदान से बीढ़ा माधवराव ने 
हाथ में ले लिया और वे बोले, 

/हमको क्षमा माँगनी चाहिए !” 

*्षों 38 

“हमारे अकस्मात्‌ आने से आपके खेल के रंग में भंग हो गया न ?” 

“पते समझा कि...” रमादाई रुक गयी । 

“बया समझा ? बोलिए न?” 

/मैंतरे समझा कि आप नाराज़ हो गये होंगे ?” 

“किस लिए ?” 

#हम सब खेल रहो थीं इसलिए !”” 

माधवराव हेंत पड़े । हंसते-हँखते गम्मोर हो गये । वे दोडे, 

“ये हो आपके खेलने-फिरने के दिन हैं। यह आपको मिछता नहों, यह 
हमारा दोप हैं ।/” 

रमावाई सकते में पड़कर माघवराव की बोर देख रही थी । क्षण-भर रमा- 
वाई की ओर देखकर माघवराव एकदम विपय बदलते हुए वोछे, 

“सचमुच ! तुम लड़कियों को दुनिया ही निराठो हैं | हमारो समझ में 
नहीं भाता कुछ 7” 

प्रश्नार्थक मुद्रा से समा बाई ने माघवराव को ओर देखा । माघवराव हँसकर 
बोछे, 

“मब देतो न | कलूनपरसों तक तुम घाघरा पहनकर घूमा करती थी, 
थसम्रय में हो साड़ी पहनने का प्रसंग आठे ही कितनी गम्भीर और भ्रौड़ दिखाई 
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देने लगीं; विचार करने लगीं 

“ज्ञाइए ! यह भी कोई दात हैँ 

भवन के द्वार के पास कोई खड़ा घा । 

"क्षौन 7 मसाधवराव ने पूछा । 

“जो मैं । विठी हैं ।” विठो ध्न्दर बायी । 

"द्यों बायी है ?" 

“ज्ञामो साहिदा ने बुलाया है जी । 

“किसको ? मुन्तको ?” माघवराव ने पूछा । हि 

रमावाई खिलखिछाकर हेंस पड़ीं। साधवराव लज्जिद हो गये । विठो हँसो 
दादी हुई बोली, 

“दाई साहिबा को ! उन्होंने कहा, करू जल्दी उठवा है, रात बहुत हो 
गयी है !” 

“हा । ठोक है। भाप जाइए !” 

रमावाई के जाते ही माघवराद ने पुकारा, “कौन है वाहर ?* 

“जो” कहता हुना श्रीषति बन्दर बाया । 

“ज्ोचे सभागृह में लोग हैं कया २” 

ध्ड्जो ! हूँ || १24 

“उनको ऊपर सेज दो बोर तुम द्वार पर खड़े रहो । किसी को भीतर मत 
जाने दो ।!” 

शजी! 
घोड़ी हो देर में दीवानजाने में रामश्ास्त्री, नाना, घोरपडे, पटवर्धन, रास्ते, 

ढेरे--इल लोगों ले प्रवेश क्िया। श्रोपति द्वार पर खड़ा हो गया । बर्धेरात्रि हो 
जाने पर उद लोग दोषानखाने के बाहर निकले । माधव्राव शयनगृह की बोर 
जा रहे पे । श्रीपति उनके पीछेन्‍पीछे जा रहा घा। भदन में झान्दि घी । बीच 
का चौक चन्द्रिका-स्तात हो गया घा। शयनगुह को पूर्वासियुख मेहरावद्यर 
छिड़को से माघवराव दक्षिण की मोर हो इमारत की तरफ़ देख रहे थे । बवजाने 
ही उनके मु से निःश्दास बाहर निकला झौर दे पलंच की जोर मुड़े । 

भात:उाल स्ताव-सन्ध्या से निवृत्त होकर माधवराव जब बपने भवन में बावे 
समावाई वहां उपस्थित थीं। माघवराद के मस्तक पर पयड़ी, देह पर 
चुन्नददार वहिंवारा कुरता गौर पैसों में चूड़ीदार पायजामा देखकर रमाबाई 
कित हो ययों । माधवराव के मस्तक पर केशर के तिलक के नीचे कस्त्रो का 
तिलक्ष देखती हुई रमादाई से माघवराद ने पूछा, ;$ 

“बया देख रहो हैं ?” 


|| जे 


/7( 


दो 


। 


[!) 


ही । | 


दर 
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“बाहर जा रहे हैं न?” 
“हूं, श्री के दर्शनों के लिए जा रहे हैं । चलेंगी कया ?” 
“मं हो बायी हूँ | मामी साहिदा और मैं--हम दोनों साथ ही गयी थी ।”” 
#पाग्यवती हैं मामी साहिवा | हमको यह भाग्य मिलेगा वया 2 
“कैसा ?” अनजाने रमावाई ने पूछा । 
“आपके साथ रहने का !” 
“जाइए ! बेकार की वातें करते हैँ आप ! आपकी आाज्ञा हो वो...” 
“आपको आज्ञा कौन देगा ? यह ठो हमारी प्रायना है ।”” 
रमावाई खिलखिलाकर हँस पड़ीं। “मैं अमो आती हूँ” यह कहतो हुई वे 
झटपट बाहर निकर्ीं । जब वे वापस आयी तव उनके साथ रामजी था । 
“सरकार, और किसको साथ छिया जाये ?” रामजो ने पुछा । 
“(कस लिए ? पास ही तो जाना हैँ । हम अमी लौट आयेंगे ।/ 
देवालय के द्वार पर रामजी खड़ा हो गया और रमा-माघवराव मे आड़े 
दरवाजे से भीतर प्रवेश किया । चारों ओर के बरामदों को देखते हुए दोनों जा 
रहे थे । देवालूय में दोनों खड़े हो गये । पुजारी द्वारा दिये गये फूछ, हल्दी-कुंकुम 
देव को बर्पण करने के वाद ठीरघोंदक छेकर माधवराव पीछे छोटे । गर्भगृह से 
पुजारो भी जल्दी-जल्दी बाहर आया। देव के समामण्डप में रमा-माघवराव 
खड़े थे । 
माधघवराव से पूछा, “आपको यह स्थान अच्छा छगता है ने ?” 
“में बया पहली बार आायी हूँ यहाँ ?” 
“आज अभिषेक है | सायं समय लौटना है! नहीं तो हम लोग नदी विनारे 
चलते । फिर कभो आयेंगे ठो जरूर जायेंगे । आपको अच्छा लगेगा बह स्थान । 
/ वह स्थान बहुत सुन्दर है । प्रश्मस्त घाट है । इस घाट के थीड़ा-सा ऊपर को 
ओर खड़े रहकर देखने पर काछे पत्परों से रेखांकित नदी तट दृष्टियोचर होता 
है। नदी के पात्र में पवन के साथ सरसरातो आठो हुई लहरें मन में तरंग उठादी 
हैं। नदी के दोनों ओर फैडे हुए विस्तृत उद्यान और ऊपर नोछा वाकाझय मन 
को मोह छेते हैं । बह स्थान मुन्तक़ो बहुत अच्छा छूगठा है। जब समय मिलेगा 
तब मैं आपको उस स्थान पर अवश्य ले जाऊंगा ।” 
रमादाई झुछ नहों बोलीं । थे ग्राववराव के चेहरे की ओर देख रही थी। 
माघवराव सद कुछ भूलकर कह रहे थे, 
“दिन कितनो जल्दों बीत जाते हैं, हैं व? आपको याद हैँ ? मातोश्री के 
साथ हम लोग यहाँ आये थे। तुम घाधरा पहननेवाठी छडकी थीं। हम इसी 
छग्जे पर खेल रहे थे। हम लोग कंकड़ों से खेछ रहे थे । दाव मुझपर उलट 
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गया । में चिह गया । तुम आगे झुककर कंकड़ इकट्ठें कर रही थीं कि मैं तुम्हारी 
पीठ में मुक्‍कका मारकर भाग गया । तुम तिलमिला गयीं और दूसरे बरामद में, 
जहाँ मातोश्री बैठी थीं, उनके पास रोती हुई पहुँचीं। डर के मारे मेरे प्राण 
काँपने लगे । तुम शिकायत कर रही थीं, मैं आड़ में खड़ा होकर सुन रहा था। 
तुम्हारी शिकायत घुतकर सव जनी तुम्हारे ही ऊपर हेंसीं। मातोश्री बोलीं, 
धावरी कहीं की | बरी, पति के मारने की वात कोई सबके सामने कहता हद 
क्या ? अच्छा, में कहेंगी माधव से !” 

रमावाई आइचर्यचकित होकर यह सुन रही थीं। वे बोलीं, “तो आपको 
याद है यह | मैं सोच रही थी कि आप सब कुछ भूल गये होंगे ?” 

“इन मधुर यादों को क्‍या कोई भूलता हैं? उलठे ये तो जन्मन्भर की 
सहचरी वन जाती हैं। इस स्थान के बरावर सुन्दर स्मृतियां कहीं की नहीं 
हैं। वारम्वार वे मेरे मत में चक्कर काठतो रहती हैं। उनसे मेरे थके हुए मत 
को चैन मिलता है। पृज्य पिताजी के साथ मैं अनेक बार यहाँ आाया हूँ । नदी 
किनारे जी भरकर खेला हूँ । कभी-क्रमी ऊव जाने पर, घुड़साल से घोड़े खोले 
और अश्वारोहो सैनिक साथ छेकर थेऊर पहुँचे, ऐसा अनेक बार हुआ है । इस 
येकर में आने पर शान्ति मिलती है। देवता के घस्वित्व को प्रतोति सचमुच 
यहीं होती है !” 

“आपसे एक्र वात पूछे क्‍या ?” 

“पछिए न ?” माथवराव बोले । ॥ 

“कल मैं भायी तत्र मैंने यह सुना कि श्री के अभिपेक्र के लिए फूल पुणे से 
छाये गये हैं। उपाध्याय कह रहे ये कि यहाँ फूछ नहीं मिलते हैँ | पेड़ लगाये भी 
जायें त्तो गर्मियों में पानी के अप्राव में वे टिकते नहीं हैं । श्री की पूजा के लिए 
यहाँ सदेव फूछा रहनेवाला एक दग्मीचा होना चाहिए--यह सोचती हूँ ।” 

“सुन्दर ! हमें बच्छा लगा । भाप अब जब यहाँ आयेंगी, तव यह परिवर्तन 
आपको कलर यहाँ दिखाई देगा । चछो, हम चलें | फिर अमिपेक के छिए 
बाना है । 
अभिषेक सम्पन्न कर भोजन होने में दो प्रहर बीत गये । माधवराव भोजन 
के उपरात्त जब ऊपर भवन में गये, तव उनके महल में रमावाई जड़ाऊ चाँदी 
का पानदान लेकर खड़ी थीं। पानदान में एक विश्व + 
बोझ था। रमात्ाई ने पानदान जाये बढ़ा दिया 

“आपका भोजन हो गया ने ?” 


शेप प्रकार का बनाया हुआ 
तत्र माचवराव ने पुछा, 


हमें दीड़ा नहीं चाहिए ।” 


/बर्यों ?” आइचर्य से रमावाई ने पूछा । 

“हम हमेशा देखते हैं कि माप एक हो दीड़ा छाती हैं। अकेले-्अकरेले दोड़ा 
खाने में मजा हो क्या ?” 

“मं बाद में खा छूँगी न!” 

“दाद में ? सो नहीं होगा । थाप बीड़ा लेकर आयेंगी तभी हम बीड़ा 
स्वोकार करेंगे !”” 

/लोजिए न ? यह भी कोई बात है !” अनुतयधुर्वक रमावाई बोलीं । 

“'उहु ! बोडा छे आइए [” 

/'रमाबाई पृढी और जल्दो-जल्दी नोचे गयों । माथव के चेहरे पर व्यंग्यपूर्ण 
हेँंगी थी। जब रमावाई वापत आयों तब तश्तरी में दो वोड़े दिखाई दे रहे 
थे । माधवराव ने एक बीड़ा उठाया और वे बोले, “लोजिए न !"” 

लगाते हुए रमाबाई ने बोड़ा लिया । 

“चलने को तारों हो गयी है न?” माघवराव ने पूछा । 

“हा ।” रमाबाई जैप्ते-तैप्ते बोली । देखते-देशते रमावाई के कोमछ होठ रेंग 
गये । भाघवराव बोले, 

“अरे याह ! बीड़ा रंग गया तो [” 

“'ब्यों, बीड़ा तो रंगता हो है ! आपका भो रेंग गया है ।”” 

“बोड़ा यो हो नहों रेंगता है |” भांस मिचकाते हुए माघवराव बोले । 

“बया मतलव ? में नहों समझो |” 

“आपको माहूम नहीं हैं ?” 

“डेहु " 

/बोड़ा रेगवा-यह संकेत है। पति-पत्नी का यदि परस्पर प्रेम न हो तो 
बीडा रेंगता नही है--यह कहते है |” 

“जाइए, आप भी...” 

“आपको सच नहीं छगता ? बोलिए न ?7 

दाण-भर रमावाई ने माघवराव को देखा, फिर वे बोली, “यह समझने के 
लिए यया थीड़ा का रेंगना जखरी है ?” 

इस कथन के साथ ही माधवराव ने चोंककर ऊपर देखा । रमावाई हककी- 
बक़फ़ी रह गयी । माघवराव की दृष्टि वचाकर जह्दी-जल्दो उन्होंने झ्ट से तश्तरी 
उठा ली और वे धूमी। माघवराव ने पुकारा, “अहो !” परन्तु उस पुछार को 
सुनने के लिए ये रुक्की ही नहीं। जल्दो-जल्दी वे जीने से उतर भी गयी । जर्दी- 
जहदो सीढ़ियाँ पार कर वे जीने के नोचे पहुँची । वहां मैना सही थी । रमादाई 
का हृदय जोर से घड़क रहा था । सारा चेहरा पश्योने से तर था | मैना ने यह 
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देखा । उसने पूछा, 

“दया हो गया अवकासाव ?” ह 

उसके हाथ में तश्तरी देतो हुई रमाबाई बोलों, “चुप रह ) कुछ मत बोल । 
मठखट कहीं की !” और यह कहकर वे चलने लगीं । मैना रमाचाई के पुछ्ठभाग 
की ओर त्राइचर्य से देख रही थी | 

सम्ध्या समय घूप ठलने पर माधचराव भवन से बाहर निकले । देवदक्षत 
कर वे बाहर जाये । गाँव के पाठोछ जादि अधिकारी प्रण्डल वाहर द्वार में खड़ा 
था । माधवराव ने पाटोल से कहा-- 

“पाटील | विन्तामणि की पूजा के लिए यहाँ यथेष्ट फूल नहीं मिलते हैं, 

यह सुना है मैंने | तो अबकी वर्षा में पुणे से शासन की ओर से फूछों के पौधे 

मेंगवा छेना [| गर्मियों में मंदी से पानी लाने के लिए एक अलग व्यक्ति की 
नियुक्ति बाग में कीजिए । हम फिर जब यहाँ आयें तव भवन में और भन्दिर के 
प्रांगण में मुसक्तराता बाग हमको दिखाई देना चाहिए ।” 

“जो बाज्ञा !” पाटोलू बोले । 

“पर पुणे पहुँचते ही यहाँ के वास को व्यवस्था कर रहा हैँ। अब चलते हैं 


2 हे 
|| 


हम 

भवन के सामने सभी छोग सवार हो गये; धोड़े चलने लगे । दायीं भोर 
घोरपडे थे। बायीं ओर गोपाछरात्र पटवर्धन थे। गोपालराव बोले, “जल्दी 
चलना चाहिए; नहीं तो पुणे पहुँचने में रात हो जायेगी श्रीमन्त !” 

“गोपालरब, न जाने क्यों, परन्तु पेकर छोड़ते समय मन खिन्न हो जाता 
हैं! हम अनेक चार विचवड भी गये हैं, परन्तु यह अनुभव वहां नहीं हुआ । 
इस स्थान का जाकर्पण कुछ विलक्षण ही है) कुछ स्थान मत को आश्चर्यजनक 
ढंग मे आकर्षित करते हैं ।” ४ 

अब तक घोड़े गाँव के वाहर आ चुके थे। पठार पर होकर हुर तक गया 
हुआ सर्पाक्ृति रास्ता दिखाई दे रहा था । सन्व्याकाल था। वातावरण प्रफुल्ल 
था। बायें हाथ पर खड़ी हुई पहाड़ियाँ नोछा रंग छिये हुए थीं। उन पहाड़ियोँ 
की पादभूमि तक फैडा हुआ, विरल बुक्षों से सुशोभित वह॒चिस्तृत प्रदेश 
माबवराव ने एक बार देखा ओोर घोड़े को एड रूमायी | घोड़ा दौड़ने ल्मा भर 


देखते ही देखते घूल के बादल डड़ाते हुए थोड़े पूर्ण बेग से दोडते हुए पुणे की 
राह काटने छगे । 


वश्वारोही पथक के सैनिक, जिनको दिन की पारी थी, दिल्‍ली-दरवाज़े के 
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पास उपस्यित हो गये थे । दिल्‍्लों-दरवाज से छोगों झा आना-जाना, सेपकों की 
दोहपूर चल रही पो। दरवाझे की दायीं बोर साईसों में तोन-चार घोड़े पकड़ 
रफे थे, उनको देखकर यह पता चलता था कि कोई महत्त्वपूर्ण सरदार आया 
है। उत्ती समय भवन के सामने के रास्ते से पाठकों आतो हुई दिलाई दी। 
पराछको को देखते ही मूधना देनेवादा सेवक जत्दो-जल्दी भदन में धुसा बौर 
थोड़ो ही देर बाद दुपट्टा संवारते हुए माना फ्द्घोस की चिड़चिढ़ो, पगड़ी 
धारण की हुई भृति दिल्‍्ली-दरवाजे में बागी । छँसे हो पालकी भवन के सामने 
सड़ी हुई, रामशास्त्रो पाठकों से उतरे । नाता फ्डणोत्त द्वारा किये यये बमिवादन 
को स्वीकार कर वे उनके साथ मवन में श्रविष्ट हो गये । चलते हुए रामश्ास्त्रो 
बोछे, 

“नाना, आज ठो श्रीमन्त से मिलने का अवसर मिल जायेया न ?”” 

“रामघास्तीजी, आपसे पहछे ही ग्रोपालराव पटवर्घन था चुके हैं, परन्तु 
अमी तक देवगृह से श्रोमन्त बाहर नहीं आये हैं ।” नाता बोले । 

/श्रोमन्त का पूजा-याठ की ओर बहुत ध्यान दिखाई देता हैं!” रामशास्त्री 
दोले । 

“पन्इवय हो ! श्रौमन्त पर कैसा हो अवसर व्यों न बाये वे नित्य की पुजा, 
पाठ जब ठक नहीं कर छैते तबतक किसो काम फो द्वाय नहीं छगाठे !”? 

“अच्छा !” रामग्ास्‍्त्री सिर हिंलाठे हुए बोछे । उस्ती समय एक सेवक 
दौड़ता हुआ अन्दर आया । नाना ष्णीस के कान में उसने कुछ कहा । 

“मैं अमो आया !” उन्होंने छेवक को मेज दिया और रामशास्त्रों की ओर 
मुड़कर बोले, “धार्त्रीजी, आप समागृह में चलकर बैठे । वहाँ पंटवर्धन हैं । 
छव॒वक मैं यह पता लगा छाऊँ कि घुलुसी के पत्ते क्यों नहीं आये हैं ।/ 

“कैसे शुद्वों के पत्ते ?” 

“बनुष्ठान चछ रहा है न, आज सप्तमी का दित है ! तुलसोदलछ ने छाने का 
बपराध यदि थ्रोमन्व के घ्यान में आा गया तो फिर क्षमा नहीं मिल सकेगी !/ 
ओर उसी समझ नाता घछे गये । छुछ द्षणों तक रामशास्त्रो खड़े रहे । मवन के 
द्वार में कहीं से मन्त्रपोष सुनाई दे रहा था । रामशास्त्री मे एक दोध निःश्वास 
छोड़ा और उन्होंने समागृह की ओर कदम बढ़ाये । 

खास समागृह में घोरपडे, पटवर्धन आदि सरदार हास्यविनोद करते हुए 
बैठे थे। रामश्ञास्त्रीजो को देखते हो सब चुत्र द्वो गये । रामशास्त्रीजो ने समागृह 
में प्रवेश किया | गोपालराव पटवर्धन जल्दी से उठकर सामने आये । रामझास्ती 
ने उनसे कहां, “गोपालराव, आप आज जायेंगे न ?” 

“जरूर | परन्तु श्रीमन्त से दिना मिले कैसे जाऊँगा ?” 
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“यह भी सही है ।* । 

“हम भी इसोलिए दो दिन से पुणे में रुके हुए हैं !” घोरपडे वोडे । 

एक किनारे पर बैठकर ये बातें सुननेवाले ग्ंगोवा तात्या खिलखिलाकर हँस 
पड़े । सभी का ध्यान उनकी ओर गया,। गंगोवा तात्या दरवार के पुराने असामी 
हैं। वयस्क और राघोवा दादा के कृपापात । 

“द्यों तात्या, हेँसे क्‍यों ? 

"अजी | हेंसूं नहीं तो दया रोऊं ? नन्‍्दी मिल जाये तो महादेव तहीं सिलते 
हैं और यदि महादेव मिल जायें तो नन्‍दो से भेंढ नहीं होती, यह हाल हो गया 
है! एक का दर्शन करने से दर्शन पूरे नहों होते हैं। यह भी साला एक 
झंच्चट है |” 

'हुम नहीं समझे ?” घोरपडे बोले । 

“इजी, इसमें समझता वया है ? दादा साहब मिल जायें, तो रावसाहव नहीं 
मिलते हैं, और जबतक वे दोनों नहों मिलते हैं, तदतक अनुमति नहीं मिलती 
है | खी5 खी5 खी&” गंगोवा हेंसे । सब उस हँसी में सम्मिलित हो गये । 

रामशास्त्री अकारण उत्तरीय झटककर खड़े हो गये । सभी छोग शान्त हो 
गये । बड़े-बड़े मोतियों के कुण्डलों से शोमित उतके कानों के निचले भाग एकदम 
लाल दिखाई देने छगे। मस्तक पर गन्ध को पट्टी सिदुड़नों से संकुचित हो 
गयी । अपनी तीक्ष्ण दृष्टि गंगोवा पर स्थिर कर शास्त्रोजी बोले, “तात्या, अब 
इतना और बता दो कि महादेव कौन है और नन्दी कौन है ? 

“नहीं ! बात यह है कि....” गंगोवा तात्या रुक-एक्कर बोले, “मेरे कहने 
फा मतलब,...!” 

“समझ गया !” रामशास्त्रो बोले, “आप लोग दरवार के पुराने आादमी 
हैं! बड़े लोगों के सम्बन्ध में बया बोलना है, फहाँ और कैसे बोलना है; इसकी 
जानकारी आपको होनी हो चाहिए। किसी समय यह जवान भनर्थ कर. सकती 
है। इसपर संयम रखिए !” और यह कहकर रामशास्त्री तत्क्षण वाहर बाये। 
जभी वे दो-चार कदम ही चल पाये होंगे कि सामने से नाना फडणीस जा गये 

“दर्यो ? शास्त्रीजी, जल्दी उठ आये ?” ह 

__ छगगग सिर के ऊरर बाये हुए सूर्य को ओर रामझास्त्री ने देखा और वे 
बोले, “जल्दी ! नाना, हम श्रोमन्त की तरह स्वतस्त्र थोड़े ही हैं। हम तो 
स्वामों के सेवक हूँ। न्यायासत्त का भार है। ै 
रहे होंगे ?” 

“परन्तु भीमन्त अब आने हो दाले हैं ।” 

“यह बाग्रह करनेवाला में कौन होता हैं? मैं दो दिन 


६३६ 


कचहूरी में छोग दया कह 


पेब्ा रहा हूँ। 


स्वासमो 


कचहरी से पहले भेंट नहीं होती है । सन्व्या समय भाओ तो प्रस्य-याठन बौर 
बोर्तन चल रहा होता है । श्रीमत्त को हमारे बाते की भूचना दे देना । जब 
उनकी आजा होगो, तब उनसे मिलने भा जादेंगा मैं [” 

नाना रामशास्म्रीजी के पीछेयोछे जा रहे पे । शास्त्रीजो के सन्ताप पे वे 
परिचित थें। ठमी उनकी दृष्टि सामने से जाते हुए श्रोपति पर पड़ी | उन्होंने 
आवाज़ दो, “श्रोपति !” 

“जी” कहते हुए श्रोपति आया । “सरकार दीवानताने में पहुंच गये हैं । 
आपको हो धुछा छाने को कहा है उन्होंने ।? 

"शास्त्रोजी” नाना प्रसभ्न होकर बोले ! 

शास्त्रीजी मुड़्े। नाना बोले, “थोमन्त दीवानसाने में भा गये हैं । आप 
दाण-भर रुकिए | में श्रीमन्त को सूचना देता हैं !!” 

रामशास्त्री ने स्वीकृतिमुचक सिर हिाया । नाना श्रीपति के साथ छीने से 
ऊपर गये । कुछ देर बाद श्रीपति शाया और उसने रामशास्त्रो को बुछाये जाने 
की सूचना दी । 

माब्रवराव अपने महल में पलंग पर बैठे थे। थ्ास्त्रीजी के जाते ही वे 
उठडर सद़े हो गये। ध्ास्त्रीजी ने अभिवादव किया। उसको स्वीकार कर थे बोले, 

/माइएं, शास्त्रोजी | हमको नाता ने बताया कि माप दो दिन था घुके 
हैं, किन्तु अपस्ते भेंट महों हो सकी !” 

“सच हूँ श्रीमन्द !”” 

/स्नान-सन्ध्या, जप छादि सम्पन्न करने में समय लता हैं। थे बातें मन के 
अनुरूप नहीं होती हैं तो मठ को प्रधन्‍्नता हो नही होती है !” 

“सच है !" 

“परन्तु आपका ऐसा कौन-सा अत्यावश्यक काम निकल आया ?” 

“'अत्पावश्यक नहीं !” रामशास्त्री बोले, “परन्तु अब शोष जीवन गंगा के 
घट पर ईश्वर-विन्तन में बिताने को इच्छा हो रही हैं। इसलिए आपकी सेवा से 
मुक्ति मिछे, इतना ही निवेदन करने के लिए मैं आया था ।/ 

माधवराव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नाना को वह 
घतका अर्पित था। स्वयं को सेमाछते हुए रामशास्त्री गम्भीर आवाज में 
बोले, “श्रीमस्त ! यह न्‍्यायाघीदा का स्थात काँटों का ताज हैं । निर्णय मिश्चित 
करने में बड़ा थम बोर समय छूगता हैं। इस झंप्तट में वेदाध्ययन और नित्यप्राठ 
भी नहीं हो पाता है । इसलिए निश्चय किया कि गंगा के किनारे जाकर ईश्वर 
को सेवा में लगा जाये !” 

“परन्तु घास्त्रीजो, इध निवृत्ति के मार्ग की ओर आपका घ्याव एकाएक 
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कैसे चला गया ? हम जापको कितना मानते हैँ--यह जाय जानते ही हैं पा 
की इस विकट परिस्थिति में आाप-जैसे गुरुजनों का हमें वड़ा सहारा रहता है :. 

“यह सत्य है । किन्तु हम किसका आधार ढूंढे शा 

“द्यों ? हम नहीं हैं ?* ह 

रामशास्त्री अकारण ही खाँसे । उन्होंने दुकूल को झटका । “श्रीमस्त ! 
स्पष्ट वोल रहा है, इसलिए साफ़ करें! भाप ब्राह्मण हैं। वेदाध्ययन, स्वान-सस्ध्या, 
जप-तप यही सच्चा ब्राह्मणधर्म है। उसका. जाप निषापूर्वक पाकुम कर रहें हैं, 
यह देखकर हमें भाइचर्य होता है। परल्‍्तु, श्रीमन्त । आपने ब्राह्मण होकर 
क्षात्रधर्म स्वीकार किया है। भाप प्रधान मन्त्री हैं, राज्य का उत्तरदायित्व 
आपके ऊपर है। प्रजापालन जापका कर्तव्य है | या यों कहें .कि वह जापका 
घर्म है! इन कर्त्तव्पों को कौन करेगा? हम जब भी बाते हैं, तमी आप 
होम-हवन, पूजए और अनुछात में लोन ! हम-जैसे अधिकारी सलाह-मशविरा करें 
तो किससे ?! 3 

स्वव्ध होकर माघवराव उनका कथन सुत रहे थे। सावधान होकर वे धोले, 
“परन्तु शास्त्रोजो, हमने तो यह समझा था कि आप तो हमारा... 

“हक वयों गये श्रीमन्त | बोलिए ) कौतुक करेंगे--यही न ? ज़रूर ! 
आपको वेदाष्यपन, जप-तप करना हो तो उसमें कौन विष्न डालेगा ? इसके 
समान पवित्र कर्तव्य नहीं है | परन्तु... 

“परन्तु क्या १” 

“परन्तु वह गद्दी पर बैठकर नहीं ! यदि राज्य के कर्तव्य करते हुए यह 
करना सम्भव न हो, तो श्रीमन्त ! मेरी आपको स्पष्ट सलाह है कि गंदी 
छोड़िए [ मैं ब्ापका साथ दूँगा ! हम दोनों हो गंगातट पर चलें और वहां शेप 
जीवन वितार्ये [” 

क्‍या कहा जाये--यह माधवराव को सुझ नहीं रहा था। सुन्न मत से वे 
सुत रहे ये। रामशास्त्री कह रहे थे, “श्रीमन्त ! यह क्‍या हो रहा हैं? दरार 
के सदस्य घण्टों बेठे रहते हैं। कर्मचारी राज्य-कार्यभार छोड़कर तुलसीदल भौर 
विल्वपश्न इकट्ठें करते हुए घूमते रहते हैं! जिस शनिवार-भवन में अटक के पार 
जाने की योजवाएँ वनों, जहाँ भाऊप्ताहव से कुतुवशाह के रक्त का बीड़ा उठाया, 
जहाँ नवीन विजय को मस्तों में हर दिन नगाड़े बजते थे, उसी भवन में आज 
महोरात होम-हवत का घुआँ उठ रहा है | श्रोमस्त,पजहां सदैव राजनीतिज्ञों की 
राजनीति का पट बिछा रहता था, उस शनिवार-भवन में आज जवथों को 
संज्पाएँ छिसी जा रहो हैं | आज हम-जैसे सेवक आखिर करें तो बया और 
निर्णय करें भो तो किस बल पर ?” 


3 स्वामी 


* जाना फडणीस का सम्पूर्ण शरीर सुन्न हुआ जा रहा था। मायवराव का 
झाशुकौप सब जानते थे । आज तक उनके सामने इतना बोलने का साहस किसी 
का नहीं हुआ था। नाना बोछे, “रामशास्त्री | किससे कह रहे हैं आप यह ?” 

माधवराव ने हाथ के संवेत से रोका और बोले, “ठहरो! बोलने दो 
उनको | कटु हो तो कया, यह सत्य है | भूल हमसे हुई है। हमको त्वश्य सुन 
ऐनो चाहिए |” 

रामपास्त्री स्वयं को सेमाछते हुए बोले, “यह बात नहीं, श्रीमन्ठ | 
राज्यकर्ता हो यदि इस प्रकार ' झिधिलता दिखायेंगे तो इसको अधिकारियों में 
पहुँचने में देर नहीं लगेगी ओर जहाँ धर्मनिष्टापू्ंक सेवा न हो सके वहाँ मनुष्य 
थो रहना नहीं चाहिए !” 

“हम स्वीकार करते हैं, धास्त्रीजी ! हमसे भूल हुई, यह हम मानते हैं ! 
हम आपको यचन देते है कि अव आगे ऐसा कमी नहों होगा ! आप चाहे जब 
श्ायें! श्राप हमको सदैव मिलने के लिए प्रतोक्षा करते हुए पायेंगे! अब तो 
आप गुस्सा नहीं हैं हमपर १” 

रामशास्त्री हँसकर बोले, “गुस्सा ? और आपपर ? श्रीमन्त | स्वामी पर 
गुस्सा करके सेवक बहाँ जायेगा ? अच्छा, चलता हूँ मैं ॥ आज्ञा दोमिए....”” 

“परन्तु शास्त्रीजो, आप क्यों माये थे, यह पता नहीं चछा । या फेवल 
हमारे काम सोलने के लिए ?....” 

'  “क्षही,..नहीं....यहू बात नही है, भ्रोमन्‍्त ! अन्य लोग राह देख रहे हैं । 
आपके थादेशानुसार वेधारवन्द करने का हुषम जारी कर दिया हैं ।” 

“अच्छा किया !” 

/'परम्तु गह हुक्म बहुत-ये छोगों को कष्टदायक प्रतीत हो सकठा है ।!” 

“हसको बिलकुल बिन्ता मत कोजिए ! यह हम देख लेंगे |!” 

सपम्कार करके रामशास्त्रों घले गये । नाना बोले, “नीचे पटवर्धन, घोर» 
पड़े भादि छोग...!! 

#प्रेज दो न । हम मिलेंगे उनसे !” 

भोर नाना शास्त्रोजी के पीछे-पीछे चले गये। परन्तु माधवराव वहीं खड़े 
थे। अनुए्ठानकी मन्प्रध्वनि उनके कानों तक पहुँच रही थो | वे खिड़की के पास 
गये । ईशान्य दिश्ला में जो इमारत थो, उममें से हवन का धुओँ ऊपर उठ रहा 
घा। वह धनिवार-भवन पर फैल रहा था। वह असह्य कुग्रा, इसलिए 
मापयराव झट से मुंडे | द्वार में पटवर्धन, घोरपडे खड़े थे। उनके भुजरों को 
स्पीझ़ार कर माघवराव बोले । 

“आदुए मे । अन्दर आहए !” 


स्वामी 


दोनों अन्दर आये । माघवराव बोले, “गोपाल राव, आज जायेंगे आप ?” 

“जी हाँ । 

“माँ साहिवा से मिल लिये ?” 

“जी हाँ ।” 

“घोरपड़े, आप भी जायेंगे ?” । 

“जी | वियत दो दिनों से कूच करने का विचांर कर रहा हूँ। जब से 
उरली का समझौता हुआ है, तब से मैं यहीं हुँ । वहुत दिन हो गये !”” 

“सच है ! परन्तु आप जैसे, गोपालराव जैसे निकटवर्ती छोग पास से त॑ 
जायें, यहो इच्छा होती हैं!” 

“जब आज्ञा होगी, तव पुनः सेवा में हाजिर हो जायेंगे हम !” घोर- 
पड़े बोले । 

“इसमें सन्देह नहीं | इसपर विश्वास हैं हमको । गोपालराव ! गोविन्द 
हरीजी को हमारा नमस्कार कहना। वारम्वार कुशलवार्ता भेजते रहना ।. 
घोरपड़े, मातोश्रो से हमारा नमस्कार कहना। यह भी कहना कि जब हम 
दक्षिण में आयेंगे, तव उनसे जरूर मिलेंगे ।” 

दोनों मुजरा करके चले गये | श्रीपति अन्दर आया ! 

“सरकार, मामा आये हैं !”” 

“उनको अन्दर भेज दो ।” 

व्यम्वकराव मामा अन्दर आये । उनका चेहरा प्रसन्न दिखाई दे रहा था । 
वे बोले, “थोमन्त ! आपके हुक्‍्म के अनुसार घुड़लाल की ओर अरब लोग घोड़े 
लेकर आये हैं । वारह जानवर हैं ।” 

“सब बढ़िया हैं ?” माधवराव ने पूछा । 

''दृष्टि नहीं ठहरती है, इतने बढ़िया हैं । इसलिए यदि आप...” 


हम ज़रूर चलेंगे !” माववराव बोले, “अफ़सोप्त ! अगर थोड़ी देर पहले 
कह देते तो ?” 

“क्यों ? क्‍या हो यया ?” 

“*घोरपड़े आपके आगे हो गये हैं। उनको भी घोड़े दिखा दिये होते । 
उनको घोड़ों की अच्छी पहचान है। मामा आप ऐसा कोजिए कि धोरपड़े को 
अश्वशाला की ओर जाने की सूवना देने के लिए कहिए। वे भावताव कर 
लेंगे । में कपड़े बदलकर अभी नीचे आा रहा हूँ ।” 


“जो आाज्ञा [” कहकर मामा महल से बाहर निकले । 


स्वामी 


घछो, विदृप्काए सखाराम अँठे छोग झ्प्ते दविपाई दे सटे 
के सहारे बैठे पे । दा सरतस्द दि 


॥| उनकी 

डी भी । हनजञाम ने मराठा खरय जजों दवाग्डर मो रखा पथां+ डस्का 
द्तान्त मार्धेवराव के की ठक पहुँच औुकी था। विवारम 
ताम सैनिक अर्डूी नरक आठ टिया पी १ अवफदशोट की दरगना रद 


दौरान कर दिया ॥ सोलापुप् पर छूद्यय के स्द्रिठ झर निजाम पूरे बेग से 

रहा था को मृत्यु के देशवाई डॉवाडोल खुकर उर्देगीए है 
परामव से थे हुवा निज्ञाम तन का मत देविराप करती हुआ; 
देवारुय उद्ब्वध्द ॥ हुआ पुर्ण ही ओर नो रहा था धदराव सु्त मत 
झै यह सुत रहे च्े कराव ने डीठे पदक झुतावे और वे 
सटे रहे | 2 चाणों ठके कोई कुछ नहीं बोला ॥ माधव के छु् से दीघे- 


"मामा कट निगाव को चतय 5 शोका नहीं गया ठो वह पुर में 
आये बिता नहीं पदेगा पा 


'दुर्बे इठना छान छगवीं ६ उसको १ बठ ६ दम कलाम १० आक्रमण 
रंगे सेंक्टों का जे सामना नहीं: हक थे सकते नहीं है. । 
बाज दी पटवर्धत, चोरपे, छ्बालार द्वोडकर को अत्याव््ी 
ेडिये १ धमीठक कैसे नहें आये ? ख्रोषदि भी अभी नहीं शा 

«ह देखता है बढ़ते हुए करवाए 

एदकिएं (आदी रहे दंगे, दास सूचना 'द्विच गयी दैं 

व ताना का गये बी आओ देखते दोले [गे 

> के पास आये; बठोए बोले, पद वाया बाद नाता | हैं 
कोष डिठनी तक प्रतो्ता ग्रे हन्देय नहीं पिच | 

नाना घास्त चेप माधदराव की गे द्वो वे वा 

श्लीमस्ठ । काम दे व धोड़ा बाद ने की करा करेंगे बयां 

जो हो; वह पही की नए 

अययदि ऐसी ६े। खस बात ने द्वोडी ठो« कल 

माधदराव उठे ' महुछ के बाहिए लाना बोले; मन सा्दि 
आपनो दुद्धायी हा 

ल्झदी है! 


“द्वात बया है 
“आपकी आज्ञा मिल गयी थी; परन्तु उस समय मैं माँ साहिवा के महल में 
था। दादा साहव भी वहीं हैं [ 
पैन ? काका ? 

! बहुत सन्तप्त हैं। उन्होंने होम की भाज्ञा की थी। मैंने यह कहा 
कि आपके आदेश से होम-हवन भवन में बन्द कर दिये गये हैं। उसकी 
शिकायत... 

“समझ गया | चलो, देखें काका वया कहते हैं १” 
“प्रीमन्त ! 
माधवराव रुक गये । उन्होंने मुड़कर देखा । नाना चुपचाप खड़े थे । 
बोलिए नाना [ साधवराव वोले | 
कुछ नहीं | थोड़ा सेमलकर चलें । समय अच्छा नहीं हैँ... 
“चलो ) नाना, जब समय फिर जाता है, तब ग्रह भी फिर जाते हैं !” 
कुछ न कहते हुए नाना पीछे-पीछे चछ दिये। जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाते हुए 
माघवराव दालानों को पार कर रहें थे । गोपिकावाई का महल पास भातने पर 
उनकी गति कुंछ घीमी पड़ गयी । 
माघचराव ने महल में प्रवेश किया । गोपिकाचाई मसनद के सहारे वैठो 
हुई थीं। राधोवा दादा ग़लीचे के कोने पर खड़े थे। अन्दर जाते हो माघवराव 
मे दोनों को मुज़रे किये। राधोवा देखा अनदेखा कर भग्रोपिकाबाई से बोले, 
“पूछिए न अपने चिरंजीव से !” 
“क्या हुआ ?” माघवराव ने पूछा ! 
“माघवराव । आपने देवकार्य बन्द कर दिये हैं ?”” 
बिलकुल नहीं !” माधदराव बोले, “नित्य के देवकार्य व्यवस्थित चल रहे 
हं, यह में स्वयं देखता हूँ !” 
साधव, व्या कहते हो ? मैंने जो होम प्रारम्भ किया था, वह बन्द कैसे 
हुआ ? तैरी आाज्ञा के बिना वया नाना की हिम्मत थी २” 
जखर, वह काज्ञा मैंने दो थी.... 
घुना भाभी साहिदा ! विश्वास हो गया न ? अब माघवराव पेशवे हो 
गये हैं। अब उनको राजनोति में हमारे सलाह-मशविरे की. ज़रूरत नहीं है ! 
सयाने ही गये हूँ वे | मव इस भवन में भी हमारी सत्ता नहीं रही है !” 
काका ! किसने कहा है कि आपकी सत्ता नहीं है ? आपकी कौन-सो जाज्ञा 
का उल्लंघन हमने क्रिया है ?” माघवराव का स्वर तीद्व होता जा रहा था । : 
चुन रही हैं भाभी साहिबा ! अब हमसे ही जवाब तरूव कर रहे है [” * 


घर 
स्वामी 


“भाधव, होम बैयों बन्द हो गया है, इसका कारण चाहिए मुझे !” गोविका- 
बाई ने पूछा । 

माधवराय शान्तिपूर्वक बोले, “होम बन्द नहीं हुआ हूँ | केवल स्थान बदछ 
गया है। यज्ञादि करने के लिए गाँव में अनेक मन्दिर तथा श्रन्य सुन्दर स्थान 
हैं । उनको वहाँ किया जाना चाहिए, यह आदेश दिया है मैंने !” 

“देखो | कैसा कह रहा है | जहाँ देवता से ही भय नही रहा, वहाँ हमसे 
डरने का तो प्रश्न दी नहीं उठता [” 

“काका | ईश्वर से मुप्तोो] सचमुच ही भय नहीं छगता है ! आपसे भी 
नहीं ।” 

“माधव [” गोपिकाबाई ने चिल्छाकर कहा । 

“सच है, मातोश्री ! ईश्वर से डरने को यया जदूरत है ? परमेश्वर के प्रति 
प्रेम होना चाहिए, आदर होना चाहिए। भय होना चाहिए द्ात्रु का ! काका, 
आपका नहीं !"” 

“प्रेरी आाज्मा वा उल्लंघन करना ही वह प्रेम है शायद 7” 

“ग़लतफ़्हमो हो रही है काका | यह शनिवार-भवन हैं। दक्षिण की 
राजनीति के मूत्र-सं बालन का स्थान, राजनीतिज्ञों का निवासस्थान, वीरों का 
विश्वामस्यछ ! यहाँ होम-हवन, छुआछूव का बन्धन पालने से काम कैसे चलेगा ? 
यहाँ हो जैसे पट्वर्धन भाते है, वैसे ही घोरपढे आते हैं| राजा के लिए सारो 
प्रजा समान है ! धर्म उसका व्यक्तिगत कार्य है । और इसोलिए हमने होम-हवन 
के अनुष्ठानों को कम कर दिया है! पूर्ण रूप से बन्द नही किया हैँ। भवन में 
आपका देवगृह है, मातोश्नो का है, मेरा है । उतको व्यवस्था पूर्ववत्‌ ही चल 
रही है । पेवल इसके अतिरिक्त अन्य घािक विधियाँ ज़रूर होंगी; परन्तु वे 
शनिवारन्मवन में नहीं ! यह राजनीति का स्थल है, मन्दिर नही है। राज्य का 
रष्षण करने में ही स्तान-सम्ध्या हो जाती है। मैं यहो समझता हूँ ।/” 

“यह बुद्धि किसने दी है ?” राघोवा ने व्यंग्यपू्वंक पूछा । 

पका की दृष्टि से दृष्टि मिलाते हुए माधघवराव बोले, “निनाम ने ! काका, 
निजाम द्वारा भज्वलित किये गये होमदुण्ड में महाराष्ट्र के देवटाओों की भाहृति 
पड़ रहो हैं ! मन्दिर भ्रष्ट किये जा रहे हैं | निजाम मंझिलतें तथ फरता हुआ पुर्णे 
को भोर दोडा चला आ रहा हैं । छोर पर बने मन्दिर के श्री गजानन को भग्न 
करने फी उसने प्रतिज्ञा कर रखो है। अवक़न कोट फ़ठह करके वह सोछापुर 
तक आ गया है। जाप होम-हृवन वा प्रश्न छेकर मन में सन्देह पाछ् रहे हैं ! 
यापु के द्वारा आपके पास सन्देश भिजवाया घा। सारी बैठक आपकी प्रतीक्षा 
कर रहो थी; परन्तु आप आये ही नहीं ? पेशवाई कद में डुइ रही हैं । सब 
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. क्षपनी-अपनी डफली लेकर घपना-अपता राग जरूप रहे हैं। सरदारों में एकता 
नहों है । जाघवराव-जैता सम्भान्त त्तरदार पचास हजार सैविक छेकर पूर्णे पर 
चढ़ाई कर गया, फिर भो आपका क्रोघ ठण्डा नहीं होता है । मेरी माना यदि 
बनुचित लग रहो हो, तो भाप बवश्य उसको दोड़िए ! यह अधिक्वार बापक्ो 
हैं! में यधासम्भव सैनिक लेकर निजाम का मुक़्ाबला करने जा रहा हूँ । - बह 
पुर्णे दक न थाने पाये--इसके लिए प्राणों की दाज़ी लगा दूँगा । लाप निश्चिन्त 
होकर यज्ञ सम्पत्त करे । चलता हैं मैं |” 

“ठहर माघव ।” राघोवा बोले । 

साधवराव ने देखा, राघोवा की आँखें भर बायी थीं । 

“माधव, जिसकी तलूवार मटक तक पहुँची थी, जिसने उद््‌गीर में निजाम 
को चोदह लाख का मुल्क छोड़ते को विवश किया, उस अपने काका को तु सादा - 
संन्याती समझता है ? सभागृह में कौन-कौन आा गये हैं ?” 

“रास्ते, विचूरकर चह्माण बादि लोग हैं ।? 

“ठोक हैं! बाज हो भोसछे, होल्कर और पटवर्घन को ब्राज्ञापत्र भेजो । 
सॉंडपी-सवारों को राज हो रवाना करो !” 

/जो बाज्ञा ।” नाना बोले । 

“ओर देखो चाना ! प्रयाण के लिए मुह॒ते देखने के छिए कह दो । जब 
रुकने से काम नहीं चलेगा । चर माधव, देखें कौत-क्रौव जाये हैं। चलते हैं 
भाभी साहिवा !”! 

“घोड़ा रुके !” गोपिकाबाई बोलीं) 

लाइचर्य से दोतों ने गोपिक्ाबाई को ओर देखा । गोपिकाबाई के मझ पर 
सन्तोष झलक रहा था | उन्होंने पुकारा, हु 

“कौन है बाहर ?” 

विठो अन्दर बायो । उसके बाते ही भोपिकाबाई वोलों, “विठी, क्षेशर- 
मिश्रित दूध ले जा झटपट [” ! 

डे है कह 
हल जी ! कहकर विठो चलो गयो बोर ग्रोपिकाबाई दोनों की मोर मुड़कर 


“मुंह मोठा किये विदा दोनों उठें नहों !” 


रमावाई सपने महल में वैठो थीं। स्मावाई 
| रमावाई को खास द्ासो सै 
सड़ी थी ! रमादाई ने पुछा, कक 
“सेवा, माताजी परद॑तो से भा गयीं इया ?”! 
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“कह्ठी जी ! परन्तु आने ही वाली हैं” 
“प्राताजी मेरे पीछे बहुत पड़ो थी कि चल! !” 
“फिर थर्यों नहीं गयी ?”” 

“जाने की इच्छा नहीं हुई !” 

“म....में जानतो हैं !” मैना बोलो । 

“या जानती हैँ री [” 

“जबतक सरकार युद्ध से छोट नहीं भायेगे, तवतक श्राप परवंती पर नहीं 
जायेंगी, यह प्रण कर लिया है व ? सब जानती हूँ मैं ?” 

/चुप रह । जरा बोलने की कह दो, फिर देखो मना को ! किसने कहा दै 
री तुझसे १” 

“जाइए, मैं नही बताती ।” मैत्रा मुँह फुलादी हुई बोली । 

“वरयों री ? तू भी गुस्सा हो गयो ?”” 

“'य्यों नहीं गुस्सा होऊँगी ? मैं आपकी दासो हैँ कौर भाप जो मनौती करती 
है, उसके यारे में विठो मुसे बताती है !” 

“आग छगे इस मरो के मुंह में | इसके पेट में कोई वात पी ही नही है | 
माताजी यार-बार कह रही थी । फ़िर बया करती ? तव बिठी से कहना पड़ा, 
सथ वही जाकर माताजी को समझ में आया।” 

“और माँ साहिया ने वया कहा, मालूम है ?” 

“प्या कहा री ?? 

“मुझे नहीं मालूम !” कहती हुई मना घुड़ो । 

“प्रैता, क््तम है मेरी !!! 

“अभय दोजिए !”” 

“अरो बता तो |” 

"पहले अभय दीजिए !” 

“अच्छी बात है । अमय दिया ।/ 

“माँ साहिबा बोलीं,” गर्व छे खड़ी होकर, प्तिर हिलाती हुई मैना बोलो, 

/हड़की बड़ो हो गयो |” 

रमावाई का घेहरा छज्जा से छाछ हो गया। घछिंलसिलाकर हँसकर 
उन्होंने पूछा, “सच ?” 

/दिलकुछ सच ! आपको शपय, अमय दोजिए ॥7 

प्षचानक दरवाजे के पास खाँसने को आवाद्ध द्रायी। मना बुंदबुदायो, 
“बरी भा | काकी साहिदा महाराज 5 [” 

रमावाई जल्दो-जल्दो उठों। द्वार में से आनन्दीवाई आ रही थी। जैप्ते 
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ही थे अन्दर भायीं, रमावाई ने झुककर उनको विवार नभस्क्रार किया। उन्होंने 
माक्षीरवांद देकर, पास जाकर, पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, “रहने दे ! रहने 
दे! और रमा, तुम पर्वती को वयों नहों गयी ? रामजी दिखाई दिया, उससे 
पूछा । उसने बताया कि तुम गयो नहीं हो । सोचा कि तीन-चार दिन से 
दिखाई नहीं दी हो, इसलिए मिल जाऊं [” | 

“दैठिए !” रमावाई वबोलों । 

विस्तर विछा हुआ था | मसनद भौर तकिये रखे हुए थे। उस पर आदन्‍्दी- 
बाई मसनद के सहारे बैठ गयीं। रमावाई विस्तर के कोने पर बैठ गयीं । 
आनन्दीबाई भवन का निरीक्षण कर रही थीं। चारों ओर की दीवारों पर 
नोछा रंग पुता हुआ था, कोने में पलंग था, उसपर सादी स्वच्छ चादर बिछो 
थी, भींत पर राम-सीता और नल-दमयन्तो के चित्र बने हुए थे--यह सब देखते- 
देखते उनकी दृष्टि एक जगह रखी हुई पुस्तकों पर पड़ी । वे बोलीं, 

/रमा ! क्या पढ़ती हो तुम ? गा 

/हरिविजय । माताजी ने दिया है पढ़ने के लिए |”! 

“तो फिर नियमित रूप से पढ़ती हो न ?* 

जीहां!” 

“बड़ा बच्छा है यह। मैंने एक बार सुना था। पाण्डव वनवास को जाते 
हैं, सच ! उस प्रसंग को सुनते समय भाँखें भीग जाती हैं !” 

“बह पाण्डवप्रताप है !” 

“होगा | होगा !” ज्ानन्दीवाई सुधारती हुई बोलीं । रमावाई की दष्टि 
जव-गव आननन्‍्दीयाई की भोर जाती थो, तब-तव वहु उनके गले में चमकने- 
वाले भणियों के हार पर मठक जादी थी । यह बात आननन्‍्दीवाई के ध्यान में 
थायी। वे बोलीं, “तुमको अच्छा छगा यह [” 

“अच्छा है !” 

तुझसे क्या कहूँ, इनसे जरा कहने को देर है कि वस आ जाता है ! मैं तो 
0 हा हैं, हो जाता है। तुमको मच्छा लगता हैं तो तुम क्‍यों नहीं 
हक गा १ माधव न देता हो तो नाना से कहना! जवाहरखाने पेला 

“मुक्षकों इतना शौक़ नहीं है ४” 
का वाई हेँस पढ़ीं और वोलों, “मुझको बहका रही हो ! ग़रीब 

0223 कद है।' रमावाई घबड़ाकर बोलीं। 

' गा नहीं हैं अभी तेरह वर्ष की नहीं है और मुक्षको बहका 
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रही है १ए 

“मना [” रमावाई ने पुकारा 

मैंना अन्दर भायी। पलंग के नोथे रखो हुई छोटो सन्दूकबी की ओर 
उंगछो से संकेत कर रमावाई बोली, “उस सन्दूकबी को ला |” 

मैना सम्दूकवी छे आयी । रमावाई ने उध्का दवकन खोला। भोतर मोती 
जड़े सुर्ण के आमूषण थे। उनको देखकर बआमन्‍्दोबाई का चेहरा फीका पड़ 
गया। रमादाई धान्त भाव से बोलों, “माताजी ने दिये हैं मुझको !” 

“बड़े बढ़िया हूँ तेरे गहने !” 

सम्दूफ थो बन्द करते हो मना ने उसको यथधास्पान रख दिया और वह 
बाहर घटी गयो । 

“पता, दर्दत छे भा !! रमाबाई बोली । 

"मद्दो थाई, मुझ्तकों कुछ नहीं चाहिए। मोतोचूर के लड्डू बनवाये थे। 
निजाम फा यहूं संकट टल गया। मैंने मेंगवा लिये कि देर षयों की जायें !'” 

/तंकट टल गया ?” रमावाई ने ब्राश्चयं से पूछा । 

+ुम्हें माूम नही ? रहतो कहाँ हो ? निजाम को इन्द्रोंने ऐसा ठोका है | 
घांभारगोंदी पर तो उसको घज्जियाँ उड़ा दो ! उसने श्रीमंग किया चा न | 
उमपर दया फोन दिखायेगा ? आधिर दाँतों तले तिनका दवाकर आया [” 

“कर ?" आँखें विस्फारित कर रमादाई बोलो । 

“कर दया ? ये ठहरे दयालु | शत्रु पर भी दया करनेवाले हैं ये | इनको 
दया भा गयी और समझौता करके छुट्टी पायो ! अब फिर कभी विजाम धर 
नही उठायेगा !! 

#तो किर लड्टाई समाप्त हो गयी ?” 

“हड्ाई केसे समाप्त हो जायेगी ?” सुनते हैं कि कर्नाठक फो ओर जा रहे 
हैं। एशदो दिन में खलीता भा जायेगा । परन्तु माघव को ऐसा भहों करना 
था।! 

रमावाई चुप हो बैठों हुई थी । 

#पमिरज तुम्हारे पिहाजी के अधिकार मे घा। वह माधव ने उनसे लेकर 
पटवर्धत फो दे दिया । बरे, समुर से लड़ाई करके वया ऐसी बातें करते हैं ? 
छि | छो5 | हुमशों भो पता चल गया होगा ?” 

रमायाई में नक्नारसूचक घिर हिलाया। थे बोलो, “में राजनीति बिलकुल 
महीं जानतो है । पिताजी कुशरूपूर्यक हैं, इतना हो मैं जानतो हूँ । इन्होंने कया 
किया है, इसका विघार करना मुश्कों शोमा नहीं देगा [” 

“गही पथ है ! रमा, यही सच है !” कहते हुए धानन्दीवाई मे गिर ऊपर 
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उठाया । द्वार में गोषिकाबाई की दाली विठी की खड़ी हुई देखते ही वे चौंक 
पड़ी | उन्होंने पूछा, “बरे विठो | कब बायी १7 | ह 

खमीजनी [| तट | || | 

'जैडानोजी आ गयी १7 

“जी ! यही सूचनों देने आयी घी । से 

सत्दी-बल्दी उठती हुई आनन्दीवाई वोलीं, “समा ! चलती है मैं । तबीयत | 
का आयात रखेगा के ते जे हार ते आय गा मा 

रमावाई ने पुर: झुककर उनको जिंवार नमस्कार किया। बानेच्दीवाई 
महल से दाहर निकलों । रमावाई ने जव दूष्टि ऊंपर॑ उेठांयी तब उंतकीं आँखीं 
में बल भर बाया घा। विठो की बोर क्षण-मर देखकर थे बोलों, “माताजी सेः 
कहना कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं थोंड़ी देर बाद बाऊँगी 

"डी !” कहक्षर विठी चली गयी) रपावाई उठों जौर बन्दर भागी 
हुई मैना से वोलों, “किसी को भी अन्दर मत आने दो !” जौर यह कहकर: ' 
वे दौड़दी हुई उस पलंग को मोर गयीं तथा पलंग पर एकदम गिर पड़ी--- 
मधोमुद्धी छेटकर दे रो रहो थीं ॥ ' 

जब उनके सिर पर हाथ रखा गया, तेव मैना समझकर हाथ झदके से अलग 
करती हुईं वे दोलों, “मुन्नको परेशान मरते कर !* 

“लड़की 

इस पुकार को सुनते हो रमावाई ने चॉककर -ऊपर देखा । गुलाबी रंग की 
शाल जोड़े हुए गोपिकावाई पलंग के पास जड़ी थीं) रमावाई के नेत्र छाछ हो 
गये थे । जल्दी-जल्दो अंचल संवार कर वे उठने का प्रयत्व कर ही रही थीं कि 
गोपिकादाई आगे बायीं मौर वलपूर्वक सुराती हुई वे बोलीं, “रमा ! छेटो तुम !” 

उस स्पर्श से रमावाई सिसक उठों और दूसरे ही क्षण गोपिकावाई के फैले 
हुए ह्यवों में वे समा गयीं । रमावाई सिसकृ-सिसककर रो रहो थीं। गोपिकावाई. 
उनकी थपचपा रही थीं । जब छिसकियाँ धर्मी तव गोपिकायाई बोलीं, 

“जाज तुम पेशवा की पत्ती के रूप में सुशोभित हुई हो। विठी ने मुझसे 
सत्र कुछ कह दिया है-। रमा, मैं माधव को अच्छी तरह जानती हूँ। उसके हाथ 
पे लनुवित कुछ भी नहीं होगा। उसको विवशञ'होकर ही ऐसा करना पड़ा 
होगा । राज्यकर्ताओं को इच्छाएँ नहीं होतोंः हैं/ केवल कर्तव्य स्होंते हैं।' मुझ्यर ' 
विश्दास+ रखो | जव हुंमं सोओ। तवीयत कुछ हलकों'हो जाये तब आावाः। 
फ़िन हम दोनों. जनो मिछकर भोजन- के-लिए चैठेंगी।” फ 
घोर रमादाई को सुलेकर गोपिक्षाबाई- 
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मैना दोड़ रही थो। बरामदे पार करते समय मिलनेवाल़े सेवक, काम 
करनेवाली स्व्रियाँ आइचर्यचकित होकर उसकी ओर देख रही पो। बह सीधी 
स्मादाई के महज में घुतो ॥ रामजी काजा महऊ में सहा था | रमतायाई पलंग 
पर बैठी हुई चीं। जैसे हो मैना अन्दर प्रविष्ट हुई, वैसे ही रमावाई ने उसको 
ओर देखा । मैना की साँस फूल रही थो । रमाबाई ने पूछा, 

“'बयों री मना ? दोहती वर्यों आयी है ?”” 

४दादा साहव महाराज जा गये हैं !” यह कहते हुए उसका घेहरा क्लानम्द 
से प्रफुल्छित हो रहा था । 

“भरना | अच्छी तरह पता छगाये बिना बात मत कहा करो !” रामजी मे 
डाटा । उस कपन से मना का आनन्द फुर्र से उड़ गया | बह रामजी काता को 
भोर देसने लगी । पयड़ी में से गाल ठक छटकते हुए सफेद बालों को सुजलाता 
हुआ रामजी काका सड़ा थां। उप्रको सफेद गलमुच्छें थरवरा रही थीं। चेहरे 
पर शुरियों के जाल में मस्तक को घिकुड़नों को वृद्धि और हो ययी थी। मना ने 
रमावाई को ओर देखा । रमावाई उँगली से सफेद पलंगपोश पर रेखाएँ फोचती 
हुई सड़ो थीं। मैना उलझन में पड़ गयो । राघोवा दादा लड़ाई से लोट आये हैं, 
यद्द पता छगते ही यह दौड़ हर चली आयी थो । वह वार्ता रमावाई को सुनाने 
के लिए उसको एक-एक पल भारी छगने छगा था। उसने पूछा, 

“जया हुआ, काका 7?" 

“कुछ नहीं, छोरी ! दादा खाहव आ गये, परन्तु राव साहथ अभो नहीं 
भाये हैं। थे वहीं से कर्नाटक पर आक्रमण करने घछे गये हैं। वे भो योढ़े ही 
शिनों में आ जायेंगे !!” 

यह सुनने हो मना हककीन्वय्ट्री रह गयी । रामजो काका बोला, “य्यों रो 
मैंता, भव चुप बयों हो गयी ?” 

मेना कुछ नहीं बोली । रमादाई ने जेंस्े हो दृष्टि ऊार वी, रामजी काका 
बोला, "इस मैना को इसलिए बुरा नहीं छगा है कि रावसाहद नहीं आये हैं !” 

“हो किर ?” रमावाई ने आइचर्य से पूछा । 

मैना छज्जा से छाल दो गयो | वह दोली, “अब वया कहना चाहता है तू ? 
बर्षों घुद हो गयी में १” 

/बताऊँ 77” 

“बत्ता | बता [7 

रामजी के शुरियोंदाले चेहरे पर धरारत-भरी हेसो प्रकट हुई ॥ बह बोला, 


स्वामो हम 


. श् ० लहर 9... नहीं ् . हरा 
“दोदी ताहिदा, यह मैना इसलिए चुप हो गयी हैं कि सोरपती नहीं आाया हैं + 
हब 4. नहीं छः 
मना रमादाई के पास दौड़कर गयी । वह बोली, नहीं वाई साहद ! यह्‌ 
बुडढा झूठ बोल रहा है !” 


रमावाई हँस रही थीं। उनके हंसने से मैना और अधिक चबकर में पड़ 


गयी । रामजी काका ने हंसते हुए जोड़ा, | ह हि 
ध्यया दताऊँ दीदी साहिदा ! चुडढा हो गया। वज्धर कम है गयी है तो 


दिलकुल भन्‍्धा हो गया हूँ! श्रोमान्‌ जब मुप्नलों से लड़ने गये तब रात को 
फ़ज्वारे के पास हिचकी भर-मरकर रो रही थी । तभी ताड़ गया था मैं!” 

“अब चुप होता है कि नहीं... कहती हुई मैना उठो । 

“मैन !” रमावाई ने पुकारा । मैना झठपट मुढ़ी । उसको आँखों में आँसू 
तैर रहे थे । वह बोली, “भाप ही देखिये वाईसाहब55 । 5 

“रामजी, चुप रह रे! वेकार मत बिढ़ा उसे । मैंना, तू सीधी माताजी के 
पास जा और वे क्या कर रही हैं, यह देख आ !* 

रामजी की ओर क्रोव से देखती हुई मैता महरू से वाहर निकली । 

मैना जब योपिकाबाई के महरू के पास पहुँची उत्त समय महल में बहुत-से 
लोग ये । द्वार पर खड़ी हुई विठी से मैता को इश्कारा किया । मेचा विठो के 
पास पहुँची । उसने झाँककर देखा । 


# /् ९ 


ल्‍्प 


गोपिकाबाई ग्रीचे पर वैठो हुई थीं। राघोदा दादा पास ही खड़े थे। 
उनके सिर पर पनढ़ी थी । मोतियों का शिरपेच और लड़ियाँ पयड़ी की शोभा 
बढ़ा रही थीं। वे गले में हार, देह पर कुरता और पैरों में पायजामा पहने हुए 
पे। कमर में लिपदे हुए दुशाले में पल्‍्लेदार तलवार खोंसी हुई थी । हरे रंग की 
मखमडी जरी कलावत्तू की म्याव की मृठ पर वायाँ हाथ रखे राघोवा दादा 
खड़े थे। कुछ स्घूल शरोरवाले, मव्यम ऊँचाई के राधोचा लापरवाही से गोपिका- 
वाई के सामने खड़े थे। आज तक किसो ने राधघोवा को गोपिकाबाई के सामने 
इतनी घृष्टता से खड़ा नहीं देखा धा। 


परन्तु गोपिकाबाई शझान्त थीं। 
उन्होंने पृछा 


य] 


4 
“छुल मिलाकर जाप जकेछे हो बागे बाये हैं तो !” 
ढ्ा ५ १३१ शच्दों व आपफिज फल > 23 रत चोदा पर रे 
जी हां!” शब्दों पर छोर देते हुए राबोद चोले, “भायवराव को अब 
हमारी जडहरत नहीं रही है। वे सर्वाविक्षासे हैं! हम क्यों उनके लिए सेड़ा 
दे, इसलिए हम पहले था गये !"! 


$ $ ४ >_ तन ० बह हा 
भाघव को अकेला छोड़कर ?” 
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+हुत्ली बात क्यों कहते हैं ? मापव की अवस्या छोटी है !” 

“छोटी ! भागी साहिदा, आपको ऐसा लगता हूँ | वे जितने छोटे रूगते हैं, 
उतने छोटे नहीं रहे हैं। साक्ात्‌ इवमुर से छड़ाई करके, मिरज अधिकार में 
छेक्र उमको पटवर्धन को सौंसनेवाडे कया छोटे हैं? आप्तस्वजनों की अपेक्षा 
उनतो पराये छोग अपने लगने छगे । हम-जैम्ने छोगों को सम्मान के साथ रहना 
फटिन छगने छमा, इसोलिए हम पोछे छोट आये । थआआप के पास नित्य सलोते 
आते ही हैं, फिर हमसे ओर अधिक पूछठाछ करने में क्या रखा हैं? “मैं रोने 
का बहाना करता हैँ, तू मारने का वहाना कर” यह देखकर हम ऊड गये 
हैं भव ! 

“देवरजो, #6िससे कह रहे हैं आप ? फिसने पढ़ाया है यह मन्त्र मापको २ 

यह आवाज़ कान में पड़ते हो राघोदा सावधान हुए। उन्हींने चॉडकर 
छिर उठाकर देखा । योपिकराबाई का चेहरा सम्ताप से लाल दो गया था, आँखें 
अंगारों-सी जल रही थीं । राघोद्या झटपट बोछे, 

“नहीं भाभी साहिया ! ईश्वर को शपय, मेरा मतलब आपसे...” 

“देवरजो, दोषारोपण करते समय विचार कर लेना चाहिए । मैं विधवा 
ओऔरत ठहरी, मापव छोटा है, घर के फर्टा-धर्ता पुषष आप हैं, आप ही जब 
इस तरह का व्यवहार करेंगे तो घरवार को वया दशा होगी ? आप जैसा कहते 
हैं, बैपे ही माप चलदा है । निज्ञाम के साथ समझौते की बात आपने की, 
यह माधव नदी चाहता घा। आपकी इच्छा माटूम होते हो मैंने उसको यह 
बात लिप दो । जिम्मने छंर पर बनी देव-प्रतिभा तोड़ी, उसके साथ अकारण 
समझोठा किया !/” 

“यही तो बात हैं, भावी साहिबा ! यहो तो वात है ! हम करते है एक 
भावना से और उप्तक्ा उछटां अर्प छगाया जाता है दूसरी भावना से । जब से 
निगाम से समझौता किया है, तव से हम अपने हो घर में उपहासास्पद बन गये 
हैं । निज्ञाम को गया इठना सर सम्रश्न लिया हैं ? समझौता से फरके यदि छड़ाई 
होती और उसमें कुछ विपरोठ हो जाठा, अपयश् प्राप्त होता, तब आपने बया 
कहा होता ? बया मुंह छेकर हम आरके पास बाते ? यदि हमारा राज्य होता 
दो प्राण-पण से हम लड़ते । आपने माधव का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर डाला ! 
उसको संभालें नहीं तो क्या करें ? ऐसी दा में हमजैसे छोगों को जो कुष्ठा 
सहनो पड़ तो है, उसको आव नहों समग्म पायेंगी ?'” 

राधोया के इस माषण से गोरिकादाई कुछ शान्त हुईं। वे दोलों, “लोग 
बया पते हैं, यह मैंने आपको दताया । मैं या माघव--हम आपको ऐसा नहों 
कहते हैं। राज्य की ऐसो कठिन परिस्थिति मे यदि आप माधव को इस प्रकार 
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छोड़ देंगे, तो फिर वह किसकी त्तरफ़ देखें ?” । 

“भाभी साहिबा ! मैंने माधव को छोड़ा नहीं है । मुझको वह पुत्र से भी 
अधिक प्रिय है। यदि ऐसा न होता तो मैंने अपने स्थान पर पेक्षवाई के वस्त्र 
माधव को न दिलवाये होते ! स्वयं ताराबाई ने भी टालमटोछ को थी। उस 
समय मैंने उनसे कहा धा--मांघव छोटा है दो बया, फिर भी मेरा है । राज्य के 
भार का उत्तरदायी मैं हुँ, यह आपको भी साछूम हैं ने 7 

“बही कहती हूँ मैं !” ग्रोपिकावाई बोलीं, “माधव आपका है, मैं अपना 
नहीं कहती हूँ । उत्तको छोड़ने की भाषा क्यों ?” 

“मंते कहा न, मैंने उसको छोड़ा नहों है, उसी को जरूरत नहीं है तो फिर 
मैं रुकावट क्यों वर्नें ? ये चढ़ाइयाँ, यह उत्तरदायित्व वहन करना अब कठित 
है; रावसाहव में नया खून है, तथा दस है। सब कुछ उत्तको सौंपकर शेप 
जीवन बिताने के लिए गंगा-किनारे जाकर रहने की इच्छा है !” ह 

“दादा साहब ! त्याग की ये बातें जापको शोभा नहीं देती हैं । जाप जायेंगे 
तो फिर मेरा ही यहाँ दया काम है? यदि ऐसा हो होना है तो में भी आपके 
साथ गंगा-किनारे चलेंगी । परन्तु माधव के माने तक भाप रुकिए । जो कुछ 
करना होगा, हम सब छोग मिलकर निश्वय कर लेंगे । तभी भाप भी जो 
उचित समझें वह निर्णय कर लें | मैं आज माधव को खलीता भेज रही हूँ !” 

“जैसी आपको जाज्ञा [” राघोवा बोछे, “बव हमें आज्ञा मिले । हम सीधे 
भापके पास आये हैँ। बनी हमें स्नान करना है । साथ में कौर लोग भी हैं ।” 

“छोक है ! जायें बाप [7 

राधोवा दादा मुजरा कर महल से बाहुर निकले । सैना अन्दर आयी। 
उसकी देखते ही गोपिकावाई बोलीं, 

“कौन ! मेन ? क्‍यों आयी है ?” 

“आप अकेली हैं क्या--यह देख आने के लिए बाई साहब ने भेजा है ।” 


“पेज दे लड़की को ।” श्र लम्बी साँस छोड़कर वे बोलीं, “अब इस 
लड़की से क्या कहूँ ?” 


वैशास की प्रचण्ड घुप में सारा वातावरण तप्ल हो रहा था। दोपहर का 
समय था। शनिवार-मवन की भीड़भाड़ और कोलाहरू शान्त हो गये थे | केवल 
पाकशाला को भोर जगार हो रही थी। चारों द्वारों पर सशस्त्र सेमिक घप की 
प्रचण्डता मे तमतमाते सामने के रास्तों को देख रहे थे। राघोवा दादा अपने 
महल में गर्मी से वेचेन होकर पलंग पर पड़े हुए थे। चारों मोर खिड़कियों पर 
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छगाये हुए सतसम के परदों से महल में पर्याप्त प्रकाश नहीं हो रहा था। यमुना 
ओर केसरो--राधोदा को ये दोनों छास दाप्तमियाँ उनके पैर दवा रही थों। 
स्वष्ष्पा पंसा से हवा कर रहो पो। दादा को नींद नहों भा रहो थी । उनके 
मुस् में पान या । एकदम घुककर उन्होंने पीोकदान को हाथ छगाया ! जल्दों से 
स्वष्टपा ने पोकृदान उठाया । राघोवा पीक डालरर बोले, 

“ह्वरपा, बाज धामा पहों दिखाई नहीं दी ?” 

स्वष्पा सचमुच ही माम के अनुरूप कसो हुई देह यष्टि को पर्याप्त छम्दों 
धो । राधोदा को उसपर छृपा रहतो थी । बह बोलो, 

“दामा बाई साहव की सेवा में तैनात हूँ ।/” 

“उसको वहाँ तैनात होने के लिए किसने भेजा 2” 

“आप छड़ाई में गये थे इसलिए मैंने हो धामा को बाई साहब के यहाँ 
मेज दिया ।!! 

“बड़ो अकलमन्द हैं | उतको इपर बुलाओ 7” 

“जी | बआज बद् दूँगी बाई साहय से !” स्वरूपा के चेहरे पर हँसी थी । 
जष्दो-जल्दो उठते हुए राघोदा बोले, 

“बड़ी मकलमन्द दिसाई दे रही हैं! आज ही नही, परन्तु दो दिन बाद 
पता घले बिना वह यहाँ भा जाये, ऐसा करना !”” 

"जाइए ! जो पास हैं, उनको कोई छोमत नही सरकार की निगाह में | जो 
हुर हैं उसी को पाप छेता चाहते हैँ ।”” 

राघोया प्रसन्न द्वोकर हुँपे । स्वरूता के हाथ से मयुरपंप छोनकर ऐते हुए 
थे देर दवानेयाली यमुना-केसरी से बोले, “तुम जाओो अब, में बव श्रा सोऊेंगा ।/ 

“जी ।” कहकर दोनों उठी । स्वरूपा भी सुढ़ी । राधोवा बोले, “तु छक 
जा। 

स्वरूपा राधोवा वी ओर देस रही थो। महछ के बाहर गयी हुई यमुना 
छोटकर आयी । उसके देसते ही राधोव्रा बोले, “वर्यो रो ?”” 

"बापू बाये हैं ।” 

“इनको भो यहाँ आने के लिए अमो ही महर्त मिछा था |” कहते हुए 
राघोदा उठे। पलंग पर बैठते हुए वे यमुना से बोले, “यमुना, उनको अन्दर भेज 
दे। स्पह्पा, तू जा भर घरवत के प्याले भेज देने फ्रो कह देवा !” 

दोनों जाने छगीं । राघावा ने पुकारा, “ध्वरूपा !” 

"जी! 

"जाते-जाते उस आधिरी सिड्को के परदे को ऊपर करतो जाओ [”” 

परदा ऊपर करते हो प्रकाश एकदम अन्दर आया | दादा ने आस बन्द कर 
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[लीं। जब खोलीं तथव॑ द्वार पर सखाराम बापू उपस्थित थे। 
“आओ बापू ! आज भरी दोपहरी में ही चले जाये १ 
सखाराम बाप्‌ अधिक कुछ न कहकर ग्रीचे पर बैठ गये । द्वार पर पैरों 
गे आहट सुनकर राघोवा ने घिर उठाया। द्वार में गंगोवा तात्या खड़े थे। 
गंगीवा ताध्या को देखते हो राधोवा बोडे, वाह ! वाह ! गंगोबा तात्या, बाइए. 
माइए, भीतर आइए ! भाप भी आये हैं, यह बात वापू ने हमें नहीं बतायी !” 
गंगोवा तात्या आकर, मुजरा करके, वापू के पास बैठ गये । होलकरों के 
जो विदवस्त व्यकिति दादा की ओर थे, उनमें ही एक गंगोवा भी थे । 
“दयों बापू ? बया कहते हैं तात्या ?ैं 
“तात्या क्या कहेंगे ? श्रोमन्‍्त, कापके निर्देशानुसार मल्हारराव होलकर 
वाफगाँव का बडडा छोड़कर भागे डेरा डाले पड़े हैँ 
“अच्छा !” राधोवा बोले, “तो फिर तात्या, हमारी वात उनके कानों. में 
डाल दो ना ? क्‍या विचार है मल्हार बादा का ?* 
“वे चया कहेंगे ? किसी की भी वुद्धि काम नहीं कर रही है । आपके साथ 
हो रावसाहव का यह व्यवहार ? तो फिर हम हो फैसे विश्वास कर लें ? 
“बहू कहा मल्हार वावा ने ?” 
“नहीं । उन्होंने नहीं कहा, मैंने हो कही यह वात [* 
“ठोक हूँ। जो कुछ हो रहा है उसका सामना करता चाहिए !” 
“यही हम कहते हैं ! गंगोबा बोले । 
पूजनीया माँ साहिवा के दो-तीन पत्र अब तक रावसाहबव को रवाना हो 
गये हैं । 
तात्या ! आप कुछ मत कहिए ] गरदत पर छरी फिरने का समय का 
जायेगा तव नी हमारे दादा साहब को विश्वास नहों होगा । पिछले एक महीने 
से मैं दादा साहव को सावधान कर रहा हैं, परन्तु दादा साहब का यही 
हाल है !” 
'फिर करें भी तो क्या ?” दादा तोंद पर हाथ फिसते हुए बोले । 
हम कया बतायें ?” बापू बोछे, “हम आपके सेवक हैँ। जो बाज्ञा होगो, 
उसका पालन करना हो हमारे हाथ में है। अब रावसाहब भी लड़ाई से लौटने 
हो वाले हैं, उससे पहले हो पक्का निर्णय हो जाना चाहिए !” 
फठिन है । ईंदबर की रूपा से सब ठोक गत 
हो जाये, हमें आनन्द है । परन्तु यदि 
उलठा हो गया तो ?” 


कप । 


ब्टप्यफकर के 


“हा जाने दो | अधिक से अधिक वया होगा ? हमें घर देठने की आझा 
पिछ जापेधो--पद्ठी न? बैठ जायेंगे हम । माधव यदि समर्थ दनता है धो हमें 
प्रसन्नता होगो 

“'मुनो । वात्या छुनो | और आप बहते हैं, मैं दादा साहद से पहूँ!" 
बापू बोले । 

गंगोवा जंघा पर चाप मारते हुए बोले, “दादा साहश ! बाप-जैपे उदारमत 
के बहुत घोड़े छोग होते हैं! इठना सोघापन राजनीदि में नहीं चटता है । यदि 
यह केबल घर का मामछा होता, तो हमने कुछ म बहा होता । परन्तु रावसाहव 
में सातारकरजों को किले से नोचे उतारकर मुमत्पारी दे दो हैं। धाराबाई के 
वाद जिजाबाई के साथ सहयोग की बातें घुरू हो रही हैं । इसके परिणाम सारे 
राज्य वो एक दिन भोगने पड़ेंगे। उनका तरुण रवठ है। ग्रोपालराव को और 
उनकी छेड़छाड़ लड़कपन में गिन छो जावेगो, जिन्‍्तु उसका अप्यश आपके 
मत्ये मद दिया जायेगा । उप्तके उत्तरदायों आप रहेंगे, इस बात को दाद 'साहव 
ध्यान में रखें [” 

“हत्या | इस ओर मेरा ध्यान नहों हैं, यह समझते हैं वया आप ? मैं क्या 
चुप बैठा हुआ हूँ ? मैंने भाभी साहिया को वबन दिया हैं। माधव के आने को 
राह देस रहा हूँ ।” 

/अनुप्रान है कि रावसाहद सम्मवतः शृगनक्षात्र के प्रारम्म में आ पहुंचेंगे !” 
बापू बाल । 

“डीऊक हैँ। जब आयेंगे तमी सब बातों का निपरहारा कर लेंगे। ग्रंगोवा, 
हम भी शितते अकैले समझे जाते हैं, उठने अछूप धरूण अमी नहीं हैं ।” 

"(6-6 | यह कौन कहता हैं ! आप वाहर निकलंगे तो सारो मराठेशाहो 
ओपकी राहायठा के लिए खड़टो हो जायेगी । आपके पराक्रम से कौन परिचित 
नहीं है ? माना यराहुव आपसे कभी कुछ ने कह सके | आपका वह दवदवां बयां 
हम जानते नद्दों हैं ? 

उस यादप से राधोवा एक्द्रम प्रसन्न हो गये । ये दिल खोलकर हँस पढ़े । 
उम्र हूँधो में बापू, तात्या चामिल हो गये और उत्ती समय सेवक घरवत का 
चाल टैगर अग्दर आया । बापू और गंगोदा को उठते देशकर दादा बोछे, “दझंको 
तात्या ! शरदत पीकर जाना ।7” 

शरबत पीतैशयीते दादा बोडे, “तात्या, आज सायंक्राल हम पर्वतो वर 
जायेंगे । आपको भी घलना चाहिए । 

“जो आज्ञा !” दरवत का चपक थाल में रसकर अंगोछे से मुंह पोंछते हुए 
गंगोवा बोले, “धोमन्त, बहुत दिनों दाद ऐसा छगा कि पेश्बाओं के महू में 
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धाये हैं !” 

“चया मतलब ? 

“बब तो सादा शरवत मिलना भी इस भवन में दुर्लभ हो गया है ! श्रीमन्त 
नाना साहेव के समय कैसा ठाट था ! वे भोजनावलिया--एक-एक वार में पक 
हजार पत्तलें उठती थीं इस भवन में ! तीज-त्यौहार पर गाने की, पृत्य की 
महफ़िछ होतो थी । फूलों को गन्ध महकती थो । अजी, गये वे दित ! वे अब 
लौटनेवाले नहीं हैं !” 

“लौटेंगे, वे दिन भी लौटेंगे ।” बापू बोले । 

राधोंवा दादा अपनी मूछों पर ताव देते हुए प्रसन्‍त होकर यह कथन सुन 
रहे थे । 


रमावाई ने हरी साड़ी पहन रखी थी। उनके कुछ लम्बे चेहरे पर आनन्द 
दिखाई पड़ रहा था। मस्तक पर लगी हुई कुंकुम की चन्द्रविन्दी रमावाई के 
सात्विक चेहरे पर बड़ी सुन्दर लग रही थी। रमाबाई माघवराव के महल में 
भायीं । सारे महल का विछावन इकट्ठा करके रख दिया था । लिपी-पुती आसन- 
विछावन रहित ज़मीन के कारण महऊू उजड़ा हुआ वोरान रूग रहा था । इतने 
में ही रामजी काका घूपदानी छे बाया। घृपदानी से धूप का धुआँ सुगन्ध 
फैलाता बाहर निकल रहा था । 

“रामजी काका | गोपाल, विष्णु सारे कहाँ गये ? अभी बिछावन तक नहीं, 
कुछ नहीं हुआ सब्ध्या हो रही है। अकस्मात्‌ ये आ गये तो ?” 

“दीदी साहिबा, सारी तैयारी हो गयी है । मैं हो विस्नु और गोपाल को 
पमादान, अरगतो पोंछने को लगाकर इस ओर भाया हैं। आप जाइए और 
थोड़ी देर बाद चक्कर लगाइए । फिर देखना मैं कैसे करता हूं !”” 

रमावाई लौट गयीं । उनको चैन नहीं था। बेचैनी का कारण उनकी समझ 
में नहीं जा रहा धा। वे दोड़ती हुई सीधी ग्रोपिकाबाई के चौक में गयीं । 
फल्यारा जलकण विखेर रहा था। उसके पास जाकर पातो में शाॉँककर देखा । 
फ़ब्वारे के पानी में छोटी-छोटी मछलियां घीरे-घोरे तैर रहो थों। फ़ब्वारे की 
फुहारों को भपनो देह पर झेल रही थीं। रमावाई को देखते ही वे मछलियाँ झट 
से पानी में डुबकी छगा गयीं । रमावाई यह देखकर खिलखिलाकर हेंस पड़ों । 

“लड़की !” 

रमावाई ने झटपट ऊपर देखा । मह 


हल की खिड़को में गोपिकाबाई खड़ी 
था। रमाबाई ने फ़्चारे में भीगा हुआ 


हाथ झटपट पीछे छिपाया झौर जल्दी- 


पर सरूघाओओ 


जल्दी ये गोपिकाबाई केः पास गयीं । महल के बाहर विठी सष्टी यों। रमाबाई 
जह्दी से आगे बढ़ीं और विठो केः माँदल से हाथ पोछकर मद में पहुंचीं । 

“बेटी, सारी तैयारी हो गयो ?” 

"जो हाँ ।” 

“जज कितना अच्छा छग रहा है, नहीं ? मालिक फे बिना घर को धोमा 
नद्दीं है, यद्दी सब हैं । तू भमी छोटो है । बाद में समझेगी तू । था बैठ !” 

गोविकाबाई के पास जाकर रमादाई बैठ गयीं। ग्रोपिशाबाई झपनी ही 
घुत में थी। “तू अभी नादान है । तुमे बमो बहुतन्सी बातें समझ्त लेनी हैँ । 
छड़ाई मे स्वामी के छौटने का कया सुस्त है, यह धुसे आगे चलकर पता चलेगा । 
हम स्प्रियों का जन्म ही विचित्र है। ये अपने दुःख किससे कहूँ? जब पति 
छशई पर होते हैं तव एक-एक दिन बैरों के समान छगता हैँ । अनेक अशुम 
आशंकाओं से कौर निगछा नहीं जाता। कुंग्रम वी धांदों की डिविया में हाप 
पष्टों रक्रा रहता है । इतना सहन करने पर जब वे छोटते हैं तथ मन के बाँध 
टूद जाते हैं। दिल्‍ली-दरवाजे से प्रवेश करनेबालो मूरवि जब तक आँसों को 
दिषाई नहीं देती साँस स्थिर नहीं होतो । यह अनुभव अमो तुझको करना है। 
जब तू यही होगी, तथ मैंने जो कुछ फह्ा हैं, वह तुझे याद आयेगा । उसको 
प्रतोति होगो !'” 

गोपिकाबाई अपनी हो घुन में कहते-इहते अचानक रुक गयीं। कदाचित्‌ 
इतनो छोटो छड़की से बातें करमा उनको उचित न छगा। दासी मे समइयाँ 
छाकर जला दों। गोविफाबाड ने हाथ जोड़े और वे बोली, “भधेरा कव घिर 
आपा इसका पता भी नहीं चला !” 

रमादाई उठी । उन्होंने झुककर ग्ोपिकादाई को प्रिवार नप्रस्कार जिया । 
गोपिकाबाई श्राप्तीर्वाद देकर बोलों, “जा, बेटों ! जाकर देख, सब हो 
गया यया ?” 

रमावाई शटपट मुड़ी। पोछे से क्षावाज़ आयी, “चाहो तो विठो को ले 
जाओ । भ्ंपेरा छा रहा है !* 

द्वार के बाहर मैना सड़ो घो। विठो को भी रमावाई ने संकेत किया और 
सोनों मापवयराव के महल को ओर जाने लगो । 

माधवराव दे महल में घृषदत्तो को गन्ध फैड रहो थी । समइयाँ जल 
रही थीं। हछके नीछे रंग का मसमली मोटा गलोघा विछा हुआ था । मंच पर 
चघमबतो हुई पीतझ की शमादानियाँ तथा अरगनियाँ रखो हुई थों। धीज्ञम के 
भव्य पर्ंग पर घुश्न रेशमों क्राच्छझाइन बिछाया गया था। मसनदों से बैठक 
सजी हुई थी । मसनदों पर वछावत्तू का काम हो रद्दा था। यह देसकर रमाबाई 


स्यामोी 


प्रसन्‍त हो गयीं । उसी समय पीछे से आवाज़ भायो, “ठोक हो गया न ?” 
रमावाई ने पीछे देखा | रामजी काका पीछे खड़ा था । रामजी अन्दर आया। 
मैदा भी खड़ी-खड़ी सारा महल देख रही थी। मैना से चह बोला, “क्यों री 
मैना ? कोई कमी रह गयी है क्या ?” 

“वाह | काका, तुम्हारे वाल काले के सफ़ेद हो गये इस मह॒रू में । भला 
कमी क्‍या रहेगी ? 

“यह कैसे हो सकता है ? मैं ठहरा दड्ढा आदमी । सीरपंती की तरह मेरे 
हाथ कैसे कर सकते हैं ?” 

“जाओ काका ! तुम भी वेकार की वबात,,..” मैना झुंझलाकर बोडी। 
रमाचाई और विठो मुक्तमन से हँस पड़ीं । उनकी हँसी से महल गज गया। 

रात्रि-भोजन समाप्त हो गया, तव भी माधघवराव नहों आये । रमावाई की 
पछके भारी होतो देखकर गोपिकाबाई बोलीं, 

“हेटी, बच जाकर सो ९ 

रमावाई सोने चली गयीं | परूंप पर लेटते ही उनकी आँख ऊग गयी | 

प्रातःकाल जब वे जगीं उस समय भवन में नीरव शान्ति व्याप्त थी; उन्होंने 
पुकारा, “मैना !” 

मैना दौड़तो हुई भायो, “क्या है दोदी साहिबा?” 

अलसायो हुई रमावाई जेंभाई लेती हुई बोलीं, “मैंने स्वप्ण देखा !” 

(सच शा 

“सच मना, ये आाये हैं, यह मैंने स्वप्त में देखा और मैं जग गयी ।” 

“सुनते हैं कि प्रातःकाछू का सपना सच होता है, दोदी साहिवा !” 

“तू भी बेकार को वात करतो है !” 
हे ' नहीं दीदी साहिबा, विलकुल सच है यह !” जैना हँसी रोकतो हुई वीली, 

अब आपने सपना देखा और सरकार रात ही महुरू में आ गये |” 

एकदम उठकर बैठती हुई रमावाई मे पूछा, 

“सच !” 

“जी ! सुबह हो सुबह झूठ किस लिए बोले ?” 

हि कम्बसत ! रात को जगाने में वया विजली गरिर 

सरकार ने कहा--पोने दो ॥!” 


44 ग यो ते री द्वि ॥। ल रे गे पा रो कर || ताजी 
छ 
॥॥ 


बहुत देर की !! 
रमायाई लटपट खड़ी हो गयीं । 


3 


पड़ी थी तुझपर ?” 


स्‍्तामादि से निवृत्त होकर जब रमादाई महल में श्वायीं तद पौ फटने छगी 
चो | रमावाई मना ऐै बोरी, 

/ड्रता, जाकर देस था न कि ये बया कर रहे है !” 

“कोन, माँ साहिबा ?” 

“परी नहीं !!! 

“तो फिर ?”! 

“अब जाती है किस्‍" 

हँगती हुई मना घली गयो । मायवराव के महछ में शान्ति थी। द्वार पर 
श्रोपति पष्ठा था । उसडो देखते ही मना छा गयो । ऑआँचल टोक कर आागे 
बढ़ते ही श्रीपति ने उंगछी मूह पर रसो कौर धोरे से बुदबुदाया, “एरडार सो 
रहे ६ !! 

/'अमी तक २ 

बह!” 

“बर्पों ? तदोघ5 ठो$ नहीं है कया ?" 

“हू! | बुखार वात है। राठ की आते द्वो माँ साहिबा से मिले और फिर 
सो गये !" 

“कर औौपप १! 

#क्रत्ती औपध ? बिछछ्ले आठ दिनों से इसी तरह सहन करते बल्ले भा रहे 
हैं, इतना यड़ा राजा, लेकिन उप्तक्ो बिन्‍्ता किसो को नहीं !/” 

/'जातो हू मैं | बाई छाहिदा राह देख रही होंगो ।/ 

“अरी रुक, घटी जाता ।/ 

“बष्छा |! अच्छा | इतना प्यार था तो रात से अब तक बोला बर्पो नहीं ?” 

“कैसे दोछ़ता ? उत्त समय कैसो मगदइ मधी हुई यो |!” 

“जादो हूँ मैं । बाई साहिदा गुस्सा होंगी !” 

“अच्छा, जा तो परन्तु किसो से कहना मत कि सरकार को बुधार 
दाता है | मुप्तको आदेश है हि कियो से कहना मत |!” 

/बढ़ा सदाना है ।” कहकर मना मुड़ी । 

रमावाई राह देख हो रही यो। उन्होंने पूछा, “यों रो ?” 

“सो रहे हैं छरकार !!” 

"पुने फ़िर मशाक़ घुरू कर दो !” 

“नहीं दोदो साहिबा, बिलकुल सघ। आपकी द्ापथ। अमय दोजिए !” 

(दिया ।! 

रमावाई विदारमम्न हो गयो थीं । वे बोलीं, “रात को झितता ही जगना 


स्वारो 


पड़े, फिर भी ये जल्दो उठ जाते हैं । फिर आज देर क्‍यों २ 

“सुनते हैं तवीयत ठीक नहीं हैं 

“कौन कहता हैं?” स्मावाई ने आदचर्य से पूछा । 

दे कह रह थ॑ ए 

“करी वे कौन ?” रमावाई से पूछा; परन्तु मैना कुछ नहीं बोली । 

“पंच सब चातें वतातो है कि नहीं ?” रसावाई ने चिढ़कर पूछा । 

'तोरपती कह रहा था !” मैना ने छजाते हुए मुंह खोला । 

"शादी हुई नहीं है तब तो यह हाल है ! करू को शादी हो जाने पर तो 
तैरे मुंह पर ताला हो ऊूग जायेगा | बया कह रहा था श्रीपति ? 

“क्हु रहा था कि बाठ दिन से सरकार को रोज बुखार जा रहा है । 

कर बौपध 

“क्सों मौपध ? ओौषघ-बौपध कुछ नहीं। इसीलिए सो रहे हैं; परन्तु 
बाई साहिदा, किसो से यह कहना मत !” 

ज्यों रे १! 

#कह रहे थे कि सरकार का जादेश है !” 

"बड़ी सयातो है ! चल महल की ओर, मैं देखती हैँ क्या वात हैं !”' 

रमाबाई को आती हुई देखकर श्रोपति ने मुनरा किया औौर आदर के 
साथ एक बोर खड़ा हो गया। रमावाई दरवाज़े से भोतर गयों । माधवराव 
पलंग पर उठकर देठ गये थे ॥ रमावाई को देखकर वे दोले, “देवीजी के कैसे 
हाल्चाल हैं ? 
रमावाई कुछ नहीं दोलीं | वह सीधी पलंग के पास जाकर खड़ी हो गयीं । 
उनका चेहरा फ़क्न पड़ रहा था। आँखों में प॒नी तैर रहा था। यह देखकर 
माधवराव स्तव्य रह गये । वे बोले, “क्या हो गया ९?! 

रमायाई व्याकुल स्वर में बोलो, सचमुच मुझे नींद आ गयी थी ! सुश्नको 
किसी ने जगाया नहीं !” 

वस इतनो-तो दात ! इसके लिए 

हंसते हुए बोले । 

“कम से कम आप ही मुझको जगाने के लिए कह देते (” 


हा लए 
किप्त लिए ? रात बहुत हो गयी थी, इसलिए मैंने ही कहा कि सोने दो ।”” 
यह कहते-कहते माधवराद खाँसने छूगे 


रमात्राई बोलीं, 
“जापकी तवोयत ठोक नहीं है न १" 
कोन फहता है ?” माधवराव ने बाइचर्य से पूछा । 


इतना सानसिक कष्ट ?” प्राघवराव 


६० 


स्तापरी 


कोई भी व्ों ने बह्दें, परस्तु सच है ने यह 7 

“नहीं जी ! पृददौड़ मे योड़ान्या कष्ट हो यया है, बस ! श्रीपदी ८5 ” 

शथौप्रदि अन्दर बाया । 

मापव राव बोटे, “श्रोपति, मेंस स्तान-सन्म्या की ब्यदस्था हो ययी ?”” 

/ही !” रमावाई को ओर देखठा डुआ श्रीतति बोखा 

“ध्वात्र स्नान करेंगे 7” रमाबाई ने पुछा । उस ४श्त का उत्तर देने से पहुरे 
दो रैना कबन्दर आापी ओर थोठो, “दादा साहव महाराज,...// 

रमावाई अंबड सेदारइर एक ओर हो गयी । साधवराव जह्दी-शत्दो 
प्रदंग ये नीचे छतरें। शापोदा दादा ब्रन्दर थाये । माघवराव ने आगे ददुकर 
प्रशाम जिया। 

“रन दे ! रहने दे ! 
“आपव, दुसार बाठा दै तुप्ते ? 

मापवराव असर्मशस में पढ़ गये। उन्हींते रमावाई को छोर देसा ओर 
बढ्धा, “नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ! हल्की हटासत-सों हो गयी थी, कब ठोक 
है। यात्रा में बार-दार पादी बदले से शायद...” 

"इतना हू न? मैंने समझा कि सुम्दें दुख्ार बा गया है बौर तुम सो रहे 
हो । बिन्‍्ठा हो गयी और दौटठा घदा क्या | अरमी स्नान नही हुआ घायद 77 

/नद्ठी ॥! 

॥ल स्लावसन्स्या झर छो | छिदर बातें करेंगे हम ।” महू कहकर राधोवा 
दादा मैये बाय ये दस हो घद़े गये । 

रुसादाई हूँ रहो यो | मापवराद बोठे, “वर्षों हंस रहो है 7” 

“दुठार नहों बाठा था मे 7! 

“डाडा से सिस्नने कद्दा यह ? श्रोषति !! 

दो, मैंने नहीं ।7 श्रीवरति घबड़्ाअर बोठा । मना चुपत्राप महठ से बाहद 
घठो ययी | दरवा्ज को बोर जाते हुए माधवराव बोडि, “इस भवन में बव 
डुछ मो बहने की सुदिधा नहीं रही !! 


मापवराद ने धर्येर को झो दुष्ट दिया था, दढद इनसे सड़त हद्मीं हुआ | 
ज्वर थाने छगा । वेद को औपद शुरू ट्ो यदी । इसी समय बाहर दरखती हुई 
दर्पा डा पड़ी झे साथन्याप, शवनिदार-ततन में राइनीति छो झड़ी लग गयी । 
दादा डे महल में ससाराम दा, गंगोवा, दिट्ल शिवदेंद, दादुडी नाईइ-ँम्े 
होगे राव-दित मुप्ठ मस्वयाएँ कर रह थे, दो गोडिझदाई के महस में नाना, 





अ्दापा गज 


व्यम्थक राव, गोपालराव आदि छोगों का उठवा-बैठना हो रहा था। सम्पूर्ण 
वातावरण सन्देहयुकत होने के कारण शनिवार-मवत पर उदासीनता . छायी हुई 
थी। दोनों पक्षों को मिलाने के लिए मल्हारवा होलक्र पुणे में भाये हुए थे। 
राधोवा के मह॒छ से गोपिकावाई के महल की बोर उनके चवकर लग रहे थे । 
माधवराव के कानों तह ये बातें पहुँच रहो थों | माघवराव के उठने-बैठने लायक 
होते ही घर की भाग का धुओं घुटने छगा ) 

सन्ण्या-समय माघवराव के पास मल्हारराव होलकर आभाये थे। नाना, 
व्यम्बकराव- ये लोग भी साथ थे। साघवराव ने देह पर शाल भोढ़ रखो थी । 
बीमारी के कारण चेहरा म्छान दिखाई दे रहा था । मल्हारबा वोले, 

“राव साहव ! दादा साहब को समझाना सम्भव नहीं छगता। झगड़े के 
चिह्ठु मुझको दिखाई दे रहे हैं ।” 

“मल्हारवा ! मैं ऐसा नहीं समझता । काका आते हैं, हमारी तबीयत की 
पूछताछ स्नेह से करते हैँ । वे अपने मन की बात मुझसे साफ़-साफ़ क्‍यों नहीं 
कहते हैं ? उनकी आज्ञा का उल्लंघन हमने कब किया है ?” 

“प्ाधव, तुम अभी छोटे हो । इस मामले की तुम जितना सरल समझ रहें 
हो, यह उतना सरल नहीं है। दादा साहब के विचार बदल गये हैं। अब न 

उन्हें क्रिछा चाहिए, न वेतन । वे पेशवा बनना चाहते हैँ ।” मल्हारराव बोले । 

“मुझको ऐसा नहीं लगता मल्हारबा ! मेरे लिए तो जैसे काका हैं, वैसे ही 
भाप हैं। काका-गैसा स्वच्छ मन का मनुष्य कठिनाई से मिलेगा । काका तो 
गंगाजल हैं । 

“मैं कब मना करता हूँ; परन्तु गंगाजल का खुद का रंग नहीं होता है । 
जो रंग उसमें मिलाया जाये वैसा ही उसका रंग हो जाता है और इस समय 
के रंग कुछ ठोक नहीं हैं!” 

“परन्तु रावसाहब से आधिर ऐसी कौन-सी भूल हुई है जिसके कारण दादा 
साहव इतने उत्तेजित हो गये है १” अधम्वकराव मामा ने पूछा । 

“हम यहीं रहे हैं। आज तक रावसाहब ने दादा साहब की बात को 
कभी टाल है--यह हमने नहीं देखा । मिरज के बाद बीच में ही दादा साहब 
थाने के लिए चल दिये। आप नहीं थे सरकार, रावसाहवब ने उनकी मनाने 
पी हद कर दी; परन्तु दादा साहब ने एक ने सुनी !'” 

यहीं तो गाड़ी अठकी ! श्रीमन्त ने मिरज पटवर्धनजो को दिया। कोल्हा- 
पुरकर के साथ समझौता किया | सातारकर को गदह्दो पर बैंठाया ।--और यह 


सव था दादा की इच्छा के विपरीत) और दादा साहब के लौट जाने पर भी 
भाप भागे बढ़ते ही गये |” 


माधवराव समन्‍्ताप को ने रोक सके | दे थोले, “बावा, श्राप बदे हैं-- 
अवस्था मे, अनुभव में । आपसे गया छिपाना हैं? यह बया दशा हो रहो है, 
माठूम हैं? हम आपष्ठ कं में डूबे हुए दूँ । पैसे के बिना यह सच कैसे 
चलेगा ? फौज का तामझाम कैसे रखा जा सकेगा ? इसके लिए बनोंदक में 
जाना पड़ा। प्रदेश का इन्तज्ाम कर तथा कर ययूलकर हम घर था गये। 
मदाठों की गद्दी के मालिक कौन हैं ? हम ? कौन कहेगा इस थात को ? बाप 
बहुँगे ? सातारकर छत्रपतिजी को कैद से छुडाना हमारा परम कर्तव्य था । 
उसका हमको खेद नहीं है। स्वामी के प्रति यदि हम हो निष्ठावानू नहीं 
रहेंगे तो हमारे प्रति कौन निष्ठावान्‌ रहेगा ? यदि हम छत्रपति से खड़ें तो आप 
करेंगे मदद ?” 

मह्हांरवा को मूंछें फ़़कने लगी । बह वृद्ध कातर स्वर में बोझा, “अभी 
आपके मह्हारवा की तलवार इतनो बेईमान नहीं हुई हैं। आपको कोई दोष 
नहीं देता है ! दादा साहय के सामने किसी को द्विम्मत भछे हो न होठो हो पीछे 
तो सब्र आपकी तारीफ ही करते हैं !” 

“इसके लिए हमने यह नदी किया हैं ।” माघव्राव बोके, “हमारा कर्तव्य 
था यह तो । बया बताऊ मल्हारवा, लड़ाई के लिए हम लोग बाहर निकले और 
इतमे में हो यह धुमुर-पुमुर शुरू हो गयी । काका मामा से शप्रुता मानने छगे। 
बापू ने राज-काज से अपने को अलग कर लिया और अन्त में मामा भी त्याग 
बी बातें हमें सुनाने छगे | हम एकदम अड्रेछे रह गये !”” 

“झापको गलतफ्हमी हो रही है, थरीमस्त !” व्यम्बकराव मामा बोले, “दादा 
साहप्र मुझसे नाराज हैं, किसो के भो कहने से सही । श्रोमम्त अभी छोटो अवस्था 
के हैं। मेरे कारण यह कलह बढ रहा है, यह लांछन लग सहृता था। राव- 
साहब के मन में बापू नाईकूजों पर विश्वास नहीं हैं। उनके हाथो रावसाहब 
को सौंपकर मैं भी कैसे मुक्त हो सकता हूँ ? सभो ओर से कुण्ठाओ ने भा घेरा । 
अन्त में, जो ठांछन लगना हो वह छग जाये, यह निश्चय कर दादा साहब पीछे 
लौट आये; फ़िर भी हम रावसाहद को लेकर कर्नाटक में गये ।” 

“अच्छा किया आपने । इस सम्बन्ध में मापक्ो कौन दोप देगा? परस्तु दादा 
साहुय वा क्रोध आपपर हो हैं [” . 

“'उप्तको दूर करना भो आपके ही हाथ भे है ।'' व्यम्दकराव बोले । 

“सच है मल्हारवा ” माघवराव बोले, “आप बड़े है, मान्य है । आप जो 
कुछ कहेंगे, वह माना जायेगा । परल्तु यदि हम कुछ बहने जाते है तो वह छोटे 
मुँह बड़ों बात होगी !” 

“सच बहूँ रावसाहद | मेरो बाठ का दादा साहब उछटा जवाब नहीं देते 


स्यामो ह३ 


हैं, यह सत्य है; परन्तु साथ ही वे हमारी सुः हैं, यह वात भी नहीं है । उनको 
सलाह देनेवालें लोग वजनदार हैँ। ये घर के मामले हैं। इनकी झोर ध्यान 
देना हम-जैसे छोगों के छिए उचित नहीं है। जापको और माँ साहिदा को बागें 
बढ़कर राडी-बाजी से इस मामछे को सुलझा लेना चाहिए। बाहर के छोगों 
का हस्तक्षेप ठोक नहीं है । यदि वह होता है वो उसका दूसरा ही अर्थ छूमाया 
जायेगा ! 

व्यम्ब्रकराव मामा बोले, ' ऐसा होगा ही क्यों ? यदि मेरे कारण ही यह 
बाग लमनेचालो हो तो उसका पम्तिम निवदारा भी मुझ्कों ही करना चाहिए ॥ 
में कल दादा साहब से मिलेगा । देखूँ वे क्या कहते हूँ । हि 

“यह ठोक है । परन्तु जरा सौम्पता से काम लेना 

“यह क्‍या बताने की जदरत है ? स्व्रामी से किस त्तरह व्यवहार करना 

चाहिए, यह नी हम लोग भूल गये हैं, यह समझते हैँ दया जाप ?'* 

मल्हारदा हँस । वे बोले, 'दिखा श्रीमन्त ) मैंते दया यह कहा था ? यह 
मामछा इतसा झिच गया हैं कि किसो से कुछ कहना खतरे से खाली नहीं हैं 
इसमें मामा, कापका दोप नहीं है। सब छोगों के ही मन संत्रस्त हों तो काइचर्य 
बया ? यह प्रसंग हो ऐसा कठित है। ऐसे अवसर जनेक वार बाते हैँ और चले 
जाते हूँ । इनपें ही छोग तैयार होते हैँ $ ध्रीमन्त की परोक्षा को यह घड़ी है |” 

“मह्हारदा, जो दानिवार-भदत्त पानीपत के घावों से नहीं फटा, जिस क्पयश् 


से उसके पढठे। किनारे में दरार तक नहीं पड़ी, उसके सामने इस क्षणभंगर कलह 
की दया चलेगी ९ 


३६ 


् 


2] |! | 


(गा 


“कसी सुद्धर वात कही है! नाना, श्रीमन्‍्त की यदि कोई बात हमको 
बेहद बच्छी लूगठी है तो उनको यह निर्भयता ! रावसाहब, चलते हैं हम !” 
नहां....नहीं...! मल्हारवा, ऐसे नहों जाने देंगे हम ! भाप फद्चाहार.... 
नहीं । रावसाहव, हाथ जोइता हूँ आपके !”” 
|? हमारे यहाँ 


कुछ भी नहीं छेना है, यह प्रतिज्ञा कर छी है क्या ?” 
नहीं....! आप सोचें भी नहीं। परन्तु कब अवस्था हो गयी है । 
इस अवस्या में दादा साहव, राजसमा, माँ साहिदा--इन जगहों पर जाना पड़ता 
है। वहाँ साजाहार करना पड़ता हैं। इन तीनों हो स्थानों पर मना नहीं कर 
सकता ! कंवल आापके पास ही इतना स्थान हैं छवि ये हम इनकार करने का 
साहस कर सकते हैं 
मायवराद प्र 
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हु कारण हैं दो हमारा 
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कहते हुए मल्हारवा उठे । 
धर 


मसाजरे 


माना उनहों पहुँबाने के लिए बाहर गये। महल में क्ेवठ मामा और माधवराव 
थे । मापवराव बोले, 

“प्रामा, योड़ो थकावट छग रही हैँ हम दरा... 

“जहर | मैं मी यही कहनेवाला था। में जाता हूँ ।” मामा मुजरा करके 
जैसे ही रवाता हुए, माघवराव ने दोर्घ उच्छुवास छोड़ा । माये पर पसोने को 
उन्होंने पोछा । श्रीपति जलछदी हुई शमादानों लेकर अन्दर आया। मंच पर 
उसने शमादानी रख दो। माधवरायव ने दोये को हाथ जोड़े और श्रोपति से 
उन्होंने कहा, 

“'श्रीपठि, उस भोर को यह छिट्की छगा दे रे, ठण्डो हवा था रहो है ।” 
धीपति ने सिहडी छगा दो । भाषवराव ने शाछ देह पर बोढ़ छो भर तकिये 
के सहारे लेंटकर उन्होंने आँखें बन्द कर लों। बाहर मृख्छाघार यर्पा हो रहो 
धो | औलवातो को आवाज़ वातावरण में निरन्तर गूँज रही थो। 


राधोवा दादा अपने वादामी बेंगले के छास सभागृह में चशकर काट रहे थे । 
ससाराम यापू भर गंगोदा दोनों छड़े थे। सवाराम बापू साँगकर बोले, 

/बव तक व्यम्दक मामा को भा जाना चाहिए या ! 

“किस लिए २” राधोवाजों ने दककर पूछा। 

“दक्ष दी बाहचोत में पहो ठप हुआ पा ।/! 

“कैसी बातचीत ?"” 

गंगोबा तात्या बोखे, “बात यह है दादा साहब, कल हमारे सरकार गये थे 
श्रीमन्त के पास । नाना और मामा भोथे। आपसे मिलकर सरकार सोधे 
श्रोमन्त के पास गये । वे कह रहे थे ।” 

/'बया कह रहे थे मत्हारवा ?” 

“सरकार ने भाघवराव से साफ-साफ़ कहे दिया। एक छोड़कर दस लड़ा* 
हाँ छड़ेंगे; परन्तु धर में बापस में नहों लड़ेंगे !” 

“उनका कहना सच है ।” राघोदा बोले । 

/ठब मामा साहव ने उठकर कहा या क्िि मैं ही जाकर अन्तिम निर्पर 
करता हूँ, मैं हो पूछूगा दादा साहब से ।”? 

“भरे वाह ! मामा का साहस इतना ढड ग्रया हैं !” राघोदा दोठे ! 

“सी सो घो5:” गंगोवा हेँसे, “इस प्रत्मर का साहस करना आाइचरेड्ड 
है । यह तो वही बात है, जैसे कोई ठिपार शिह को सीख दे | खोड सो कोर“ 
गह बात वया भिश्षा माँगते दो तरह सरल हैं ?” 





स्वामी 


दादा साहब आसन पर बैठते हुए बोले, ' नहीं गंगोवा, इसमें मामा का दोष 
नहीं है । हाथी जब दलदल में फेस जाता हैं तब सियार भी उसको उपदेश देते 
लगते हैं! हममे हो व्यर्थ: का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और इस दलदक 
में पैस गये । यह हमारा अपराध है ।” ह 

“तह तो सच है (” गंगोदा घुटने पर हाथ मारते हुए बोले ) 

“तात्या, वह देखो” बापू मे उँगलो से खिड़को को ओर संकेत किया 
हजार फ़ब्बारे के चौक से अ्यम्वकराव माता आ रहे थे। उनको देखते ही 
गंगोवा बोले, 

“वापु का अनुमान कमी ग़छूत नहीं होता ! हम चढछते हैं ।” 

“दैिए न गंगोश ! मामा के आने से कुछ विगड़ेगा नहीं ।* 

"नहीं दादा साहब ! पके सास्विक क्रोध से हम परिचित्त हैं। विना 
कारण हमारे सम्मुख मामा की फजीतो न हो ( मैं जा नहीं रहा हूँ। वाहर 
बैठक में बैठता हैँ ।* 

गंगोदा तात्या के उठते ही राधोवा भी उठे । सखाराम बापू को उन्होंने 
संवेत किया । वे अन्दर महल में चले गये | पीछे -पीछे सखाराम बापू भी गये । 
गंगोवा तात्या बाहर की बैठक में आये। व्यम्बकराव मामा से भेंट हो गयी । 
मामा बोले, 


“कहिए तात्या ? 
“कुछ नहीं । दर्शन करने आया था । रावसाहव की तबीयत कैसी है ?” 
“ठीक है । दादा साहव हैं ?” | 
हू रा 
छः 
“और कौन है ?” 
“दूसरा कौन होगा ? बापु हैं ।” 
सेवक बाहुर आया और बोला, 
“सरकार ने बुदाया हैं! 
“चलो चलते हैं। जाता हूँ तात््या ।” 
“जाइए, मैं यहीं हूँ ।” गंगोवा बोले । 


मामा ते रघुनाथराव के महल में वैर रखा हो था कि उनके कालों में 
राधोवा के शब्द पड़े, 


“कौन, व्यम्वकराव मामा | आश्चर्य है 


डाधोवा दादा को मुजरा कर मामा बोले, “आश्चर्य कैसा दादा साहब ? 
० हक बढ है 
आपके पैर हमारे निवासस्थान में पड़े, यह |” 
हु दा धाह को श्े रो भ | व 
दादा साहव को ऐसी वात नहीं कहनी चाहिए | हम लोग तो सदा आपके 
६६ 


कक अभाव के जढ 


सीचा भी नहीं था--3स दशा में रावसाहव का उत्तरदायित्व आपने मुझपर 
डाला । उस उत्तरदायित्व को जी-जान से निभाकर तुम्हारे चिरंजीव को 
में तुम्हारे पाप ले जाया । आपने यह तक नहीं पूछा कि आपके बाने के बाद 
चहाँ कया हुआ, क्या नहीं ? और अव मुझको छुट्टी दे रहे हैं। आप सत्ताघीश हैं, 
हम ठहरे सेवक ! आपकी आज्ञा हमको माननी ही चाहिए ! दादा साहब, अब 
इस ढलती आयु में हम बाहर के छोगों को क्या उत्तर दें? और छुछ नहीं, तो 
हमको हमारे दोष तो बता दीजिए ! किस अपराध में आप हमसे जाते के लिए 
कह रहे हैं? किस सरकारी काम को हमने हानि पहुँचायी है ?” 

उस भाषण से राधीवा उलझ्षन में पड़ गये । उनकी कुछ समझ में नहीं 
आया कि कया कहें ? वे स्वयं को सँमालते हुए बोले, 

/प्ामा, आप वालक नहीं हैं। सभी बातें क्‍या वतायी हो जाती हैं ? इस 
निर्णय के पीछे जो कारण हैं उनको अपने मत से ही पूछिए !” 

व्यम्बकराव मामा ने झुका हुआ सिर उठाया । राधोवा की आँखों से आँखें 
मिलते हुए वे बोढे, “दादा साहब, बहुत सुन घुका। ज्यादा से ज्यादा आप 
घवका मारकर निकलवा देंगे, यही व! भले की बात कहना चाहता हूँ तो 
इसरों के बहकावे में आकर मुझको ही अपराधी बना रहे हैं ॥ अपने मन से तो 
मैंने खूब पूछा, समझ में नहीं आया इसीलिए मैं जापके पास बाया हैं। दादा 
साहव ! में पूछता हूँ, आपने अपने मन से पुछकर देखा है कया ?” 

इस कथन से इन सब बातों को सुननेवाले बापू को पस्तीना था गया। 
राधोवा दादा चिल्लाये, “अ्यम्बकराव, किससे कह रहे हैं ये ?”” 

“आपसे ही, दादा साहव, आपसे हो !” अयम्वकराव शब्दों पर जोर देकर 
बोले | देखते-देखते उनके होठ घरथराने गे । बाँखें भर आायीं । काँपती हुई 
आवाज में वे बोढे, “नाना साहब चले गये । उनके बाद आप ही श्रोमन्त के 
लिए पिता के समान हैं । वह वच्चा है। उसके उत्तरदायित्व को वहन करते 
हुए राज्य का रक्षण करना आपका कर्तव्य था। किन्तु उसको आप भूल गये । 
उलदे आप स्वयं हो विद्रोह करने चल दिये। आप्त-स्वजनों की अपेक्षा मगर 
आपको अपने लगते हैं। यह कया हम जानते नहीं हैं? परन्तु कह को मराठा 
राज्य को हक का अपयश् आपको ही स्वीकार करता पड़ेगा | द्वाद्य साहब, 

यह उत्त १74 पच्द 2 ड्र् 
गा स्व उठाया जा सकेगा क्‍या ? यह बात अपने सलाहकारों से जरूर 
>्यम्बकराव खड़े-खड़े जेंगोछा से नाक पोंछ रहे थे । राघोवा स्तब्घ होकर 


उनका कंचन सुन रहें थे । जैसे हो ध्यम्वकराव से कहना चर 


5 द किया, वे भरी हुई 
आवाज़ में बोले, ॥ ई 


चर 


सखाराम वापू ने खिड़की के बाहर देखते हुए सामने के चौक से श्यस्वकराव 
मामा के पोछे-पीछे आते हुए माघवराव को देखा | खिड़की के दण्ड को पकड़े 
हुए उनकी मुट्ठी ओर अधिक कस गयी। जैसे ही माधवराव ने महल में प्रवेश 
किया, राघोदा खोले, 

|मामा, इसको क्यों लिवाकर छाये ? बनो हाछ में चह बीमारी से 
उठा हूँ....।* 

माघवराव कुछ न बोलकर मागे बढ़े । मुजरा करके हाय जोड़कर वे खड़े 
हो गये । भारी आवाज़ में वे बोले, 

“क्षका, आप बड़े हैं। जैसी आज्ञा देंगे, उस्तो तरह रहूंगा । इसमे प्रिवर्तन 
नहीं होगा !* 

मायवराव की मूर्ति की ओर देखकर राघोबा की आँखें तत्काछ भर आयी | 
माचवराव के जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों से अलग करते हुए वे बोले, 

“माधव, भरे में क्या इतना पराया हो गया ?” और इतना कहकर उन्होंने 
माधवराद को अपने पास किया। उनकी पीठ पर हाय फिराते हुए वे बोले, 

“माधव, अब मेरे मन में कोई रन्देंह नहों है। तुम और मामा मिलकर 
राजकाज देखो । मुन्को जैसा उचित छगा करेंगा, तुमको बता दिया कछेंग्रा । 
बाबा, नाना, संखाराम इनकी गड़बड़ी आपके राजकाज में नहों होने दूँगा। 
मेरे आदमी मेरे साथ रहेंगे | 

माघवराव बोले, “परन्तु काका, आपके लोगों ने ही कुछ ग्रड़बढ़ी 
की तब ?”! 

“तब १ उसका परिणाम वे भुगतेंगे। इसमें कोई बया करेगा ?” राघोवा 
दादा बोले ६ 

सखाराम बापू ने चींककर राचोद्ता दादा की ओर देखा । तभो सेवक अन्दर 
भावा और बोछा, “होछकर सरकार था रहे हैं |”? 

“बरे चाह! मल्हारदा ठोक समय पर आये। चछो, हम उनका 
स्वायत करें ।! ॥ 

हक के सभाभवन में मल्हारराव आये और घन्दर से बाहर आनेदाले 

रापघोदा, माधवराव तथा कवर उनय लिन नाक ने 2 2 
बना ही वेद पर हब कक ख 53] के # तहाँ रुक गये । 
मत्हा रराव को देखते ही वॉक हो कल हे 7 मी लक 
साधव स्तामी, व्वम्थकराव कार्यकर्ता प हुम द लोग हि के ० ले 

] है । इनके विचारानुसार चलें !” 
23 2 ! दादा साहब, इसकी बराबर अच्छो बात मैंने चहुत दिनों 
से भाज तक नहों नुनी थी |” 


ज्ठ 
स्वामी 


गंगोवा तात्या यह सुनकर वेद्धन हो गये । उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने 
पूछा, “परन्तु ये दो पन्न हो गये इनरा बया 2?" 

राधोदा दादा बोछे, “दो पक्ष ? पागल है ! मूर्सों को तरह ऊठायटाँग वाले 
मत पूछो ! चलो, हम लोग मानो साहिवा के पाम चले !!” 

सौद् मे होकर गोपिकादाई के महऊझू को ओर जानेवाले नाना, बापू, मामा, 
दादा और स्वयं थ्रोमन्त--इन लोगों को देखकर सब आश्वयंचद्ित हो गये थे । 
छनता हास्पविनोद सबका ध्यान आकर्षित कर रहा घा। वर्षा की फुद्ार आयी, 
परन्तु किसी को उसका घ्यान नहीं रहा था.... 


दूसरे दिन सूर्मोदिय रो पूर्व ही स्तान-सम्ध्दा से निवृत्त होइर मापवराव 
समायृह में था गये थे । व्यस्वकराव पेठे, नाना फड़गोत्त, रामशास्त्रो आदि छोग 
यहाँ पे । सभी के चेहरे प्रसन्न थे । माधवराव बोले, 

“्षास्त्रोजी, आपने सुन छिया ने? 

“जो, सुन लिया है ! बड़ा सनन्‍्तोप अनुमव किया । पेशवा मद्ढान्‌ के पृष्य 
अभी समाप्त नहीं हुए हैं, यह इसका प्रमाण है ।7 

"बया बताऊ चास्‍्त्रोजी ? पम-मर भो चेन नही पड़ता था-यह दा 
हो गयी थी; परन्तु अन्ठ में परमेश्वर ने हमारी छाज रख लो [” 

/बरन्तु दादा साहब को इसका विचार करना चादिए था!” शास्त्र 
जी बोले । 

“जाप्तोजों, बाप काका को जानते नहों है । उन-जैसा ल्नेह्ी, वचमपुष्यों 
से ही बुम्दता जानेवाछा प्राणों ऐसी राजनोति में मुशिकिल से हो देखने को 
मिलेगा | पसनु अमो ठक मह्हारवा बयों मही आये ?” 

साना फड़्घोस बोछे, “सूचना करा गयी है । सन्देश आया है कि वे प्राठःकाल 
न आइर दोपदर को ही ायेंगे ।" 

“ठोक है । हम सन्ध्या-यमय दर्शन करने पर्वती पर जायेंगे । मल्हारवा भी 
था जायेंगे शास्प्रो डी, आप भो आइए !” 

जो आज्ञा । 

“चलो, हम लोग काका के दर्शन करें । नाना, देसों तो कि काका बी 
देवू जा द्वो गयो प्रा ? उनको हमारी इच्छा बठाना !” 

जब नाना लौटकर आये तव उनके साथ ससाराम बापू भी थे। उनका 
मुहरा स्वीकार कर श्रीमन्द बोडे, * 

“बापू, क्ोघ अब मो है वया ?/” 





स्वामो 


“हों, ,.महीं....भ्ी मन्‍्त, हमारा कैसा कोघ ? ह 

“बापू, हमको भी आपकी सलाह की जरूरत हैं। जो कुछ हुआ, वह हमने 
मत से निकाल दिया हैं। आपको हम अपना समझते हैं ।” 

“यह हमारा भाग्य है ।” बापु बोले, “दादा साहव आपकी प्रतोक्षा कर 
रहे हैं।” 

“चलिए | आ रहे हैं हम ।” माधदराव उठे और सबके साथ वे राघोत्ा के 
महल की बोर जाने लगें। | 


दोपहर को वर्षा बन्द हो गयी थी। माधवराव पेशवा के महल के बाहर 
घोषति खड़ा था। तभी सामने के महू पे बाहर जाती हुई मैना दिखाई दी । 
श्रीपति ने चुटकी वजायी । मैना पास जाते ही बोली, “क्या है ?” 

“अरे वाह ! बात करना भी मुश्किल हो गया ? 

“मुझको काम करने हैं |” " 

“भर मैं वध निठल्ला हूँ ? फिर क्‍यों आयी हैं यहाँ ?” 

“तो फिर जाती हूँ मैं ।” 

“जा तो ।* 

मेंना ने सौर से श्रीपति की ओर देखा। श्रीपति के चेहरे पर मुसकराहुट 
थी। मैता चिढ़ गयो । उससे पुछा, 

“सरकार सो गये ?” 

“जाकर देख था !” 

“जाऊंगी ही [ पर तू भी तो बता १” 

“क्यों पूछ रही है 2” 

“वाई साहिया ने कहा था ।” 

“ओर फिर क्या महल का रास्ता भूल गयी थी ? तृतो आगे जा 
रहो थी ? । 

“जब बताता है कि नहीं ?” | 

है आ गयो न रास्ते पर ! नहीं पोये, जग हुए ही हैं।” 

जातो हूँ में ।” 
“तू अब लायेगी नहों क्या ?” 
किस लिए ? नहीं भई !” कहर मैमा हँसती हुई चली गयी। 
शक कक अहडे में अ्वेश किया तब माधवराव दैडे हुए कुछ लिख 

रह थं। रमाथाई को देखते हो चे बोले, 


ध्क 


“अच्छा हुआ बाप आ यों | मैं आपको दुखकाने हो वाछा था।" 

“परखु बाप बाज घोये क्यों नहीं 2" 

/अव मैं बहुत अच्छा प्रनुभद कर रहा हूँ। हमारी सारी दिग्ता टूर हो 
गयी । आइए बेंडिए ने [! 

माधवटाव मे कलमदान में झछम रख दी और दे बोछे, 

“आज हम पर्वती को जा रहे हैं ।/ 

“दो फिर मैं भी चढूँ 27 

“हम अकैले नहों जा रहे है! रामशास्त्री, नाना, मापा भादि छोग भी है । 
आपके साथ फिर कभी चलेंगे ।” 

+सेक है ।” रमादाई उदास होकर बोलीं । 

“और आज तो तुम चछ भी नही सकतीं !/ 

“क्यों १"! 

“आज रात प्रोविभोज देने को दात हमारे मन में है। काका को हमने 
सूचना भिजवा दो हैं। शायद मल्दारवा भी बायें ॥ पराकेशाला में हमते सूचना 
मिजवा दो है। आप भी ध्यान रखें!” 

४है | भावाजी स्वयं सोपा निकालकर दे रहो हैं 

#हो फिर आप इस ओर किस लिए आयी 7! 

“उन्हंने हो कहा पा कि आप सो गये हैं वया, यह देख भाऊँ। जातो 
हट ६8 ॥ 

और यह कहते-कहते रमाबाई उठ पड़ों । म्रापवराव कुछ कहें उगये प्रदुले 
ही वे महऊ से वाहूर ली गयी । 


सन्णष्यान्समय ध्ानिवार््मवंद के खास सभागृह में बापू, सागा, गंगोगा, 
ध्यम्वकराव आदि झोग से हुए मापवराव की प्रद्मीक्षा कर रहे थे । बापू से 
भागा ने बहा, 

आदापू, बाप बलेंदे ने १! 

“महू जी, नाना | बछ ये तवीयत्त ठीक नहीं है । तिधार हो गया है 

“कल से  क्षासत्रीजी ने पूछा 

#हं ! उनको दृष्टि से दृष्टि मिलाते हुए बापू घोले । 

“फिर चुरन नहीं लिया ?* 

पलया, परन्तु छाम्र नहीं हुआ ॥7 

रामशास्त्री बुछ कहने जा रहे ये कि उ्ी रामय माधवराव और भह्हयारया 


इयामों वे 


हँसते हुए आते दिखाई दिये । सब सावधानी से खड़े हो गये । 

जैसे ही माधवराव दिल्‍ली-दरवाज़े से वाहर भाये, पहरेदार सैनिकों ने मुजरा 
किया । सैनिकों के पीछे खड़े हुए मल्हारराव के पचास घुड़सवारों ने भी मुजरे 
किये । उनको स्वीकारते हुए माधवराव शास्त्रीजी से बोले, 

“शास्त्रीजो, मल्हारराव का रुथाव जबरदस्त हैं। हमसे मिलते के लिए 
आयेंगे तव भी साथ घुड़दल होता है ।” 

“आपकी छृपा है श्रीमन्‍्त, फिर उसमें कटौती क्यों की जाये?” 

“सच है !” शास्त्रीजी बोले, “राज्य की शात्र सेवकों के मान-सम्भान पर 
ही अवलम्बित होती है !” 

“भहल्हारवा ! हम तो बिलकुल ही भूल गये। गाज आप पर्वती से सीधे 
वानवडी को नहों जा पायेंगे |” 

“ब्यों श्रोमन्त 

“बाज आपका मुकाम यहाँ है ! जज आपके साथ प्रोतिभोज का अवसर 
मिलना चाहिए !” 

श्ड्ी आर 

“परन्तु यदि छावनी पर मुकाम के लिए गया होता तो भच्छा रहता, 
गंगोवा55 !”” 

“जी” गंगोवा दौड़ा । 

“आप सवारों को लेकर छावनी पहुँचिए। वहीं रहिए । सर्वत्र देखरेख करते 
रहना । प्रातःकाल सवार भेज देना । हम कछ छावनी पर जायेंगे |” 

“क्यों ? सवारों को क्यों भेज रहे हैं ?” माधवराव ने पूछा, “कल उनको 
लोटना ही है ! फिर उनको यहां रहने दो न ! पचास सवारों के भोजन की और 
ठहरने की व्यवस्था करने में शनिवार-भवन को कठिनाई होगी, अभी ऐसी वात 
नहीं है!” 

सभी मुक्तमन से हुँस पड़े । मल्हारत्रा बोले, 
“जो आज्ञा | गंगोबा, बाप अक्ेले हो जाइए। सवारों को यहीं रहने 
दोजिए !” 

“जैसी बाज !” कहकर गंगोवा पीछे हट गये । 
मु कं छाय यद । सब आारुढ़ हो गये । बापू को खड़े हुए देखते हो माधवराव 

यों बापू, चल नहीं रहे हैं ?” 

नहीं श्रीमन्त, गाज्ञा हो तो रहना चाहता है ।' 
“क्यों ?"! 


७९ 


"द्रवास्प्य दोव नही है धतका ए चाछ्ोजी दोले । 
ढ़ 2” मापवराव नें पूछा 


"कर कौपप लो या नह 
पन्ही ) 
«इतने घड़े वे हैं हमारे ६ दोमारी की उपेदा नही करती चाहिए । औौषप 
छीजिए । है जाफर था| 
भा में एड छगापी थोड़े भलने छगे भोड़े कौशल होते ही गंगोदा 
और बापू पी गैटे 
अपने महल में शाधोबा पान छगा रहेये कि गंगोगा अन्दर गये ६ उ्तकों 
छोग शर्तण्ज सेलेंगे $ 


देखते दी राधोवा बोले, 
#जंगोदा, ओऔओ ६ पाने दी । आज दम हे 
सरका ही को गये 


रहने दें श्रौमग्त ! 
"हर आप नहीं 
"छाबनी पए हाजिर रेत का आदेश मिला हैं ६ मेरी एम मे नहीं भा 
है कुछ । सरकार भी वाज हूँंगे ४! 
/हो, आज माषबण (ठिभोज दे! उस्ते आप किया होगा १ 
"पही बात दे ] परन्तु .«« 
/'दरन्तु षया 
वमवार भी रोक एल्पै हैँ. 
दाधोवा ने भी पान था, यह दा५ व ही छगा रद गया गंगोवी 
मुजण दरते हुए पोले 
हज्ञावा है. भीम १ सरकार का सह यादेश है. कि छावनी छोषकर कही 
न जाऊँ 
गंगोदा मजे कर्के बाहर ७ गये ५ उसको स्वीकार करने की ध्योते भी 
रापोदा की नहीं रहा! ० उनको थेठ है ठद उन्होंने देणा (क वीहा ज्ये 
का सयों दा मे छगा हुआ है उन्होंने वीडा और तविंगे के सह 
छेटरूए ये विचार करने छगे ) 
स्वहपा अच्दए आयी । उठकी ओर देखकर शाधोवा ते ई०॥ 
#ह्दहूपा पंयी झापी है?” 
हवझूर सुनते मे अ 


व्यादर्रज 
“पृद्सने बढ १ जा फेंक की उसको पूरे पर) षः 
हुम छोगों को भी १६ गयी है रपी |! 
शाधोया का गे शेद्रस्प देणक, सवध्या कप गयो १ वह मंदी । र। 
गरजे, 


हँसते हुए आते दिखाई दिये । सब सावधानी से खड़े हो गये | 

जैसे ही माधघवराव दिल्‍ली-दरवाज़ें से वाहर भाये, पहरेंदार सैनिकों ने मुजरा 
किया | सैनिकों के पीछे खड़े हुए मल्हारराव के पचास घुड़सवारों ते भी मुजरे 
किये । उनको स्वीकारते हुए माधवराव शास्त्रीजी से बोले, 

“शास्त्रीजी, मल्हारराव का रुवाव जबरदस्त है। हमसे मिलते के लिए 
बायेंगे तव भी साथ घुड़दल होता है ।” 

"आपकी कृपा है श्रीमन्‍्त, फिर उसमें कटौती क्यों की जाये ?” 

“सच है [” शास्त्रीजी बोले, “राज्य की शान सेवकों के मान-सम्मान पर 
ही अवरूम्बित होती है !” ः 

“मह्हारवा ! हम तो बिलकुल ही भूछ गये । भाज आप पर्वती से सीधे 
वानवडी को नहीं जा पायेंगे [”” 

'बयों श्रीमन्त ? 

“बाज आपका मुकाम यहाँ है ! आज भापके साथ प्रीतिभोज का अवसर 
मिलना चाहिए !” 

2 

“परन्तु यदि छावनों पर मुकाम के लिए गया होता तो अच्छा रहता, 
शंगोचा55 | | 

“जी” गंगोवा दौड़ा । 

“आप सवारों को लेकर छावनो पहुँचिए। वहीं रहिए | सर्वत्र देखरेख करते 
रहना । प्रातःकाल सवार भेज देना | हम कछ छावनों पर आयेंगे !” 

“ब्यों ? सबारों को क्यों भेज रहे हैं ?” माघवराव ने पूछा, “कल उनको 
लौटना ही हैं! फिर उनको यहाँ रहने दो न) पचास सवारों के भोजन को और 
उहरने की व्यवस्था करने में शनिवार-भवन को कठिनाई होगी, अभी ऐसी बात 
नहीं है! 

सभी मुक्तमन से हँस पड़े | मल्हारवा चोछे, 


“जो भाज्ञा ! गंगोवा, आप अकेले ही जाइए। सबारों टी रहने ह 
| मु यों को 
दोजिए [”! पा दल 


“जैसी बाज्ञा |" कहकर गंगोवा पोछे हट गये । 


े घोड़े लाये गये | सब मारुढ़ हो गये । बापू को खट्टे हुए देखते ही माघवराव 
मे पुछा, 


“धयों बापु, चल नहीं रहे हैं ?” 

पक सर 

नहीं थ्रीमन्च, आज्ञा हो तो रहना चाहता हूँ 7 
/बयों ९! हे 


७0४ 
स्प्ाज्ओो 


“वापु को भेज दे ! खबरदार जो ऐसा फिर हुआ !” 
दीपक जलने का समय हो चुका था । वापू महल में भाये । 
वापु, कहाँ थे ? 
“पर गया था [” 
“अभी माधव नहीं माया ?” 
“नहीं श्रीमन्त ! 
“ओर भाप बयों नहीं गये ?” े हे 
“मान्ना मिलती तो चछा जाता । दादा साहव के चरणों में प्रार्थना करने 
भाया हूँ ।” 
“कैसी प्रार्थना 2?” 
“जज पूर्ण छोड़कर जाना चाहता हूँ ।” 
प््र्दों था? 
भाप बायेंगे ज़रा ? 
कहाँ ?” 
“इज्जे पर ।" 
वापू के पीछे-पीछे राघोवा छज्जे पर पहुँचे। दिल्‍्ली-दरवाजे के सामने 
मल्हारवा के सैनिक खड़े थे । उस ओर उंगलो से संकेत कर बाप ने कहा, 
“देखिए !” 
“तो इससे कया हो गया ?” राघोवा ऊपरी लापरवाही दिखाते हुए बोले । 
सरकार, घोमन्त के साथ नाना, शास्त्री, मल्हारवा आदि लोग पव ती पर 
गये हैँ । थ्ोमन्त अमी-अभी बीमारी से उठे है । वे क्यों गये हूँ ? भवन के चारों 
भोर यह बढ़ती हुई घेरावन्दी ! मुझको ये लक्षण अच्छे नहीं दिखाई देते |”” 
जया कह रहें हूं वापू ? माघव हमको क़ौद करेगा यह बात आपके भन में 
जा ही कैसे जाती है ?” 
“में जानता धा कि आप यही कहेंगे। इसोलिए मैं आपसे छुट्टी लेने 
वाया हूँ । 
जाप हमकी छोड़कर जायेंगे ?” 
प्रकार, हम यहाँ रहकर कया करेंगे ? यदि कुछ विपरीत हो 
आपके साथ हम भी जाल में फेस जायेंगे | 
पे कुछ तो कर सकूगा 7 
सत्ताव से राधोदा की मुद्दियां कस रहो थों । वे बोछे 
चला, बापू । बाकाश में स्व 
विजड़े में बन्द होने फे छिए 


4. 


गया तो 
में यदि वाहर रहा गाया, तो बाहर 


उत्द विहार करतेवाले इस राघो का जन्म 
नहीं हुआ है । चलो, नीचे चलें हम छोग ।” 
ध्द्‌ 


रंगप्रहऊ सम्रइयों औौर शाड़ फ़ानूपों से आछ्ोढित हो रहा घा। प्रीविभोज 
मा ठाट निराला था। नवरंग-मिथ्रित अल्पता बड़ी कुशरुता से बनायो ग्रयो 
थी। प्रत्येक के छिए दपहले फूलों से अरंकृत श्ीशम के पटा विछाये गये थे । 
घाँदो के चाल बपने ऊपर पढ़े हुए प्रताश को परावतित कर रहे थे। प्रत्येक 
पाली के पास चाँदी या जलूपात्र तया थाली में किनारे-किनारे पॉचयाँच 
कटोरियाँ सजी हुई थी । नप्रक, नोगू ऐ ऐेफर बड़ियाँ, परापड़, अचार, साग, 
घटनी आदि पदाय॑ पहलछे से ही परोसे हुए रसे ये । 

विशेष ढंग से चोक प्रकर श्रोमन्तों फो तौन याहियाँ सजायी गयी थीं । 
श्रोभन्‍्त सबको दिखाई दें तथा सबधे बातें कर सरके--इस प्रकार उन चादियोँ 
की व्यवस्था को गयी घी । 

पंगत के मध्यमांय में रसे हुए घुटने तक की छँचाई फे अगरबत्ती के वृत्त में 
छगी हुई शत-रात अगरथत्तियों का पुत्र बछ साता हुआ छत की भोर जा 
रहा था । उनकी मन्द मादक गन्प॑ सर्वत्र महक रही थी । 

श्रीमन्द के आसन को दायों ओर कुछ विद्येप शास्प्रो-पुरोद्दित बैठे हुए थे । 
वे सभो एक स्वर से प्रातस्तवन के मम्त्रों का उच्चारण कर रहे ये । वह आवाज 
गूँज रहो यो । धीरे-धीरे सरदार मण्डलो इक्ट्ठी होने लगो और अपने-अपने पद 
के अनुसार स्पानापप्न होने लगी । भोज को व्यवस्पा करनेवाले सेवक सादर 
उचित स्पान भूषित करने के छिए हाथ से उनको संकेत कर रहे थे । निमन्त्रित 
सरदारवर्ग के उपस्थित होने की सूचना जैसे ही अन्दः:पुर में पहुंचो वैसे ही 
मारायणराय के झप थोपन्त ने प्रवेश कियो । उसी समय ब्रह्मवुन्द के अतिरिक्त 
सभी सरदारों ने छड़े होकर उनका सम्मात किया | श्रोमन्त ने कुसुम्भी रंग कौ 
रेशमी घोतो पहन रसों थो । अन्दर आते ही उन्होंने पृछा, “काका अभी तक 
नहीं आाये ?" 

“जाता गये है बुछाने [” मामा ने कहा । उसी समय नाना ने प्रवेश किया । 
वे अक्रेते ही ये । माघबराव ने पूछा, 

/ओर काका वहां है?” 

“उनको दबीयत ठीक नहो है, इसलिए सो गये हैं वे । उन्होंने वहा है कि 
झाप छोग भोजन कर लें ।” 

माधवराव विधारमग्न द्वी गये । मल्द्वारराव होलकर बोले, 

*उनको भो बहुत मानसिक कष्ट हुआ घा। उससे हो शायद थकावर था 
गयी होगी !! 


स्वामो च्छ 


“सुबह चलेंगे हम छोग ।” कहते हुए माधवराव बैठ गये । श्रीमन्त के वेठते ह 
ही सभी लोग बैठ गये । माधवराव को वायीं भोर वारायणराव बेठे। माघवराव 
की दायीं ओर का जासत रिक्त था। परोसी हुई थालो ज्यों को त्यों थी। सेवक 
जल्दी-जल्दी भागी बढ़ा । वह थालो उठाने ही वाला था कि श्ीमन्त ने संकेत 
किया । परोती हुई थाली वैसी हो रखी रही । 

पाकशाला के अधिकारी की तथा परोसनेवालों की दौड़धृप शुरू हो गयी । 
खसखस भौर चिकर के परदों की हलचल यह घोषणा कर रही थी कि अन्दर 
राजपरिवार की तथा सरदारों की स्त्रियाँ उपस्थित हो चुकी हैं। उन परदों पर 
हलचल करती छायाओं से अन्दर परोसनेवालों का इधर-ठघर आना-जाना 
दिखाई पड़ रहा था । 

सेवक द्वारा आगे चढ़ाये हुए थाल में माघवराद ने हाथ धोकर वस्त्र से 
पोंछ लिये । पाकशाला के अधिकारी ने श्रोभन्‍्त के रूलाट पर केशर के तिलक 
की रेखा खींची । सवको तिलक लगने से पूर्व ही मन्तीच््चार समाप्त हो गया । 

श्रोमन्त के हाथ से समन्च्रक उदक छुट्वाकर उपाध्याय के “मंगल मूर्ति 
मोस्या” कहकर उपस्थित देवस्थान का उद्घोष करते ही सबने पानी डालकर 
चित्राहुति अर्पण की और हाथ में आाचमन-जल छेकर वे सब श्रीमन्‍्त की ओर 
देखने लगे । ब्रह्मवुन्द ओर श्रीमन्त के आचमतन करते ही सबने आचमन किया । 
प्रदत्त वातावरण में प्रीत्तिभोज प्रारम्भ हुआ । 


परन्तु भोजन के दौरान रह-रहकर माघवराव की दृष्टि पास के रिक्त आसन 
की भोर जा रही थी । 


प्रातःकाछ जब माववराव स्नान-सन्ब्या से निवृत्त होकर महल में भाये तब 
विठी अन्दर भायी । 


“ब्यीं री बिठी ?” 

“माँ साहिदा ने बुलाया है 7? 

“अनी 27 

जजीहाँ। 

“कौन है वहाँ पर ?” 

“क्राकी साहिदा महाराज 7 

गभी भा रहा हैं ।” कहते 

से बाहर तिकले 
देसकर, क्‍या 


हुए माधवराव ने वस्त्र पहने और वे महल 
जे वे गोपिकाबाई के महल में पहुँचे तय वहाँ का दृश्य 
कहा जावे, यहों उनको समझ में नहीं आया । चहाँ आनन्दीबाई 
च्ट 


रो रही थीं । गोपिकादाई उनको समझा रहो थीं। पीछे रमादाई सट्टी थीं। 
“जया हो गया ?” मुणरा करना भूलकर मापवराव ने पूछा । 
आनम्दोबाई ने अपना अंचक ठोक क्रिया । ग्ोतरिकाबाई से मापवराद को 
ओर देखा । गोविकाबाई बोलों, 
“माधव, भाग्य हमारा ! तेरे काका चसे गये [” 
“कहाँ 2"! 
/अछस सवेरे ही वे घछे गये ।/ 
“फिसों को ने बढाते हुए ? इस तरह जाने का कारण वया है ?” 
आनन्दीवाई नाक मूँठदी हुई बोलों, 
“माघ | मेरा माग्य फूट गया | तु भो कया कर सकता है ?” 
“जायेंगे वहाँ ? आयेंगे काका [7 
“नहीं रे | बात इतनी सीधी नहीं है ! वे बह गये है कि अब इस घनिवार« 
भवन में क़दम नहीं रसूँगा !” 
“वरन्तु गये कहाँ हैं 2” 
/बह़गाँव को ।” 
“बापू साथ गये हैं ?” 
/पहीं ॥! 
“कर कौन गया है ?” 
“मैं नहीं जानती रे माधव ! अब तू हो मेरी छाज रख !” 
“'काकी, चिन्ता मत करो मैं पठा छगाता हूँ-- क्या बात हैं ।” माधवराव 
बाहर घछे गये। 
उनका भय सत्य ठिद्ध हुआ। राघोदा दादा सचमुच वडगाँव को चले गये 
थे । आवा पुरन्दरे साथ थे | दो-चार दित बाद बापू भी वडगाँव को चले गये। 
यहागाँव से आनेवाली दातांनों से मायवराव त्रस्त हो उठे । मह्द्वारराव, नाना, 
बापूजी माईक, गोपालराव पटवर्धन आदि लोग वहाँ जाकर आये, परम्तु उनमें 
से कोई भी राघोवा को वापस्त नहीं छा सका । झ्द्रयं माधवराव भी गये, परन्तु 
उनऊो भो राघोदा ने वहकै-बहके उत्तर दिये ॥ अन्तिम झाशा गोपिकावाई पर 
घी । राधोदा वहगाँव से पापाण को चछे गये--यह वार्ता लेकर वे लौठ बायीं । 
मापयराव बोछे, 
/माँ साहिवा, वाका के ये रूश्नण अच्छे नहों दिखाई पड़ते ।” 
“नहीं रे माघव ! ठैरे काका ने तेरे पिताजी की झपथ लेकर कहा है कि 
पाषाण होकर पुर्णे छोट रहा हैं ।” 
“दरमेश्थर करें कि ऐसा हो हो ।” इतना कहकर माधवराव महल से बाहर 


श्यामो ७९ 


चले गये । ५-४१ ध 

परन्तु ऐसा होना नहीं था । अपने साथ के लोगों की वापस भेजकर अकेले 
एक घोड़ा छेकर राधोवा ने नर्मदा तट पर जाने के लिए पापाण छोड़ दिया । 
साथ के लोग पुणे लौट आये । दिन बीतते जा रहे थे। प्रतिदिन राघोवा दादा 
को हलचलों को वार्ताएँ कान में पड़ रही थीं। महोपतराव चिटणीस, बावा 
पुरन्दरे-जैसे छोग दादा से जाकर मिल रहे थे। रामचन्द्रराव जाधव भी उनसे 
मिल गये हैं--यह वृत्तान्त माघवराव ने सुना। उस वृत्तान्त से आानन्‍्दीवाई को 
स्थिति कठिन हो गयी थी । ये माधवराव से बोलीं, ; 

"माधव, में जाती हूँ। देखती हैँ, मेरी बात ही मानते हैं कया ? 

“हुने दें, काकी ! इसको आवदयकता अब नहीं रही | अकारण ही आपको 
यात्रा में कष्ट और होगा ! 

“होने दो | इस तरह जीने से तो मरना धच्छा । मैं जाती हूँ । मेरे जाने 
की व्यवस्था कर । 

राधोदा को लाने के लिए यद्यपि आनन्दीवाई गयी थीं, तथापि राघोषा 
छोट आर्थेगे--यह आशा किसी को नहीं घी । जआनन्‍्दीवाई की भर से भी जब 
कोई वृत्तान्त नहीं मिला, तव सव निराश हो गये । लड़ाई अनिवार्य हें --यह सबको 
दिखाई दे गया। माधवराव ते व्यम्वकराव, गोपालराव, जआानन्दराव रास्ते, 
मल्हारराव होलकर, पिराजी नाईक निम्बालकर इन सरदारों को बुलवाया। 
उनसे राजनिणा की शपथ ग्रहण कराकर माधवराबव ने सैन्य इक करने का 
क्रादेश दिया। प्रतिदिन आनेवाले सरदारों से, उनके शिविरों से पुणे ने छावनी 
का स्वरूप घारण कर लिया । और इसी सम्रय पुणे में यह वार्ता पहुँचो कि 
राधोवा निजाम से मिलकर त्तथा मुरादखान और विद्वुल सुन्दर को छेकर पुणे 
पर आक्रमण करने के लिए चल दिये हैं। यह भी पता चला कि सेना के खर्च 
के छिए राधोवा दादा ने पेठण क्षेत्र छूट लिया है। सभो सरदार, सभासद 
व्याकुल थे । इस वार्ता से माधवराव का क्रोध भड़क उठा । वें बोले, 

“अब तो काका ने ह॒द कर दी । इस समय स्वजनों से लड़ने के लिए वे 
यववों से समझीता करने में लगे हुए हैं। घर्म में भी आस्था नहीं रहो । घन्य 
हैं थे | गोपालराव !” 

“वबया है श्रोमन्त ?” गोपालराव आगे आये । ह 

2 हक नहों 
हे ३ हर डआ हे 2 फौज को आदेश्ष-पत्र भेजा 
दी ई द फर भी इतनी देर बयों हो 
रहो है ? 
“गह्ट मेरी भी समझ में नहों था रहा है ।” गोपालराब बोछे,. “पिताजी 


च्च 
< लक 3 ये 


तरह छठी हँसी हँसना सीख गयी हो । मुहीम के लिए बाहर जाने को बाते जन 
भो बायी, हम कभी उद्यास नहीं हुए ) चल्कि उत्ताहिद होते हूं जि दिल्‍ली- 
दरवाज़े से बड़े पेशे बटक की मुहीम के लिए वाहर निकले जिस दरवाज़े से 
भाकसाहव दिल्‍ली का तद्त बोड़ने को वाहर निकले, थिंस दरवाजे ते पानीपते 
की मुहीम बाहर निकली, उस दिग्विजयी दिल्‍्ली-दरवार्ज से बाज हम वाहर 
निकल रहे हैं। वह भी झबु से लड़ने के लिए नहीं ! साक्षात्‌ काका से! वह 
दरवाजा क्या कह रहा होगा ? उसपर उंस्यासी के तेज से फहरानेवाला मराठों 
का राष्ट्रीय ब्वज,... ः 

वोलते-वोलते माघवराव रुक गये । क्रोध से उनकी सुद्टियाँ कस गयी थीं । 
दइरोर धरयरा रहा था । रमादाई३ वाला 

माँ साहिबा इन्तज़ार कर रही हैँ । 

धद्या ?” सावधान होकर माघवराव बोले । 

“माँ साहिदा !” 

“बेक है । चलिए !” 

माधवराव गोपिकाबाई के महल में गयें। पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये १ 
कॉँपते हाथों से र्मावाई ने उनकी बारती उतारी । कोई कुछ 
रहा घा। माघवराव उठे | गोपिकाबाई के पास जाकर उन्होंने 
किया । बड़ी कठिनाई से गोपिकावाई बोलीं, 

अज्राधव सेमालकर....? 


मातुश्रो चिन्ता न करें। बाप आँखों में पानी न आाने दें । जिस छत्य से 
घराने को बोर मराठा राज्य को कर्क रंगेगा एपता कृत्य हमार हावथा प्‌ कर दापि 
नहीं होगा, इतना विश्वास रखें । चचपि हम महाभारत की अपेक्षा अधिक विंकट 


परिस्थितियों में पड़ गये हैँ तथापि आपके जाश्यीवाद से तबा पिताजी के पण्पों 
से हम सकुशलू इनको पार कर लेंगे । 


“राघोबा दादा फ़ोज लेकर नगर की घोर से चढ़ते चछे बा रहे हैं” यह 


मालूम पढ़तें हा माधवराव अपनी सेना लेकर राधोवा को रोकने के लिए 
निकले । दादा साहब जब चारोलो में ठहर हुए थे तब माघवराव उनसे 


दस कोस दूर पहुँचे और वहां अपना ढेरा जमा दिया | गोपालराव पहट्वर्धन, 
प्यम्बकराव पेढठे, मल्हारराव होलकर आदि छोग अपनी-अपनी फौज के साथ 
माववरव के पीछे खड़े थे । साथवराव अपने डेरे में विचार वितिमय कर रहे 
थे। व्यम्बकराव पेठे दे 


८ ् 
रे स्वामी 


“श्रोमस्द्, धोड़नदी ही बपना मुख्य बापार हैं। दादा साहब उसके इस 
बोर बाये इससे पहले ही अवसर ढुंढ़ छेना चाहिए ।” 

हमारा भी यही विवार है।” माघदराद बोले । 

मत्दारव ने पूछा, “दो झिर कल बागे कूद करना हैं ?४ 

/इसो के लिए हम छोग बाहर निरूछे हैं ! जो होता है उत्रझा एड्दारगो 
छसडा हो दाने दो ।” माघवराद ने कहा 

प्रावजालद टुंग दशा दिये गये ठथा राषोदा को टकर देने के छिए 
माथदराद अपनी ठेना स्ेऋर दाहर निऊछे । घोड़नदी के तट ५२ दोनों छोजों का 
सामना हुआ। दूसरे किनारे पर राधोदा मुग्रद झेना खेर खड़े थे। नददों के 
उतार पर युद्ध प्रारम्म हुआ। दोनों ओर से बागवर्पा होने छगी । नदी में पानी 
होते हुए भी घाट पर से माघवराव का अश्दारोही दल देंबहुऋ दागें दढ़ा । उम्को 
टक्कर से राधोवा को थोड़ा पीछे हटना पढ़ा । दादा को ठोपों को माधवराव 
की दोपें प्रत्युत्तर देने छरगों । दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ । दिर दोनों 
कर की फ्रौ्े पीछे हंटों गौर अपनीन्अपती छावनियों में दाखिल हुईं। 
दिवठावसान होने पर छड्टाई एक गयो बोर छड़ाई का पहछा दिन समाप्त हुआ । 
इस छड़ाई में दोनों पश्चों को हानि हुई। माघदराद के पक्ष के नोछकण्ठराव 
दटदधेन जरमी हो गये । रात्रि में छावनी में बह़ों गड़बद़ों मच गयी थी। 
रूड़ाई के अनुमव से छावनो वहऊ गयी थी । बसने-अपने ढेरों में सरदार मण्डरी 
इस परिस्थ्रिति से छुटकारा पाने का विचार कर रहो थी। परले किनारे पर 
राघोवा को खड़ा जब से देखा ठद से माववराव नो देचैन हो गये थे। उन्होंने 
मल्दारसव को दुछूवाया । दे बोले, 

“भह्द्वार्वा, बाड़ भके हो हमारी विजय हो गयी हो, परन्तु अपने पक्ष पर 
मुन्तरों विश्वास नहों होदा है । काका के विशद्ध लड़ते हुए कैसी प्राणान्तक बीड़ा 
होती हैं, यह कैसे बताऊँ 77 

“हम वया यह जानते नहों हैँ ? परन्तु जो परिस्थिति साभने है उसका 
मुकादछ्ा करने के अछादा और चारा ही नहीं है। श्रीमन्त की यदि आशा हो 
ठो बाहिरी दार प्रयत्त करके देखता हूँ । कौन जाने, शायद दादा साहब पिषल 
हो जायें !!” 

मापवराव खब्कर कांटे हुए बोले, “मत्हारवा, आपको प्रयत्त करके देखने 
में कोई हानि नहीं है; विन्तु जर आप काका से कहेंगे कि समझौते के लिए आया 
हूँ, तव काका मनमानों झ्त सामने रखने में आगा-पीछा नही देखेंगे। और उन 
शर्दों को यदि हमने स्वीकार कर लिया तो जिन्होंने हमपर विश्वात रखकर 
हमारा राव दिया है, वे हमको कया कहेंग्रे ? उतका विश्वात्त रहेगा हमपर ?"! 
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"क्ैदुल काल्पनिक विपत्तियों का चिन्तन कर श्रौमन्त इस प्रकार सन्त्रस्त 
ने हों। भापकी तवोयत ठोक नहीं है । हम-जैसे छाखों चले भी जायें, तो जब- 
तक आप खड़े हैं, तवतक दसों लाख फिर इंकट्ठ हो जायेंगे। और बातें तभी 
करनी हैं, जब वे सम्मानपूर्वक होंगी । चाहे जो शर्तें कौत स्वीकार कर छेगा ?* 


माघवराव की छावनो में पहरेदार गत लगा रहे थे। पछीतों की ज्योति 
हवा से उत्तेजित होकर फरफरा रही थी। छावनी में पहरेंदारों की गश्त को 
छोड़कर सारी छावनी शान्त थी । मैघाच्छादित गगन में चन्ध क्षीण हंसी हंस 
रहा था। मध्यरात्रि बीत जाने पर मल्हारवा पेशवाओं के ढेरे से वाहुर निकलते 
हुए दिखाई दिये । 

मल्हारराव दोनों छावनियों के खबकर लगाने ऊगे । मल्हारराव की छावनी 
के लोगों ने चैन की साँस छी। एक दिन मल्हारवा सन्देश लेकर आये। 
“म्ाधवराव छावनी पीछे हटा ले जायें, उसके वाद ही समझौते की वात शुरू 
करें ।” सन्देश सुनकर गोपालराव बोले, 

“श्रोमन्त, इस सलाह को आप स्वीकार न करें । 

डे पदों ? 7 

“आपको दाक्ति का अन्दांज लगाने के लिए दादा साहब ने वह चाल चली 
हैं। इस प्रकार अपमानित होने से रणभूमि में मृत्यु को वरण कर लेना अच्छा 
है। सभी लोग आपके विरुद्ध भड़के हुए नहीं हैं । आपके पीछे हम छोग हैं । जो 
होना है वह होने दो ।” 

“यह करते से क्या होगा, यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ । मुग्रलों को फ़ोज 
में काका की शक्ति बढ़ा दी हैं । यह भविचार करने पर जो अकारण हृत्याकाण्ड 
होगा उसका उत्तरदायी मैं रहूंगा । गोपालराव, छावनो हटाने को तैयारी कीजिए 
ठया आलेगाँव के पास डेरा डाल दोजिए [”? 

“परन्तु श्रीमन्त,,.. 

“गोपालराव, यह हमारी जाज्ञा है !” 

“जो आाज्ञा ।” मुजरा करके गोपालराव ढेरे से वाहर निकछे । घोड़नदो से 
छावनी हृदाकर माघवराद की सेता ने आडेगाँव के पास ढेरा डाला। 

आडेगाँव की छावनी में माधवराव मल्हारराव के सन्देश की प्रतीक्षा कर 
रहे थे दे अव समझौता लगभग निश्चिद-सा था । छावनी पर नित्य कर्म सदैव 
फी भाँति शुरू हो गये है घोड़े धुढने के छिए भोमानदी पर जा रहे थे। 
सनिक नदी में स्नान कर छोर रहे थे । छोटे सेमे, ठेरे, चेंदोवा स्वच्छ किये जा 
८ 
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रहे ये। ठण्ड पढ़नी शुरू हो गयो थी। डेरे में माववराव घूत्र में खट्टे थे। 
श्रीपति उनके पास बदद से खड़ा था। धोड़े की ठापों को आवाड सुनकर 
माधवराव ने उस ओर देखा । पूरी झक्ति से एड बश्वारोही माघदराव के टेरे के 
भोर हो दोड़ता भा रहा था। पास आते ही माघवराव ने घुड़सवार को पहचाना। 
वे गोपाराद थे। घोड़ा रोकऋर दे नीचे कूरे । उनके हाय में नंगी तछदार 
थी। वे दौड़ते हुए माधवराव के पास आये-- 

“सरकार, घोसा हो गया | मैंने जो कद्टा घा उस पर आपने विश्वास नहीं 
किया... हाँफते हुए गोपालराव बोले ! उतका चेहरा पसीने से तर हो 
रहा था । 

/बया हुआ ? बताइए ने ?” 


“दादा साहब चढ़ाई करने बा रहे हू !”” 

“'बया कह रहे है ?” 

“प्रा कहें श्रोमत्त ? अब समय नहीं है। मुप्तचर अभी यही वार्ता 
छाया है। किस समय दादा साहव छावनों पर चढ़ाई कर देंगे, इसका पता 
भही।" 

माघवराव सन्न होकर जहाँ के ठहाँ खड़े थे । उनके कन्धें पर हाथ रखकर 
उनको हिंलाते हुए बोले, 

“श्रोमन्‍्त ! आप रुकें नहीं । छावनी अव्यवस्यित है। उसको एकत्रित कर 
मुकावछा किया जाय--इतना समय नहीं है । आप श्रोपति को छेकर सुरक्षित 
स्पान पर चलते जायें! में तव तक पूरो घक्ति से दादा साहब को रोकने का 
प्रयत्न करूँगा !! 

मराघवराव खिन्न होकर हँसे । गोपाछराव के कन्यों पर हाथ रखकर उनकी 
भआाँखों से आँखें मिलाते हुए माघवराव बोले, 

“गोपालराव ! मैं भाग जाऊं ? आपको मोत के मुंह में डालकर ? इतना 
मूल्यवान्‌ नही रह गया है यह जीवन ! तुम जाओ । छावनी को सावधान करो । 
तब तक मैं तैपार होता हूँ । जो होना है बह होने दो !” 

“परन्तु श्रीमन्त ।....”? 

“मैने कहा न--जाइए | अब सफपय नही है ४” 

माधवराव डढेरे की ओर लौटे । छावनी में बड़ी गड़वडी मच गयी थो । 
डंका बजने छूगा । श्ंग! की जावाज्ञ उठने छग्री । डंके को भावात्ञ सुनकर 
भीमा के तटपर स्नान के लिए गये हुए सैनिक छावनों को भोर दौड़ने छगे। 
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धौड़ों पर जीनें कसकर वाँधी जाने ऊूगीं। पत्थर के चुल्हों पर चढ़े हुए बर्तनों 
को ज्यों का त्यों छोड़कर पाकशाला के छोग अपना सामान इकट्ठा कर अपने- 
अपने छेमे में प्राण बचाने के लिए दौड़ने छगे । सेना के साथ जो बन्य लोग थे, 
उतके तो होश ही उड़ गये । गोपालराव छावनी के चारों मोर से भागने का 
अवसर हुँढ़नेवालों को रोकने का यवाझ्क्ति अयत्त कर रहे थे । 

माधवराव अपने डेरे में कपड़े पहने तैयार खड़े थे। श्रीपति ने तलवार 
भागे बढ़ायी । उसको उन्होंने दुशाले में खोंस लिया। उसी समय घोड़ों की 
आवाज़ तया “हर हर महादेव” की भअस्पष्ट घोषणा उनके कानों में पड़ी । 
माधवराव ने सर से म्यान से तलवार निकाली और श्रीपति से वोले, 

“चल श्रीपति !7 

“घरे के बाहर खड़े हुए घोड़े पर माधवराव आारूढ़ हुए। श्रीपति अपने 
घोड़े पर सवार हो गया । छावनी से साधवराव का दौड़ता हुआ घोड़ा देखते 
ही सैनिकों में जोश का संचार हुआा । देखते हो देखते माघवराव के पीछे-पीछे 
हजारों सवार दोड़ने छगे । ग्रोपालराव पटवर्घन अपने दल के साथ माधवराव 
से आकर मिले; परन्तु उस समय तक दादासाहब छावनी पहुँच चुके थे । मानो 
समुद्र का ज्वार आ गया हो; इस तरह दादासाहव का धुड्दल निर्वन्ध होकर 
गर्जना करता हुआ छावनी पर टूठ पड़ा । उस लहर ने पहले ही घवके में आले- 
गाँव की छावनी को चारों ओर से घेरकर वेदम कर दिया | वक्षस्थलू से वक्ष- 
स्वछ्ू भिड्ठ गये। तलवारों को कर्णकर्कश खनखनाटों में आर्त पुकारें वातावरण 
को कम्पित करने छगीं । घोड़ों की दापों के नीचे छोग छुचछे गये । इस आघात 
पे समलकर माघवराव अपनी दुकड़ी लेकर टूट पड़े । कौन, कहाँ और किससे 
लड़ रहा हैं, इसका पता नहीं लग रहा था। दिन के प्रयम प्रहर से सूर्यास्त 
होने तक युद्ध चछतदा रहा, किन्तु युद्ध समाप्त होने के छक्षण दिखाई न दिये । 
भाधवराव का कोई वश नहीं चछा । जितनी सम्भव हो सकी उतनी सेना लेकर 
वे नीमा के तदपर पहुँचे और रातोंरात भीमा पार कर जो छावनी पीछे रह 
गयो थी उसमें दाखिल हो गये । रात-भर सैनिक जाते रहे | माषवराव घायलों 
की देखभाल फर रहे थे । 

धेमाँदे माधवराव अपने तम्बू के सामने आकर बैठ गये । ओस पड़ रही 
घी । सारी छावनी को निराहार रहना पड़ा था। विशाल अेंगीदी दहक रही 
यी। आकाश को बोर छपलछपातों हुई उसकी लपटों को माधवराव उदास 


मन से देख रहें थे। सारे सरदार सिर शुकाये खड़े थे। गोपालराव आगे 
थाये । 


/“थोमस्त (!! 


८्घ् 
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माधवराव ने छिर उठाया) माधवराव का चेहरा देखते ही गोपालराव 
अपने बँसुओं को न रोक सके । दोनों हाथों से मुँह छिप्राकर वे सिसक उठे । 
एक दीं्ध निःशास छोड़कर माघवराव दोछे, 

गोपालराव, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी । यश-अपयश की छानवीन 

करना हमारे हाथ में नहीं हैं । हम पूरी परिस्यिति जातते हैं। अब अधिक 
विनाश करवाने में कल्याण नहीं है। हम कछ काका को बात्मसमपंण कर देंगे [”” 

“मैं भो चलूँगा आपके साथ !” पटवर्धन ने कहा । 

“भ्षहदीं ! मेरे साथ किसो की जरूरत नहों | कछ में धकेला हो जाऊँगा !' 


माधवराव चुपचाप कपड़े पहन रहे थे । स्वेतशुभ्र कुर्ता उन्होंने पहन रफ़ा 
था। पैरों में घूड़ोदार पायजामा था। पिरपर पगड़ी थी तथा उसपर मोतियों 
का शिरपेद एवं लड़ियाँ थीं। एकवार शिरवेच को अच्छी तरह देखकर उन्होने 
पयड़ी को पहन लिया | कपर के चारों ओर कमखाव को पट्टो लपेट लेने पर, 
थोषति के द्वारा दी गयी तलवार पट्टी में म खोंसकर, उसको उन्होने बायें हाथ 
में ले छिया । कटार पट्टो में खोंसकर तथा दुशाछा को वायें हाथ पर ढालकर 
भाषवराव बोले, 
%ज्लो हुए 
श्रीपति के पीछे-पीछे माघवराव डेरे से वाहर निकछे। उनडा चेहरा यम्भीर 
दिलाई पड़ रहां था। गरदन तनी हुई थो । चलने को शान में कोई कमो नहीं 
आयी घी। ढेरे के बाहर दो सौ घुड़सवार सज्जित थे। सरदारगण इकट्ठे हो 
गये ये। बहुतों को आँखें भोगी हुई थी । माघवराव के आते हो उंदने मुजरे 
किये । उनको स्वीकार कर माधवराव ने श्वेत घोड़े को पकडइर खड़े हुए ठाईस 
को संकेत क्या । घोड़े पर छाल मखमल को जीन करो हुई थी। उतक्ने दायें 
पैर में चाँदी का आामूषण राजचिह्न को घोषणा कर रहां घा। घोड़ा खामते 
आने पर भाधवराव ने उसकी लगाम हाथ में ली । इतने में ऋयस्दह्न माना बाये 
भाये। भारो आवाज़ में वे बोले, “श्रीमन्त, मैं चढठा हूं !” 
“किसलिए ? रहने दें | मामा, हम वार्तादाप करने नई 
शरणागति स्वीकार करने णा रहे है। आप छावनो छो देखडनाद बीविए 
छावनो छोड़कर जाना चाहें, उनको जाने दें ।” 
इतना कहकर माघवराव धोड़े पर सवार हो गये । उनके 
भो अपने धोड़े पर सवार हो गया और मन्द ग्ठि से घोड़े 
पोछे दो सो घोड़े चले जा रहे थे। आावाश में दोपहर का 









स्वामो डे 


पठार पर से श्रीमन्त माषवराव जब तक ओझल नहीं हो गये, तबतक सारे 
सरदार उन्हें देखते रहे । माघवराव के बोझल होते ही सिर झुकाये हुए सरदार 
मण्डली अपने-अपने डेरों में लौट गयी । 


अपने हरे में राधोवा मजमली मसनद के सहारे बैठे हुए थे। डेरा विशाल 
था। हेरे के बीच के चौक के चारों दरवाज़्ों पर चिक के परदे पड़े हुए थे । 
बहुमूल्य बलवान की लाल झालर चौक के चारों किनारों पर लगायी गयी थी । 
रूई भरा हुआ भारी गलीचा विछा हुआ था। श्रीमान्‌ राधोवा बड़े प्रसन्न 
दिखायी पड़ रहे थे । पास में ही पुरन्दरे मोर वापु चैठे हुए थे। राघोवा वोले, 

“धयों बापू ? कल की योजना कैसी रहो ?* 

"कुछ मत पूछिए ! पुरन्दरे कह रहे थे कि सारो छावनी असावधान थी | 
भागने को भी समय नहीं मिला [” 

पुरन्दरे हँसते हुए बोले, “गुअ्र घोतियों के पीताम्वर वन गये । आप किस 
ध्यान में हैं?” 

उस व्यंग्य से दादासाहव इतने हेंसे कि भांखों में पाती जा गया । जंघा पर 
मुद्दी मारते हुए वे बोले, 

“बाज शाम तक राह देख रहा हूँ। नहीं तो फिर आधछिरी रास्ता है ही !” 

/ह अब वया वे लड्ेंगे ? छावनी पर श्रीमन्त के साथ मामा, गोपाल- 
राव--ये लोग होंगे भी या नहों, इसमें भी सन्देह है ! सैनिकों के अतिरिक्त जो 
बाजार सेवक होते हूँ, उनसे वया ऐसी लड़ाई होती है ?” बापू बोले । 

गंगोवा दोड़ते हुए शिविर में घुसे । राघोवा ने पूछा, “क्यों गंगोवा ? 
दौड़ते हुए क्‍यों आये ?”” 

“श्रीमन्त, यदि पंख होते तो उड़कर चला जाता। श्रोमनन्‍्त माघवराव 
पेशवा स्त्रय॑ सशरीर विजयो रघुनाथराव पेशवा से मिलने के लिए सिर झुकाये 
चले आ रहे हैं!” 

“कौन | माधव जा रहा है ? इस ओर ? तुमने देखा ?” 

“आप देखिए न ! सारी छावनी अपने मालिक का यश देख रही है !” 

राधोवा अल्दी-जत्दी उठे और डेरे से बाहर आगे। उन्होंने देखा--इस 

हिए उतनी नहीं भा रही थी । 
नत्मन्त मन्द गति से वे घोड़े उतरते चले आ रहे थे । 

चाप, देखो, एक झटके में हो मिजाज कैसा उतर गया है !” 

क स्वाप्ती 


*श्रोमन्त को अनुमय नहों है! अवस्था छोटी है! वे शरण ओ गये 
है, गह सचमुच उन्होंने बृद्धिमानी छा फाम किया है। दादासाहुर इनको 
प्ेभाल लें ।” बापू गोले ) 

माधवराव पेशवा छाबनो में प्रविष्ट हो चुके घे। निर्मय होकर वे देख रहे 
चे। उनकी गत तनी हुई थी। छावनी में होकर दाइसाहब के डेरे को ओर जाते 
हुए छावनी के सैनिक आश्वर्य से ओर कौतूहल से मापवराव की और देख रहे 
थे ठपा माधवराद का घोड़ा पास आते हो अपने आप मुझरे कर रहे थे। उठ 
मुगरों को स्वीकार करते हुए माधवराद आगे बढ़ रहे थे। राधोदा का डेस 
दिखाई देते ही माघवराव ते दाँया हाथ उठाकर इशारा किया। उसके साथ 
पीछे झाते हुए घुड़सवार रुक गये । माधवराव घोड़े से उतरे | तलवार हाथ में 
पकड़कर दुशाला की घड़ी ठोक कर उन्होंने आसपास देखा। पास छड़े हुए 
सैनिक् को उन्होने संक्रेत किया । अँसे हो वह पास आया, घोड़ा उसके हाथ में 
देहर वे डेरे की ओर चलने लगे। चरमर चरमर करनेवाले पैरों के जूतों के 
अतिरिक्त सर्वत्र नोरवता छायो हुई थी। माधवराद को सामने से आते देखकर 
राधोदा मुड़कर अपने छेरे में घु्त गये । 

डेरे के बाहर गंगोवा सिर शुकाये खड़े पे । बापू पहले हो अप हट गये 
थे । माधवराव ने गंगोवा को ओर देखा, ढिन्‍्तु गंगोदा को छिर उठाकर देखने 
को हिम्मत नही पड़ो । साघवराव ने जूते उतारे और बिक का प्रदा हटाकर 
दे ढेरे मे धुत । बाहर जूतों के पास थ्रीपति पुदले वी तरह खड़ा था । 

राघोदा पोठ फेरकर खड़े थे । दे झटरे मुड़े । माघदराव ने मुजरा डिया । 

“कौन ? घोमन्त माघवराव पेशवे ? ब्या बाज्ञा है आपकी ?” 

/बया ? हम शंरणायति5४” माधवराव से बादे न बोटठा गया | 

हे “शरणागि | और जाप १” राघोवा जोर स॑ हब, “हमारा वन्द्रोवत्त 
करने के छिए तैयार फोज लेकर निकछे हुए पेशे हमारे बाय धरपघागति छेने 
बाते है ? आइबय 

“काश !” 

“यह उम्दोषद बन्द करो | बद आप हमारे झामते झहने डे छिए छड़े द् 
ठग चावा भतीजे का नादा सझाम्र हो द्रया !” 2 

*्के 5 2 
हक आर कहे पहना बा वा नहीं समझता । काका, यदि आप पुणे 

ह व 0220 
मा जाग आज 
उठ नहीं है।.. हवास नहीं होगा) यह समय भी 


स्दामो 


4 शथ्प 


“बहू हमारा भाग्य है कि बात आपके ध्यान में जल्दी आ गयी! आप 
कौन सो थर्त छेकर आये हैं, जरा हम भी तो सुनें । | 

“कोई थार्त नहीं है, काका ! झरण में जानेवाले को कैसी शर्त ? जो ाज्ञा 
देंगे, उसका पालन करूंगा, बस इससे अधिक कुछ नहीं ! 

 शाधोव्ा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माघवराव की 

और ये ध्याम पे देख रहे थे, माववराव के चेहरे की ओर देखते हो एक हक सी 

उनके हुदय में उठो । वे व्याकुल हो उठे । कुछ दवी हुईं आवाज़ में वें बोले 
वया कह रहे हैं ? हमको सच नहीं लगता !” 

माथवराव के होठ थरथराये । एक वार उन्होंने बिछी हुई बैठक की ओर 
देखा और दसरे ही क्षण अपनी पगड़ी उतारकर हौले पै उस गलीचे के मध्यभाग 
में रख दी। द्वार पर उतरे हुए राघोवा के जूते उठाकर छाती से छगाते हुए 
वे बोले, 

“काका, यह पेशवाओं का सिरपेच है; इसका अपमान न हो इसलिए गलीचे 
पर रखा है, नहीं तो उसको आपके चरणों में रख देता, भौर आपके ये जूते 
हृदय से लगा लिये हैं !” 

.: राधोवा चिल्लाये, “माधव ! यह क्‍या करता है ? वे जूते रख दे !/” 

'. “इसमें मुझको छज्जा नहीं भाती हैं। आप मेरे काका हैं। पिताजी में 
जौर आप में मुझको कभी अन्तर नहीं मालूम पड़ा और पिताजी के जूते हृदय 
से लगा लिये या सिर पर रख लिये तो इसमें छज्जा की क्या वात है ? काका, 
साप्र जैप्ते चाहें वैसे इस सिरपेच की व्यवस्था करें। चाहें तो पेशवाई का शासन 
करें| जो चाहें वह दण्ड मुझको दें। परन्तु आपसो कलह के कारण निज्ञाम जैसे 
जन्मजात शत्रु को घर में मत छाती ! वस, यही एक प्रार्थना करने के लिए 
में ब्राज आप के जूते हाथ में लेकर खड़ा हैँ । अब चाहे तारिये चाहे मारिये [”? 

अश्वुपृण्त नेत्रावालो, नंगे सिर्वाली, हाथों में जूते लिये खड़ी हुई माघवराव 
की उस मूर्ति को देखकर राघोवा का हृदय भर आया । भावेश में वे आगे बढ़े । 
उन्होंने वे जूते छीनकर दूर फेंक दिये और माघवराव को अपनी वाँहों में भर 
लिया। राघोवा को आँखों से टपकनेवाले आंयू माघवराव के सिर पर पड़ रहे 
थे। राघोवा के आालियन से मुक्त होने पर माघवराव स्तव्य रह गये । राधोबा 
बोडे, “माघव ! अब कुछ भो मत कहो । इस समय छावनी पर छौट जाओ । 
हम सन्ब्या समय अपनी छावनी यहाँ से हटा देंगे और तेरी छावनी पर आयेंगे 
वहीं निश्चित्त होकर बातें करेंगे । जा, जब कुछ मत कर !” 

ही पा गुजरा करके पीछे भुड़े । राधोवादादा बोले, “माघव, त्त्‌ 0 
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'भूछा नहीं हूँ, काका | जानबूझकर रख दी है 

माघवराव ने पैर उठाया, तमी कानों में शब्द पड़े, “ठहर [” 

हाथ में पगड़ी छेकर राघोबा पास आये । माघवराव के घिर पर पगड़ी 
रखते-रफते उनका घ्याव माधवराव के कुर्ते को ओर गया। उनके स्वेतशुअ्न 
गूर्ते पर छाती के पास मिट्टो के दाग लूग गये थे, उनको झ्लाडुकर राघोवा दोलें, 

“देख, तेरे कुर्तेपर दाग पड़ गये !” । 

“रहने दोजिये काका ! वे दाग इतनी जल्दी नहीं मिटेंगे |!” 

और तत्क्षण मुड़कर माधवराव ढेरे से बाहर निकले । की 


जो कुछ हुआ, उससे व्याकुल होकर राघोवादादा विचारमग्त थे कि बापू 
झम्दर आये । राघोवा भरे हुए गले से बोले, “बापू !” 

“दादा साहब, में बाहर हो खड़ा था ! सारी बातें सुन छी है मैंने !” . | : 

“प्या करूँ मैं | माधव को सामने देसते ही नाता की याद भा जातो है । 
हृदय भर थाता है। सब कुछ भूलकर उसको बांहों में भर छेने के दिना प्राणों 
को घैन ही नहों पड़ता है !' 

"आप का स्वभाव है प्रेमो; परन्तु राजनीति में यह नहीं चलता हैं। 
भावुकता के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं हैं, दादासाहव ! आप ही जब्र 
इस तरह आचरण करने छगते है तद हम जैसों को बड़ी विचित्र दश्षा हो जाती 
है। अकारण हो दोप के भागी हम बन जाते हैं. !!” 

“मेरे स्थान पर यदि आप होते तो आप भी यही करते !” 

“हां | शायद ऐसा हो होता; किन्तु परिणाम कुछ ओर निकलता !”” 

/बर्थात्‌ [7 

“ओ्रोमान्‌ का इरादा पुणे पर चढ़ाई करने का था, उसकी बोर ध्यान नहीं 
दिया जा रहा हैं, यहो कहना चाहता हूँ ।" 

"अब रह हो पया गया है? माधव ने पेशवाई का प्विरपेच हमारे पैरों में 
रस दिया हैं। उसको हम कमी सिर पर घारण नहीं कर सकते है, यह समझते 
हैं घया आप ?” 

“नहीं जो, इसमे सन्देह नहों; परन्तु यदि ऐसा क्रिया तो यह भयंकर 
भूल होगो !” 5 ता 

“बयों ? कौत रोकेगा हमको 2? रु 

दादासाहब, काछ जा भी गया हो तो समय अमी नहीं आया है। -श्रीमन्त 
माषवराव के प्रति लोगों के मत में अमी जादर है। नाना साहद की याद अभी 


स्षामो 


| 


भुदायी नहीं गयी है। होकर और शिल्दे--इनकी सहायता अभी निश्चित 
होनी है तथा माघवराव के इृपापात्र सरदार अमी शक्तिशाली हैं (” 

“हो फिर आप क्या करने के लिए कहते हैं ?” राघोवा चोडे | उनकी कुछ 
सूक्ष नहीं रहा था । 

'मपवराव को पेशवा पद पर रहने दें मौर सारी सत्ता बपने हाथ में ले 
लें । अपने मार्ग को पहुले निष्कंट्क कर लीजिए । इसका दायित्व अपने लाप 
माधवराव के ऊपर पढ़ेगा। विजयी होकर भी माधवराव को पेशवा बना रहने 
दिया, इसीलिए प्रजा घत्यवाद करेंगी । यह मेरी मेक सलाह है | 

राघोवा विचारमग्न हो गये । क्षणमर वाद हंसते हुए वे बोढे, “बापू ! हम 
भी मनुष्य को परखना जानते हैं। जाप जैसे लोगों को अपने पक्ष में हमसे यों 
ही नहीं रखा है । छावनी को पारगाँव के जाने को व्यवस्था कीजिए !” 

ओर दूसरे दिन पारगाँव पर माघवराव औौर राघोबा दादा दोनों के सैनिक्रों 
की एक जगह छावनी पड़ी । 

राधोवा के ढेरे में पिचारवर्चा शुरू हो गयी। माघवराव की पूर्ण 
धरणागति के कारण गोपालराव और अ्यम्बक राव उद्विग्व होकर माधवराव की 
अनुमति लेकर पीछे छोटे | पारयाँव को छावनी में माघवराव अकेले हो वर्तमान 
परिस्थितियों का सामना करने लगे । हर 

राधोवा के ढेरे में माघवराव उपस्थित हुए। बापू, गंगोबा, मल्हारवा, 
पुरन्दरे--ये लोग वहाँ बैठे हुए थे। मल्हारवा ने वात प्रारम्भ को, “दादा 
साहब, आगे वया करना है ?” 

“मल्हारवा, माथव से दया हमारी शत्रुता है ? चह मुझको पुत्र से भी अधिक 
प्रिय हैं। उसको अवस्था छोटी हैं। उसके हाथ से गलतियाँ होती हैं तो वे 
हमकी ही सहन करनी चाहिए। उसको अनुभवी बनाकर, वह राजकाज अच्छी 
परह देखने लग जाय, राज्य को संभालने में समर्थ हो जाय कि हमारा कर्तव्य 
समाप्त | फिर हम कहीं भी गंगा तट पर शेप जीवन विता देंगे ।” 

_ सच है !” बापू बोले, “श्रोमन्त की देखभाल करते हुए राजकाज चलाने 
में हो दादा साहब को शोभा है!" 

“कंधी काम को बात फही है !” मल्हारवा बोले । 

“इसलिए हमारा कहना यह है कि अब जाये माघव हमारी सलाह के 
अनृत्तार चले । पयाराम बादू राजकाज देखेंगे । माघव पर हमारा क्रोध नहीं है; 

हम हीं फरेंगे | हम साफ़-साफ़ कह रहे हैं!” 

परल्तु काका, मैंने किसी को कोई बात सुनकर 55 ” 


रे 
5 स्कायओि 


*चुप मायव, तू शरणायत है, यह मत भूछ । और घरणागत का कोई मत 
न्दी द्वोता हैं ।” 

माधवराद ने चौंककर राघोवा दादा कौ ओर देखा । राघोवा कह रहे थे, 
“हल धरमेदियों की सछाह के कारण हमको घर से निकलकर निजाम पे मित्रता 
करनी पड़ी । हमारे मामले में उन्होंने अपनी मित्रता को निभाया और हमारी 
सहायता के लिए दौड़े आये । हमको उन्हें समझाकर भेजना चाहिए । इसके लिए 
जिस प्रदेश का हमको त्याग करता पड़ेगा, उसत्रा उत्तरदायित्व भो एक तरह से 
माघवराव पर होने से वह इस समझौते को मान्यता दे ४! 

कुछ क्षण रक्रकर माघवराव बोले, “जैसो आज्ञा !” 

“बापू !” राषोवा बोछे, “मुरादखान ओर विद्दुलल सुन्दर दोनों महानुमावों 
के पास सूचना भसिजवा दो कि हमारा समझौत्रा हो गया हैं तथा दोनों को 
सम्मानपूर्षक छावनी में छे झ्लाइए । श्रोमन्त माघवरातर पेशवे उनसे यहीं मिलेंगे ।”” 

मल्हारवा बोले, “आपने सत्ता अपने हाथ में ले छी, यह ठोक किया। 
आपके हाथो में श्रीमन्‍्त हैं, यह हम जानते है । अब बाप दोनों आनन्द से 
पुणे जायें। हमको भी छोटने को आज्ञा दो जाये [” 

“मल्हारबा, आप इस तरह नहीं जा सकते । हम स्वालियरकर को पत्र 
मेजनेयाहे हैं । राग्य को व्यवस्था ठोक करके ही हम पुणे जायेंगे | निजाम को 
समझौता करके वापस भेज दें उसके वाद आप चले जायें, जाप एसी समय 
शोटने की बात कर रहे हैं?” 

“जैसी क्षाज्ञा ! मुन्को इस योजना का पता नहीं था ।” मल्हारवा विचार" 
मग्त द्वोते हुए बोले । 

“बापू | कल मुरादखान आयेंगे । उनको व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए, यह 
ध्यान रहे !!” 

दूपरे दिन मुरादखान आये । विधार-विमर्श हुआ। उनके बाद ही निशा 
था गया । उद्‌गीर को छड़ाई में जीता हुआ मुल्क और दौठताबाद का क्िछा 
दादा साहब ले लिज्ञाम को दे दिया। इस सम्पूर्ण विचार-विमर्श के दौरान 
भाषवराव को अत्यधिक मानसिक कष्ट हुआ। उनका ज्वर किर छोट बास्य । दे 
अपने डेरे में हो पढ़े रहने लगे । 

एक दिन सन्ध्या समय माघवराव डेरे में बैठे हुए थे। उनइयाँ 

धपीं। घौडो पर लिखने का सामान रखा था। माबवराव चौके के पद बप्रे। 
लिखने का वह सामान देखकर उनको तोद्रता से गोपिकादाई को याई आदो 3 
क्षपमी माताजी को पत्र लिखने के लिए वे अनेक दार बेंढे ये, परन्तु बद्ा चिडिए 
जाय, यह समझ्न में न आने के कारण उन्होने वे पत्र बघूरे हो छोड़ दिये दे । 





झ्दामी ड्द 


मन में निदवय कर वे चौकी के पास बैठे । उन्होंने कलम स्थाही में डुवोयी और 
काग्रज सामने रखा। डछेरे के द्वार पर श्रोपत्ति खड़ा हुआ पहरा दे रहा था। 
माधवराव ने . देह पर दाल डाल रखी थो। थे अपने घुमावद्र अक्षरा में 
गोपिकावाई को पत्र छिख रहे थे 
- 'पारुजनों को पत्र हरा वारुक-की खबर-सुघ लेते रहना चाहिए। इसके 
वाद इधर की वात । एक घटना हो गयी, इसलिए आपका हृदय उदास हो गया 
है, यह सुना है। समय सदा एक सा रहता है, यह वात नहीं है । जिन समय जो 
होनहार होता है, वह होकर ही रहता है, इसका उपाय क्या है ? - समय हमारे 
अनुकूल नहीं है। इसलिए जो अच्छा लगे, वही कोजिए | घुरा अनुभव मत 
कोजिए और न उदास रहिए। हमने भी समय पर दृष्टि रखकर उत्तम दिखाई 
देने की नीति अपना लो है । किसी-भो घटना के प्रति बाप उदासीनता न दिखायें 
और व्यवहार में जो बुरा न दिखाई दे वह करें । हमने सुना हैं कि भाप किसी 
स्थान पर जाकर कुछ दिन रहना चाहती हैं, यह आप कम से कम न करें, ऐसा 
होना यहाँ की घटनाओं के अनुकूल नहों होगा । सवाराम प्रन्त आबा जब भाते 
हैँ, हमसे भी अच्छी तरह बोलते हैं, किन्तु उलझे हुए हैं 
माधवराव ने माथे से पसीना पोंछा। पुनः कलम उठायी। उसो समय 
चाहरः पदचाप सुनाई दी । उन्होंने सिर उठाकर देखा | श्रोपति जल्दी से दीड़- 
कर धन्दर आया ओर बोला, 
धसरकार [” 
क्या हूं ? माथवराव ने पूछा । 
परकार घोखा हुआ ! चारों भर से गारदोी भा रहे हैं ।” 
गारदी ? माधवराव ने देखा । श्रीपति हाथ सें वंगी तलवार लेकर खड़ा 
घा। वह बुरी तरह डर गया था। माघवराव हेसकर बोछे, “श्रीपति पहले 
तलवार म्यान में कर और शान्तिपूर्वक द्वार में खड़ा रह | कुछ भी हो जाये 
लेकिन लब तलवार फिर से म्यान से बाहर मत निकारुना यह मेरा छुझ्को 
ते आदेश हूँ !” 
श्रोपति ने हताश होकर तलवार म्थान में रख छी । घवबड़ायी हुईं दशा में 
आग आग 
| जा रही थीं। उनका शोर कानों में पढ़ रहा 
था। मायवराव ने कछम उठायो और अधूरा पत्र पूरा करने लगे 
रह कक बा, कारप हमार राज्य के दत्वन टूट्ते जा 
४ होती तो सभी अपना-अपना काम करते 
१. गारदोी अर्थात गारद के सिपाही, रक्षक से निक । 


कहे सवायी ह 


हुए अनुशासन में रहते । यह न होने के कारण सारा मुल्क ठूद गया। छोग 
बहुत विश्वासघाठों हो गये हैं । स्वामी का प्रमाद नहों रहा। श्वत्रु बलवत्तर 
हो गये हैँ ॥ इतने पर भो, यदि पैसा होता तद भी सब बातें इसो तरह के दावन 
पेबों से सेंमाली जा सकतो थीं। परन्तु पैसा नहीं है। फ़ौज कैसे रखी जाय ? 
जब फौज नहीं है तो राज्य हो फंसे रहेंगा ? इस तरह गहराई से देखा जाय 
ठो सद कुछ मुश्किल छगता है । अव जो वातें हो गयो हैं, उन्हों फो दुष्टिपय 
में रसिये । इनसे हो जो होना होगा, वह होगा । दिगड़ी हुई परिस्थिति में यदि 
बुछ और हो गया तो रुवनाश हो जायेगा । इसलिए जो हुआ घह उत्तम हैँ । 
एक विचार रहना चाहिए । वह है ही । परिणाम देनेवाला ईश्वर समर्थ है ही । 
पिताजी का पुण्य है ।/” ४ ५ 

पत्र पुरा होते ही पत्र पर वालू डाछकर उन्होंने उसको झटक दिया। पत्र को 
ढंग से गोल घड़ी की और उसको रख दिया । वे उठे | पढंग की भोर जाते हुए 
वे बोले, 

“'थ्रोपति, मरे पागल, गारदियों का पहण छय गया है इसलिए इतना डरता 
हैं? कितने हैं गारदो ?” 

श्रोपति बोला, “सरकार, दाहर श्लाकर तो देखिए ! डेरे के चारों मोर 
गारदियों को भीड़ छूगी हुई है। आसानी से हजार से ज्यादा होंगे [” 

"हो इससे इतनी विन्ता करने का वंया कारण है? यह इस बात को 
प्रकट करता हैं. कि हम साधारण नहों हैं, हमारा बढ़ा महत्त्व है।” देह पर 
घादर ओड़ते हुए माधवराव बोछे, “और श्रोपति, जहाँ सैऊड़ों गारदियों का 
पहरा बैठा हुआ है वहाँ अक्रेा श्रीपति क्या कर सकेगा ? हम सोते हैं। तू 
भी सो।! 

रात बढती जा रही घो। छावतनो में केवछ पहरेदार जग रहे थे । बोर 
सब सो रहे थे। किन्तु माधवराव को बाँखों में नीद नहीं थी। मानसिक ब्यपा 
के साप-साथ देह मे प्दर चढ़ता जा रहा था ६ 


शआालेगाँव भव र॒णांगन न रहकर राजनीति का बड़ा दव गदा यो । राइद- 
राव के साथो गोगलराव, '्यम्वकराव साधघवराव का प्रयंजद होठे दो मपादुछ 
होकर वापस चले गये थे । छावनी में रह गये थे राघोदा से ई 
निशाम के साथी लोग । भाषवराव पर सझ््व पहरा था। प्रेरथ 
यद्यविं उनका गुड्डा कागे बढाया जाता था, हिन्‍्तु पूपे बचा 
हाथ में यो, -यह सब जानते थे ।+ माघवराव ने बचे हुए सादा उदगीय के नो 






स्पाप्री द्जु 


गोविकाबाई के पास भेज दिया था| वे पूरी तरह से अकेले रह गये थे । 

दिन बीत रहे थे। निजाम भौर पेशवाओं की छावनियों का डेरा उठ नहीं 
रहा घा। प्रतिदिन राधोवा और विद्ठुल सुन्दर का मिलना-्जुलुता हो रहा था। 
होलकर, गायकवाड़े, जानोजी भोसले मध्यस्थता कर रहे थे । दावतें हो रही 
घीं। राघोदा का विजयोत्सव दोनों छावनियों में मनाया जा रहा था । 

एक दिन सन्व्या-समय राघोवा दादा माघवराव के डेरे को जोर आये। 
राघोवादादा के जाते हुए दिखाई देते हो पहरे पर खड़े गारदियों ने मुजरे किये । 
उनको स्वीकारते हुए राघोवादादा डेरे में आये । माघवराव आसन पर बैठे हुए 
थे । राघोवादादा अन्दर आते ही बोले, 

“मझाघषव, तबीयत कैसी है ? ” 

“झेक है, काका । पिछले चार दिनों से ज्वर नहीं है।” 

“पेरा यही अन्दाज़ था । कल हम लोगों को शिकार पर चलन; है ।” 

एशकार ? 

“हूँ | निजाम अली का खास निमनन्‍्त्रण है । 

“काका, यदि हम नहीं आयें तो काम नहों चलेगा क्या ?” | 

“जो छुछ में कहे उसके ठोक उलठे चलने का निशवय कर लिया है क्या ? 
हमने निजाम अली को यह वचन दिया है कि तुम ज़रूर आाओगे ( 

“परन्तु काक्ना--! 

“माघव यह प्रार्थना नहीं, आज्ञा कर रहा हूँ । कल प्रातःकाल तैयार रहो । 
निजाम की ओर से सूचना जाने पर सन्देश भेजूंगा | समझ गये ? 

“जी हाँ ! काका !” माधघवराव बोले । 

राघोवा दादा चले गये । माघवराव विचारमग्त होकर इधर-उधर चहल- 
फ़दमी कर रहे थे । छावनी पर ठण्ड उतर रहो घी। श्रोपति के पुकारने पर 


मायवराव सावधान हुए । श्रोपति शाहू लेकर खड़ा था। उस शालू को भोढ़ते 
भाधवराव बोले, 


#तूनें सुन लिया न?” 

जी || जग 

“का हमारी पोश्चाक तैयार रखना । देर नहीं होनी चाहिए। बिना कारण 
घार जनों में तमाणा न हो 

“हथियार कौन-से लेने हैं ?!! 

माधवराव ने हँसकर श्रोगवति को ओर देखा मौर कहा, “जो दिखावटो हों 
दस यही । रूव हथियार घारण करने का सधिकार हमको नहीं है ४” 

प्रातःकाज़ भाषवराव छिकार के लिए खास पोशाक पहनकर तैयार थे । 


द्‌ 
ई स्वामी 


इतमें हो श्रम से माथवराव की पसोना आ गया था । उसको पोंछकर वे 
सामने देखने रूगे । सर्वत्र शान्ति फैडी हुई थी। कोसभर तक क्षेत्र विलकुल 
निर्जन दिखाई दे रहा था । गज 

घोरे-धीरे चारों ओर हलुचक दिखाई देने लगी। माघवराव ने श्रीपति को 
संकेत किया । श्रीपति आगे आया । माघवराव बोले, 

“श्रीपति, मेरी दुर्वान दो । | 

धरोपति ने दुर्वोन की पेटी खोलकर दुर्बीव माघवराव के हाथ में दे दी । 
उसके शीक्षों को पोछकर माधवराव ने वह भाँखों पर .छगा छी। दूर ठीले पर 
हरी छठरी दिखाई पड़ रही थी। अन्य टीलों पर भी सवार दिखाई पड़ रहे थे । 
सारे प्रदेश का निरीक्षण करते हुए माथवराव ने दृष्टि चारों मोर घुमायी और 
फिर बाँखों से दुर्वीन हुठा छी । माधघवराव ने सहज ही श्रीपतति से पूछा, 

“द्ोपति, शिकार की पूरी तैयारी हो गयी, देख ! परन्तु शिकार कब 
शुरू होगी ?” 

“बब होने हो वालो है जो ! वह नोचे प्रदेश दिखाई दे रहा है न, वह 
जाड़ों में पक्नेवाली ज्वार है। वह रामवृक्षों का बन है। उसमें ही कहीं 
हिरन होंगे । 

श्रोपति का उपर्युक्त कयन समाप्त हुआ ही था कि चारों टोलछों पर से एक 
के बाद एक शंग वजने की आवाजें बायीं। माधवराव ने फिर दुर्वोनि आाँखों से 
लगायी । नलिका पूरी लम्बी कर देने पर मध्यभाग स्पष्ट रूप से दिखाई देने 
लगा। उस भबावाज के डर से भड़का हुआ हिरनों का झुण्ड छलांगें भरता हुआ 
पूरे वेग से दौड़ रहा धा। ऊेचाई में कुछ कम किन्तु अत्यन्त आकर्षक दिखाई 
देनेवाले लाख के रंग के हिरनों को माधवराव देख रहे थे। हिरनों की गति 
के साथ दृष्टि घूम रही थी। आवाज़ को विरुद्ध दिशा में हिरत जा रहे थे । 
देखते ही देखते वे दूसरे छोर पर पहुँच गये । तब तक उनके सामने से आवाज़ 
उठने लगी । हिरत रुक गये । उस्होंने देखा कि सामने के टोले से चौकड़ी भरते 
हुए पच्चीस-तीस घोड़े उतर रहे थे। वह छुण्ड पीछे मुड़ा । उस धुण्ड में बड़ा 
वारहसिंगा नर सबका ध्यान खींच रहा था। धोरेघीरे अन्य हिरनों ने रास्ता 

काल लिया। वे सटक गये। सारे मैदान पर अकेला वही नर रह गया। 
या हुआ, डरा हुआ । हिरनों में वारहसिंगा वैसे भी बड़ा सुन्दर होता है। वह 
डरा हुआ उत्तम हिरन होशहवास खोकर चारों ओर देख रहा था। दोड़ रहा 
था। जित्त ओर दोड़ता था, उसी ओर आते हुए छोग दिखाई दे रहे थे। जब 
नकेझा हिरन दिखाई दिया तब शिकार प्रारम्म हुआ । सबने अपने-अपने भाले 
ताने । वारहसिंगा हॉफता हुआ - एक रामवृक्ष के पेड़ के नोचे खड़ा था। उसके 
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जा रहे हैं। कहना कि क्षमा करें ।” और माधवराच ने घोड़ा मोड़ा । 

रात में माघवराव विस्तर पर बेचैन होकर लेटे हुए थे। राघोवा के डेरे से 
आमेवाडी गाने की आवाज़ अस्पष्ट रूप में कानों में पड़ रही थी। रह-रहकर 
माधवरांव को भाँखों के आगे वह वारहिंगा दिखाई दे रहा घा....। 


कहाके की ठण्ड आलेगांव फो छाववी पर पड़ रहो थी । प्रातःकारू का 
घना कोहरा बढ़ते हुए प्रकाश के साथ विरल होता जा रहा था। माघवराव 
पूजा समाप्त करके अपने डेरे से बाहर निकले । गारदियों का डेरे के चारों ओर 
कहों-कहीं पहरा था । गारदियों की दोली में भमी जगार दिखाई नहीं दे रही 
थी । माधवराव छेरे के प्रवेश द्वार से वाहर आये । गारदी वारीकी से माधवराव॑ 
का निरोक्षण कर रहा था, परन्तु माधवराव का ध्यान उसकी भोर नहीं था। 
कानटोपी ठीक करते हुए वे खड़े-खड़े छावनो पर दृष्टि घुमा रहे थे । जहाँ-जहाँ 
दृष्टि जा रही थी, वहाँ-वहां सरदारों की छावनियाँ, प्रत्येक के अलग-अलग 
निशान दिखाई दे रहे थे । दूर आसफशाहो छावनतो अस्पष्ट दिखाई पड़ रही थी । 
दइरणायति स्वीकार किये हुए आलेगांव पर लगभग छह महीने व्यतीत्त हो 

चुके थे। इस अवधि में लनेक परिवर्तन हो गये थे। सत्ता हाथ में बाते हो 
राघोदा ने बदला लेता प्रारम्भ कर दिया । माधवराव की समस्त राजनीति को 
नामूलाग्र बदलने के लिए मानो उन्होंने वीड़ा ही उठा रखा था। भानुजी से 
परम्परागत फड़नवीसी लेकर वह चिन्तो विट्वुल को दे दी गयी । व्यम्वकराव से 
प्रधान का पद लेकर वह कार्यभार सखाराम वापू को सौंपा । गोपिकाबाई उस 
समय विहंगढ़ पर थीं। माधवराव को प्रार्थना पर ध्यान न देकर राधोवा ने 
विहगढ़ का दुर्ग सखाराम बापू के अधिकार में दे दिया । पुरन्दर पेशवाओं का 
पास किला था, वह नीलकण्ठ आवाजो पुरच्दरे के हाथों में सौंप दिया, साथ ही 
पैशवाई का उपमस्त्री पद भी दिया। माधवराव के साथी भयभीत हो गये थे । 
व्यमभ्यकराव और गोपालराव अपनेन्थपत्े गाँवों में जाकर परित्यिति का सामना 
करने के लिए तैयार बैठे थे । परन्तु माथवराव को जो सबसे बड़ा दःख था वह 
मोर ही था । निजाम के साथ मिग्रता करने के फन्‍्दे में राघोवा ने बड़ी सरलता 
से साथ रास का प्रदेश और दौलतावबाद का दुगं--जिनको बड़े पराक्रम से भाऊ 
धाहय पेशदा ने प्राप्त किया था--विजाम के हाथों में दे दिया । इससे भी बरी 


बात यह थी कि जिन छत्रपति से पेशवाओं की सामथ्य नि सृत होती, वह शक्ति 


ठपने हाथ मे रछने के उहंय से रावोबा ने छत्ृप्ति राजाराम को हटाकर उनके 
स्थान पर जानोजी सोसले को छत्रपति बताने का अभियान जोर-शोर से प्रारम्भ 
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कर दिया। जानौजी का दैवाजी पन्‍्त, निश्ञाम का विद्वुल सुन्दर और रापोगा 
का सलाराम बापू-ये ठौनों मिलकर इस पडुयन्य को राफल परे का जाल 
बुत रहे थे । यह सब धान्तिपूर्वक देपने के भतिरिबत कौर कुछ माधपराष कर 
ही नहीं सकते थे । 

भावों राज्य को सारी पोजना दनाकर. राघोवा ने छह भद्दीने से मालेगोव 
पर पड़ी हुई छावनी उठवायी । माधवराव के दायें हाथ गोपालराव पदवर्धन के 
प्रति बदला छेने की भावना से सुछगते हुए राधोवा ने मिरज फो जोर अपने 
कदम मोष्ठ दिये । 

दादा साहव मिरज की मोर आा रहे है, यह पता चलते ही गोपालराव कौर 
उनके पिता गोविन्द हरि से अपने मिरज को अह्या बनाना प्रारम्भ कर दिया) 
दादा साहब जब बारामती पर पहुँचेंगे, तब वहाँ उनसे लड़ने का निश्चय 
अ्यम्वकराव समा ने किया । राघोवा ने सबसे पहले सातारा जाकर 'भवानराब 
प्रतिनिधि वो हटाकर वह पद अपने लड़के के नाम कराया ओर फिर मिरज को 
ओर कूच कर दिया | मिरंज जीतना शिक्ना सरल समझ रखा था, उतना सरल 
नहीं निकला । गोविन्दहरि ने दृढ़ता छे मुकावला किया। दो महोने की लड़ाई 
के बाद गोविन्द हरि ने शरणागति स्वीकार की। गोप्राहराव पंटवर्घन अन्त में 
निजाम से जाकर घिल गये । राघोबा ने गोपालराव को जो दुर्दशा वी उसको 
देखकर माधवराव के मानसिक कष्ट को सीमा तन रही । जिन गोपालराब की 
मित्रता की खातिर, स्वयं अपने इवसुर को पराजित कर माधवराव ने पटवर्घनडी 
को पिरज दिया था, उने ग्रोपालराव को मिरज से भगाकर राधोवा ने विजाम 
का आाधित बना दिया । 

हाथ में बरायी हुई सत्ता के नशे मे तथा विजय के उन्मराद में राघोदा में 
माधवराव के प्रारम्मिक कार्यकाल के सभी लोगों के कांटों को दूर करने को 
शुहआत की जुछर, परन्तु वह नशा और वह उन्माद अधिक देर तु 
न्दीं टिक सफे । जिस समय वे मिरज से कर्नाटक पर चढ़ाई करने को योजना 
बना रहे पे, उठी समय एक फे चांद एक अनेक खबरें राघोवा के कानों में टक- 
राने लगीं। निज्ञाम ने जानोजो भोंसले के साथ साठ-चालीउ के समझौते पर 
अपनी मुहर लगा दो । भोंसले ने छत्ययतिन्पद के लोग में समझौता करते सम्रय 
अच्छी तरह विचार नहीं किया। भोंसले ने भीमानदी के दक्षिण को छत्रएृत्ि 
हे स्व॒राज्य की हो सीमाएँ केवछ ध्यान मे रखीं तथा उतने ही राज्य को मान्यता 
देकर छोप प्रदेश को एकदम छोड़कर वे मुक्त हो गये । निजाम की पैंताद्ोस 
हजार फ़ोन, भोंधले की ठीस़ हजार फ़ोज, इसके अविरिक्त डेढ़ स्लो होपें और 
पस हचार गारदो लेकर निजाम भोसले के साथ भिवरा नदी के किनारे बा 


स्वाप्तो हद] 


वा था । इन सब वार्ताओं ने राघोवा दादा कौ नींद हराम कर दी थी । 
कपने हरे में राघोवा दादा घीरे-घोरे चहलक़दमी कर रहें थे। माधवरात्र 
खपचाप मसतद के सहारें बैठे हुए थे। सखाराम वापु सिर शुकाये खड़े थे । 
मिजाम ने राघोवा को खलीता भेज दिया था। उसमें वे सब किले लौठाने 
की कुहा था जो तिजाम से लिये गये थे । तथा यह शर्त भी लगायी थी कि 
भागे से सारा राजकार्य निजाम-मोंसछे की सलाह के अनुसार किया जाये । उस 
पत्र को हाथ में नचाते हुए राधोवा क्रोध से घर-थर काँपते हुए बोले, 

“बापू | चुप यों बैठे हैं? जब आप कया करने के छिए कहते हैं 39 

बापू कुछ नहीं दोले । इससे राघोवा का पारा ओर अधिक चढ़ गया । 
वे बोले, “इसी दारवपेच के लिए आपने हमको घर से बाहर निकाला था ? 
अब निजाम का कैसे मुक़ाबछा किया जाये, इसका सम्पूर्ण उत्तर चाहिए हमकी ? 
बोलो वापू ! यदि इस परिस्थिति ते हम बाहर नहीं निकल सके तो इसका सारा 
दोप आपके मत्थें मढ़ा जायेगा, यह ध्यान रखना !”' 

/तिजाम की फ़ोज से लड़ने छायक अपनी तैयारी नहों है। तिजाम, भोंसले, 
गोपालराव, रामचन्द्रराव जाघव आदि लोगों के मिलने से उसकी ताक़त दसगुनी 
वेढ़ गयी है | इसलिए ....” बापू हिंचकिचाये । 

“इसलिए | बोलिए, वया कहना चाहते हैं भाप ?” 

“इसलिए यदि समझौता कर लिया जाये तो, ..* 

। “समझौता ! सुन माधव, यह हमारे कर्तावर्ताओं को अन्नल है! कहते 
हैं--समझोता कर लिया जाये !” राघोवा दादा घरती पर खलोता फेंकते हुए 
बोले । 

कुछ क्षण शान्ति रही । राघोवा माधवराव की गोर मडकर बोले, “माधव 
तेरा क्या विचार है 2” | 


हम में या कह सकता हूँ काका ? मेरे हाथ में है ही क्या १” माघवराव 
। 


4 वि है 
तुम्हें बानव्द ही रहा होगा न ?” राघोवा मे पूछा । 

ढ़ क्रेस म्स लिए ही 

“निजाम अब हमको ठोक कर देगा इसलिए ?” 


काका | राज्य पर संकद आये, राज्य डूब रहा हो, ऐसे समय में व्यक्ति 
शपुता निभावी जाये, यह विचार मेरे मन में भा ही कैसे सकता है ? यह वो 
ऐसा हल है जप घर में सठप्रल्ठ होते पर घर में ही आग लगा दी जाये !” 

फिर सू बोज़ता क्यों नहीं है ?” | 


क्या हूं, काका ? में तो आपका कैदी हैँ । आप जैसा कहेंगे, बसे ही 
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चलने का बचन मैंने दिया हैं। आपने मुझते पूछा, यही आपकी महत्ता है !” 

“भद्दी थोमन्त'” बापू बोछे, “दादा साहद सच्चे मनसे पूछ रहे हैं। 
द्वार पर धातु खड़ा हो, ऐसे समय में आपका तटस्थ को तरह बोलना शोभा 
नही देता ।” 

“बापू, यह आप ही बह रहे है ?” माघवराव बापू को और भेद दृष्टि छे 
देखते हुए बोछे, “आनन्द के अवशर पर प्रीतिमोज का आयोजन किया जाने 
पर आपने काका को आसन से उठा दिया; जब तुम्दारे कपनानुसार आहलेगाँव 
पर छावनी डा दी घी तब तुपने काका को अकस्मात्‌ हम लोगों पर टूट पड़ने 
को प्रेरित किया । राज्य का कार्य-भार मूल गये । सारो सत्ता हाथ में आ गयी 
हैं, यह जानऋर तुम पहले के विश्वासपात्र निष्ठाबान्‌ लोगों से प्रतिशोध लेने के 
लिए हाप घोकर उनके पीछे पड़ गये । ग्रोपालराव-जैसते परम्परागत निष्ठावान्‌ 
सेवकों को तुमने निर्वासित कर मुग्नल्ों का जाथथ छेने को मजबूर कर दिया । 
श्ाज निजाम बलवत्तर है। कल को यदि उसने विजय प्राप्त कर ली वो उप्तका 
सारा दोष काका के ऊपर आयेगा । तुमको कोई भी दोप नही देगा !” 

“ऐसा ही होगा ! माधव, विलकुल ऐसा हो होगा !” राधोवा हताश होकर 
बोले । 

जो कुछ होना घा, वह हो गया” माघवराव बोले, "जो होनेवाला है, 
बह अब भो हमारे हाथ में है ।” 

“बया मतलूब २” 

"काया, आपको देखकर कौन विश्वास कर छेगा क्रियेवे हो स्वच्छन्द 
दिहारी राधोवा हैं जिनकी हछवार छटक ठक पहुँची थी, जो निजाम के आाक्र- 
भण से इतने हताश हो गये १ पेश्ववाई के समझदार छोगों में शिनकी गिनती 
होती है, वे बापू ये हो हैं बया, जो आपको सुरूह करने वी सलाह दे रहे हैँ ? 
डाका, ईर्प के वश्लोमूठ होकर तलवार चलाने में और व्यवस्थित ढंग छे राज्य- 
का चलाने में बहुत बड़ा बन्तर है; बदुत बड़ा अन्दर हैं!” 

“जो बातें हो गयीं, वे बदा छोटायो डा सझठो हैं 7” राधोवा दादा बोले, 
“अब बया किए जाए यह दठा रे! 

“बापू, होलकर को पत्र छिखो !” 

“डिसे हैं। परन्तु गंगोदा ठात्या की घठे बड़ी विरूट हैं । निजञाम को क्ाइट 
पाते ही पत्र भेज दिये। मनाने के झिए ऋरपूर प्रयत्त कर हे है हम छोग !” 

“मनाने के लिए ? मच्हारदा को ? दादू, इसमें उसका दोष नहीं है। घर 
के भेदिये होने से हो ये बात्मदादी बादतें पढ़ी हैं । राज प्र दूसरे वी म्रत्ता 
होने का बर्थ है कमाते का सुशदसर--यद सुदिदाउड विवार हमारे श्रेष्ठ 


स्दामो कि 


सरदारों ने अपने मन में कर रखा है। उनको शीघ्र खलीता भेजिए । लिखिए 
कि हम यह मुहीम देख रहे हैं, हम एक हैं। बापू, अब मिरज को अविलम्ब 
छोड़ते का विचार कीजिए । एक जगह रहकर मुहीम का काम नहीं हो सकेगा 

'पूनजाम पुणे पर चढ़ाई करनेवाला है । वह पुणे पहुँचे उससे पहुले ही हम 
लोगों को पुणे चलना चाहिए !” राघोवा ने सलाह दी । गा 

“यदि ऐसा किया तो निजाम कौ चाल सफल हो जायेगी । साथ ही हम भो 
कहीं के नहीं रहेंगे!” माधवराव बोले । 

“श्रीमन्त सच कह रहे हैं! वर्तमाव परिस्थितियों में निजाम के सामने 
जाने से काम नहीं चलेगा। फ़ौज वरक़रार रखी जाये इतना पैसा भी पास 

“उप्तको चिन्ता मत करो! काका, हम छोग औरंगाबाद पर चढ़ाई 
कर दें 

“दया कह रहा है माधव ?” राघोवा जाश्चर्यवक्रित होकर बोले । 

/(नैजाम हमसे मिलने के लिए हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है । उसके सामने 
पड़ना व्यर्थ हैं। यदि जाओगे तो अनर्थ हो जायेगा । इसलिए जैसा शिवाजी ने 
किया था, उस्ती नीति का आचरण करना है, हम छोग निजाम के प्रदेश को 
वेडिराग़ करते चले जायेंगे। तब तक मत्हारवा हमसे आकर मिल जायेंगे । 
गोपालराव भी हमारी प्रार्थना अस्वीकार करेंगे, ऐसा लगता नहीं है । जब तक 
हमारी फ़ौज इकट्टी होगी तवतक हम निजाम को भुलावा देते रहेंगे । हमारे 
जागे जाने की वात जब उसके कानों तक पहुँचेगी, तब वे मुड़ेंगे। तबतक 
पह थक चुका होगा। छापामार युद्ध से हम लोग उसको सहज ही परास्त 
फर देंगे [”? 

“प्रन्तु खर्च का प्रबन्ध १” बापू ने पूछा । े 

“खर्च के लिए अब किसी भन्य प्रदेश पर आक्रमण करने का समय नहीं 
है। सरदारों पर आय का चौथा भाग देने का आदेश जारी कीजिए । उतकी 
दष्टि में यह वात अच्छी तरह ले जाइए कि यदि हम रहे तो वे भी रहेंगे । बापु ! 
यह वार्ते करने का समय नहों है । काम में लगिए !” 

बापू जल्दी-जल्दी बाहर चके गये । राघोवा अपछक दृष्टि से माघवराव की 
बोर देस रहे थे । माघवराव ने पूछा, हु 

“बया देस रहे हैं काका ?” 

>. .अछ नहीं !” राधोवा बोले, “उदगोर के अवसर पर सानाजी ने इसी 
जम 3 00287 676: ३४ की याद भा गयो । माधव ! तू जा, 
* अल से हम ल ण-भर का भी विधाम नहीं मिलेगा ।” 
१०४ 


स्दामी 


माघवराव मुजरा करके अपने डेरे की ओर चछे गये | बहुत दिनों के वाद 
उनके चेहरे पर मुप्कराहट दिखाई दी थो । 

दो दिन के अन्दर ही मिरज को छावनों उठ गयो और मौरंगावाद की ओर 
कूच कर दिया गया । निजाम के मुल्क को लूटते-जछाते हुए माधवराव ओरंगायाद 
पहुँचे । वहों मल्हारराव होलकर उनसे आ मिले । औरंगावाद के आसपास का 
प्रदेश छूटकर पेशवाओं वे औरंगाबाद पर ठोपे दाग दी । निजाम की सारी 
डुमुक मह्दाराष्ट्र को ओर केख्रित हो जाने से पेशवा के इध् आक्रमण से सारो 
विजाम्रग्ादी पर्रा उठी 

सओरंगाबाद के बाहर पड़ी हुई छावनी में माधवराव अपने डेरे में बैठे हुए 
पे। मह्द्वारराव सन्तप्त होकर सामने खड़े थे । वे बोले, 

“श्रीमन्त, आप छोटे हूँ । आपपर संकट आने पर हम दौड़े आगे; किस्तु 
उतका फेर क्या मिला ? आपने हो हमसे चौथाई वसूल करमे का आदेश दिया। 
इस बादेश में मिश्वय हो कोई ग्रलढ़ी है, हमें ऐसा छगता है ।” 

“मह्द्यारबा, आप वयोधृद्ध हैं; आपसे हम बया बहेँ ? जैसे पटवर्धन मुग़रलों 
से मिल गये, बैसे हो भाप भी कयों नही मिल जाते ? ऐसा करने से मराणशाही 
समाप्त हो आायेगो; मुग़्॒शाही के आप सम्मानित सरदार बन जायेंगे । चौथाई 
आपको देता नही पड़ेगा ।/! 

मापवराव का कषन मह्हार॒वा आश्वर्यचकित होकर सुन रहे थे। थे बोले, 
“हया कह रहे है माधवराव 2" 

माधवराव बोले, “ग्रलत कुछ नही है। मत्हारदा, आप मराठाशाही के 
रणगरर्ता हैं। शिन्दे-होलकर का भर्य है मराठाधाही--सारा मुल्क यही समझता 
है। राज्य की इस विपम परिस्थिति में आपने यदि चौथाई देकर फ़ौज का सर्च 
नहीं चलाया तो समी छोग झ्रापका अनुकरण करने छगेंगे। परन्तु मह्हारवा, मैं 
आपसे कहता हैँ कि मराठाशाही के दिकने का अर्थ भो आपका ही बना रहना 
है । मराठाशाही को छिन्न-मिन्न कर आपको यह सम्मान मिछ जायेगा क्या है 
मह्दारवा, जबतक मराठाशाही है, तबतक हो आप हैँ। मराठाथाही के नष्ट 
होने पर आपका कुछ भी मूल्य नही रह जायेगा ।” 

“आपकी इतनी इच्छा है तो... 

“महद्वारवा, हमारो इच्छा से नही ! हमारो इच्छा यह हैँ. कि आप बपनो 
इच्छा से चौथाई दें। आप बड़े हैं। आपके वाद समी आपका अनुकरण करेंगे । 
मह परस्ररा आपको डालनी चाहिए ।” 

“जैसी आज्ञा !” मल्हार॒वा बोले । 

हमको भी आपसे यही आशा थी,” माघवराव सन्तोप से बोले । उसी 


स्वामी व्ण्ष 


समय बापू डेरे भें आये । माधवराव ने पूछा, “क्यों बापू ! आज इतनी सुबह ?ै 
“श्रोमन्त ! बड़ो बुरी वार्ता हैँ ।” बापू बोले । 
“ब्या हुआ ?” घबड़ाकर माधवराव ने पूछा । 
अभी-अभी आनन्दवल्ली से सवार आया है। दादा साहव के चिरंजीव' 
भास्करराव का दुर्घटना में निधन हो गया है, यह सूचना देने का दुर्भाग्य बाज 
मेरे ऊपर आया है । 
बया कह रहे हैं ?” माघवराव विपण्ण होकर बोले । ु 
भास्करराव राधोबा दादा का छोटा लड़का था। इसके माम माधवराव ने 
प्रतिनिधि पद कर रखा था। यह वार्ता सुनकर मल्हारवा भी कुछ कह न सके । 
माघवराव ने पूछा 
काका को खबर मालूम हो गयी ?” 
| जी || १8५ 
भर-र | काका पर यह आधात होना नहीं चाहिए था । चलो मल्हारवा 
काका के पास चलें (! 
प्िर झुकाये राघीवा दादा मसनद के सहारे बैठे थे । माघवराव के अन्दर 
भाते हो उन्होंने सिर ऊपर उठाया। राघोवा की आँखों में पानी तैर रहा 
घा। दे बोले, 
मावव, मरा भास्क्र चला गया रे! मेरा सारा प्रकाश नष्ट हो गया !”! 
माघवराव तेज्ञी से आगे बढ़े । राघोवा के दोनों कम्धे पकड़कर वे वोले 
काका ! जबतक में हैँ तवतक तो ऐसी बात न कहें ! आज आपका भास्कर 
नह गया हैं, माधव चला गया है, यह समझ लोजिए । आपका भास्कर आपके 


सामने खड़ा हैं। काका, जाप आँखों में अधि मत छाइए। मेरी शपथ है 
आपको !” 


सपनो आंखें बन्द कर, मा 
धपव वापस ले! नहीं रोत 
किस लिए रोडे १?" 


नवेराव के कन्धे पर हाथ रखते हुए राघोबा बोले 
[हैं भ। तुन्न-जैसा लड़का जोवित हने पर मैं 


वापू ! आज ओऔरंगावाद पर मोर्चा मत रूग्राओ ! दो दिन बाद देखेंगे !” 
माधपराव ते वाप से कहा । 


यह किस लिए ? माधव, यह युद्धभूमि है । 
समय नहीं है। बाप, पर्वयोजनानसार मोर्चाबन्दी कीजिए । हम भी माघव 
के साथ थोड़ी देर में हालिर है रह हूं। हर स्थिति में भ्राज औरंगाबाद का 


पतन हा जाना चाहिए | माधव, तम और मल्ह। 7रराव शीघ्र ही उत्तर की ओर 
+ मौचो पर पहुँच जाबो । मैं पश्चिम की ओर देखता हूँ ।” 
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यहाँ सृतक पालने के छिए 


स्वाभी 


राधोवा का यह आव्रेश अमृतपूर्व था। राघोवा का वह साहस देखकर 
मापवराव का वश्षस्यद् भो शमिमान से उन्‍नत हो गया। राघोंदा दादा के 
घरणों को स्प्॒ठ करके वे निकले तथा ढेरे से बाहर आफर मत्दारवा से बोले, 

“मरह्द्वारदा | काका का यह रूप देखकर गंगास्नान करने का अनुमद 
होता है ॥” 


सन्ध्याकाल का सम्रय या। दूपरे दिन चढ्राई करने की योजना बनाऋर 
राधोवा दादा माघवराव के डेरे से बाहर निकले । सम्ध्याकाल का घूमिल प्रकाश 
सारी छादनों पर पड़ रहा था। दिन-मर ग्रीष्म ऋतु को बिलूचिछातो घूप्र में 
तप्त बह छावनो सायंक्राल के शीतल वातावरण में विश्राम कर रहो थी। 
छावनी में निरन्तर आवाजें गज रही थीं। किसी छोटे खेमे में देहमान भूलकर 
ऊँचे स्वर में गाना घल रहा था। उसकी आवाज़ जब तब कानों में पड़ रहो 
चो। राधोवा दादा धारों ओर दृष्टि डाछ़ते हुए अपने डेरे की भोर पैदछ जा रहे 
थे । उनके पोछे हथियार लिये सैनिक घर रहे ये । 

अचानक कोई दोड़ा । पलक झपते हो वह व्यक्ति दादा के सामने लाया । 
उसके हाथ में छगी हुई नंगी तलवार क्षण-मर वो उस धूपर प्रकाश में चमक 
उठी । दादा फुर्ता से एक मोर हटे, परन्तु उसी समय नोचे बातो हुई तछूवार 
दादा के बम्ये को चाट गयो। दादा साहब सेमलते-सेमलते भी ग्रिर पढ़े। 
गड़बड़ी मच गयी । पोछे-पीछे भाते हुए हृथियारबन्द सैनिक दौड़े। घातक को 
भागने वा अवसर नहीं मिला कर यह पकड़ा गया। एक सैनिक ने अपनों 
हलवार उठायो, यह देपते ही सारी पीड़ा भूलकर दादा चिल्लाये, 

“ठहर ! 

कर उठी हुई तलवार नोचे आयो | वह व्यक्ति परवर काँपता हुआ सदा 
था। दो सैनिकों मे उसको दृढ़ता से पकड़ रखा घा। राघोदा दादा उठे । उनका 
यारा कन्या रक्तरंजित हो उठा था। अपने घातक को उन्होंदे ध्यान से देखा। 
दाणभर उसवी आँखों से आँसें मिलाते हुए दादा साहव छड़े रहे और फिर अपने 
सैनिकों की ओर मुड़कर वे बोले, “इसके प्राणों को किसो तरह ह्वानि न पहुँचे । 
और इस घटना को सबर भो किसी को न लगे । कल सुदह मेरे सामने हाशिर 
करना ।” यह कहकर सैनिकों का आयार लेकर दादा साहव अपने डेरे की ओर 
चलने छगे | 

दादासाहव को घाव अधिक नहीं हुआ था। यैध दादा गाहृद का 
भपधोयचार कर रहे थे। अन्घकार बढ़ रहा था। छा्रतियों गे एथनेवाला 
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शोर धीरेघीरे कम हो रहा घा। उसी समय सेवक अन्दर आया। पीछे-पीछे 
माघवराव अन्दर आये । वैध एक ओर हट गये । माधवराव सीधे दादा साहब 
के पास गये । दादा वोछे, 

शा माधव हि 

माधवराव ने दादा के वेंधे हुए कन्धे की भोर देखा । कुछ न कहकर व 
चुपचाप बैठे रहे । दादा भी चुपचाप छेटे हुए थे। बहुत देर वाद माधवराव 
बोले, 

'क्काका, श्री गजानन को कृपा ) इसलिए कुछ विपरीत नहीं हुआ. हक] 

दादा साहव हेंसे, “अरे पागल, गजानन गाज तक रक्षा करते भाये हैं, वह 
निश्चय ही ऐसे तुच्छ व्यक्ति के द्वारा मारे जाने के लिए नहीं ! उन्होंने बचाया 
है राज्य का भार उठाने के लिए। श्री के मन में हमारे हाथों से अपती सेवा 
कराने की इच्छा है अभी....। 

“धहू सच है काका !” कहते हुए माघवराव ने वैद्यों की ओर देखो । 
उतकी दृष्टि का तात्पर्य समझकर बैच वाहर चले गये। सेवक द्वार के वाहर 
खड़े हो गये । माधवराव ने दादा साहब को ओर देखा और पुछा, 

“काका | घातक की पहचान हो गयी ?** 

“जहीं | सुबह पूछताछ होगी ।” 

“क्षाका | ऐसी घटनाओं की खोजबीन तुरन्त हो जानी चाहिए । ऐसे समय 
सें समय गेँंवाला ठीक नहीं हैं। उसकी अभी तुरन्त बुलुवा लें!” 

“दहोक है ।” दादा बोले । 

श्रोमन्त ने भ्ाज्ञा दी । सेवक के जाते ही माधवराव ने पूछा, काका, इस 
सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ?! 

“कुछ समझ में नहीं आता, माधव ! इस समय छलछ-क्पट का ऐसा वाता- 
वरण बना हुआ हैं कि क्रीन कब उलट जायेगा इसका भरोसा नहीं ।” दादा 
साहव जख्म पर धीरें-दीरे हाथ फिराते हुए बोले । 

उसी समय सैनिक क्रंदी को अन्दर ले बाये। माधवराव मे एक बार उसका 
निरीक्षण किया और अपनी कठोर दृष्टि उसकी दृष्टि से प्रिलाधी। चह घर- 
घर काँप रहा था। माववराव की दृष्टि से दृष्टि मिलाने को शक्ति उसमें नहीं 
रही थी । हाप-पैरों की शक्ति प्रति-क्षण कम होती जा रही थी । भाधवराव की 
पठोर दृष्टि उसको छड़े-खड़े जला रहो थी। माधवराव न बोल रहे थे और न 
पलक मार रहे थे । 

अचानक वह घातक माववराव के सामने छोट लगाने छगा भर जैसते-दैसे 
बहू बोला, 
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"माफ़ी हुशुर ।....मालिक वा हुइुम माना है मैंने, .. 

“किनके मुठ का है तू ?” 

धातक कुछ नहीं भोला । मापवराव ने पुनः घमकाया, 

“गंडनके गुट का है तू ?” ध् 

किर भो घातक ने शृह नहीं खोछा । माथवराव वा गौरवर्ण घेहरा क्रोप से 
छाछ हो गया | वे चिल्लाये, 

“हर जा ! देखता हूँ कद तक नहीं घोलेगा ।”* 

माघवराव की उस क्रद्ध दृष्टि को देैसकर घातक घिल्लाया, “कहता हूँ 
हुलूर . बताता हूँ....जाधवों के गुट का हूँ में ।” 

"अच्छा !” इहते हुए भाघपराव ने दांदा साहब की ओर देखा | दादा का 
चेहरा क्रोप पे तमतमा रहा था। देखते-देखते उनके होठ धरपराने लगे । आवेश 
से वे बोले, “माघव, राज्य में लूगा हुआ घुन कभी सम्ताप्त नही होगा कया रे ? 
प्रभु मपर राज्य पर पर्षो इतना छुद् हैँ, मही समझ में नहीं जाता!” 

“कहीं काका, श्रो गजानन की कृपा हूँ यह ।/ 

“4या मतदढव ?” न समझकर दादा बोले । 

“जो व्यक्ति राज्य का नाश करने चला पा, बह इस प्रकार ऐंन भौक पर 
१$ड़ा गया, यह कृपा नहीं ठो और बया है 2” 

“सच है माघव, और ऐसे महान्‌ अपराध के बदहे में बया दण्ड भोगना 
पढ़ैया यह भी करी ले बठा दिया है”! 

जब मापवराव दादा के डेरे से बाहर निकले तब उनका चेहरा फ्रठोर हो 
गया था। पोते के प्रकाश में उनके माल पर सिकुड़नें स्पष्ट दिखाई पड़ रही 
थी 

प्रातः:काल आकाश बादलों से घिरा हुआ घा। सारो छावनी शान्त थी । 
अचानक शूंग फूकने की आवाज़ आयो। द्वण-भर में सारी छाबनो में गड़बड़ी 
फैच गयी । सैनिकों को दोड़-घूप और दोर से सारा वातावरण परिवुर्ण हो 
गया। पहले किसी की समझ में कुछ न आया....चारों कोर जिसे देखो वह 
अपनी तैयारी कर रहा था....चार-छह घड़ी में ही फ़ौज को आज्ञा भिल्ल गयी 

शौर नारो दांहर तथा बापूजी नाईक की आज्ञा से सारोफ़ोज जाघवों की 
छावनी को ओोर तुफ़ान को तरह रवाना हुई। 

जाघवों को छावनी को अच्छो तरह विचार करने का भी अवसर नहीं 
मिला | 

घीमन्त की फ़ोड़ ने जो पहला आघात किया उसी से जापदों की फौज के 
छवक़े छूट मये | स्वयं जाधवों को भी तछवार उठाने तक का समय नहीं मिला । 
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मारो शंकर काछ कौ तरह उनके सामने जांकर खड़ा हो गया भोर क्षण-भर में 
ही जाधवों की मुसके वाँव दी गयीं... 

माधवराव दादा साहब के पास बैठे हुए सलाह-मशविरा कर रहे थे। वहा 
पाता पहुँची कि जापवों को मुसकें वाघकर ले जाया गया हैं। इसे खबर त्त 
श्रीमस्त के भाल पर सलवर्द पड़ गयीं । राधोवा दादा छूटते ही बोले 

नमकहराम आदसी का हम मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं। सरदारा को 
हमारी भाज्ञा बता दो । तत्काल मोगरे से उसका सिर कुचछ दो जोर फेंक दो 
टीले पर !” 

“जी” कहकर सेवक मुड्ठा । उसी समय माधवराव वोलि, 

“उहरों !” - 

दादाने चौंककर माघवराव को ओर देखा । माघवराव बोले, “नारोबाजी 
से कहना कि जबतक हमारा आदेश न मिल्ले तवतक जाघवजी को दौरलताबाद 
के फ्िछे में तज़ रवच्द कर दो ! 

माघव !” दादा चिल्लाये । 

“काका, बुछ बातें सोचकर की जायें तो अच्छो रहती हैं। भाखिर है तो 
वह भी मराठा रक्त ही । मुझको आशा है कि आज नहीं तो करू, मराठा राज्य 
फो उनका सहारा अवश्य मिलेगा...” 

राधोवा दादा ने कुछ न कहा । परन्तु उनके मस्तक पर सलवेटें उनकी 
अनिच्छा प्रकट कर रही थीं। सामने सेवक जहाँ का तहाँ उलझन में पड़ा हुआ 
खड़ा था | वह कभी माधवराव की ओर और कभी दादा साहब को भोर देख 
रहा था | उसकी ओर ध्यान जाते ही माथवराव दोछे, 

“जाबो | हमारा आदेश बता दो.... 

“जी” कहता हुआ वह वाहुर निकला और उसी समय वापु अन्दर जाये । 
श्रीमन्‍्त को मुजरा करके वे चुयचाप खड़े हो गये । उनका चेहरा थक्रा हुआ 
था। मुख पर खिन्नता ची। माधवराव ने पूछा, 

ई खलोता है क्या ? 
“कोई नहीं । 
पमस गये हम । छत्रपति के राज्य में ऐसे कृपमण्डूक लोग जन्म छेते हैं 
यह मराठा राज्य का दुर्भाग्य है। पुराने अनुभवी लोग केवल स्वार्थ के कारण 
यदि ऐसे समय में तलवारें म्यान में रखकर चुप बैठे रहेंगे तो किर हम ही कितना 


करें ? सर 
ह करें ? विचारों को साकार कैसे करें ? और सफलता मिले भो तो कैसे ?” कहते- 
पहते माधवराव की थावाज भारी हो गयी । क्षण-भर उर 


निबोलना बन्द कर 
दिया । बापू सिर स्काकर दोले ह 58042 
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छम्रपति की गद्दी है। सत्ता के नशे में घूम रहा हैं। श्रातःकाल कूच करेंगे... 
बौच में होलकर बाकर मिल जायेंगे |” | 

उस रात भर्धरात्रि के बाद सारी फौज में हछूचल शुरू हो गयो। चढ़ाई 
की प्रतोति से घोड़े फुरफुरा रहे थे, हिनहिना रहे थे। फ़ोज के ठीन भाग किये 
गये। एक दलूपर दादा साहब और माथवराव तथा दूसरे दल का भार वापूजी 
नाईक, वादूराव हरि और रामचन्द्र गणेश को सौंपा गया। तीसरे दल के 
अधिकार नारो धंकर को दिये गये थे । बीच में इसी दल में मल्हारराव आकर 
मिलेंगे, यह निश्चय हुआ ,..। 

प्रत्यूपा के घुँधले प्रकाश में फ़ौजें वराड की दिश्ञा में निकल पड़ी । रास्ते 
के बीच के प्रदेशों को छूटती हुई फ़ोजें वायुवेग से दौड़ती जा रही थीं। निजाम 
के प्रदेश को ध्वस्त करके फ़ीजें वराड में घुस्ीं | वीच में मल्हारराव जाकर मिल 
चुके थे । इस कारण सारी फ़ौज को निराला ही जोश चढ़ा हुआ था । छत्रपति 
की गही पर दृष्टि रखनेवाले भोंसलों का वराड प्रान्च देखते-देखते छूट लिया 
गया। अपने प्रान्त की रक्षा करने के लिए भोंसले वराड की. भोर बार्येंगे---- 
माधवराव का यह अनुमान सच निकला । भोंसले की फ़ौज वराड प्रान्‍्त की ओर 
आने की वार्ता बायो । उसी समय श्रीमनन्‍्त की फ़ौज ने युद्ध की अफवाह फैडा 
दी । निजाम की फ्रोज ने पूरी तैयारी के साथ वराड में प्रवेश किया। परन्तु 
श्लीमन्‍्त की फ़ौजें वहां से पहले ही सटक गयी थीं। बराड की दुर्दशा आँखें 
फाड-फाइकर देखने के अतिरिक्त भोंसछे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। 
भोंसलों का वश चलता तो पेशवाओं की फ़ोज को थे कच्चा ही चबा जाते । 
पेशवाओं ने निजाम को ऐसा भुलावा दिया कि वे ठेठ दक्षिण में मुडकर हैदरा- 
बाद में घुम गये । पीछे निजाम था । आगे-आगे पेशवाजों की फ़ौज निजाम को 
चकमा देती हुई वायुवेग से चली जा रही थी । पैठण, नछदुर्ग, उद्गीर, मेदक 
बोर पुनः हँदराबाद । मल्हारराव के दावपेच रंग ला रहें थे। पेशवाओं के उस 
भुछावे से निजाम भौर भोंसले वुरी तरह भ्रस्त हो गये ।. उनकी प्रत्येक हुल्चल 
की वार्ता पेशवातों के पास पहुँच रहो थी | निजाम हँदरावबाद में नहीं भा रहा 
है, यह पता छगते हो पेशवा्ों की फ़ौज से वहीं तम्बू गाड़ दिये । 


एक दिन सन्व्या समय माचवराव अपने डेरे में आग्रामी चढ़ाई की योजना 
पना रह घें। पास ही राधोवा दादा दँठे हुए थे। होलकर भी बअपनी योजना 
बता रहे थे । उसो समय महीपतराव चिटणीस अन्दर आये--- 

“आइए महीपतराव 7! 


0. 


“क्वाका, हँसेंगे यह सच है । परन्तु हमारे अविवेक पर ! इतनी सरलता से 
हम निजाम की चाल में फेस गये इसलिए !” 

“पा मतलव ?ै दादा साहव न समझकर बोले । 

“क्षाका, जाज निजाम पूरे शक्ति से पुणे उद्घ्वस्त करने में लगा हुआ है । 
चह केवल लूटमार नहीं करना चाहता है। हिन्दुत्व के प्रति द्वेष होने के कएंग 
वह मृर्तियाँ तोड़ रहा हो, यह बात भी नहीं है। यह सव सोच-समझकर पीछाया 
हुआ जाल हैं। और यह भी निश्चित है यह काम वह्‌ अपनी बुद्धि से नहीं कर 
रहा है। बिदुल सुन्दर और जानोजी-जैसे विद्वान और सम्मान्य सरदार उसके 
सलाहकार हैं। पुणे में हमारे प्राण रहते हैं। पुणे को हाथ छगाने का बर्थ हैं 
हमारे कलेजें से हाथ ऊगाना--इस बात को ये प्रतिष्ठित लोग जानते हूँ । यह 
दुःख हमारे लिये असह्य हैं--यह वे जानते हैं। हम यह सब छोड़कर पुणे की 
भोर दौड़ें--यह थे घाहते हैं। हम।री चाल को हमारे ही ऊपर उलटने के लिए 
मिजाम घात लगाये बैठा है (४ 

“श्रोमन्त सत्य कह रहे हैं ।” मल्हारवा वोले, “निजाम की पुणे पर चढ़ाई 
फरने की हिम्मत कभी नहीं पड़ेगी । यह राजनीतिक चाल है । यदि हम उसकी 
इस चाल में फंस गये तो हमारा बड़ा नुकसान होगा ।” 

“काका, हमको थोड़ा धर्य रखना चाहिए। निजाम अपने-आप चंगुल में 
कायेगा, इसमें सन्देह नहों !'” 

दादा साहव ने कुछ नहीं कहा । उनकी सुखमुद्रा बड़ी गम्भीर हो गयी थी । 
उनसे धनुमति लेकर माधवराव बाहर निकले । पीछे-पीछे मल्हारराव भी चाहर 
विकले । मशालरू के उजाछे में माधघवराव और मत्हारराव घलेजा ॑हैथे। 
छावनी में स्वान-स्थान पर मश्नाले प्रज्वलित थीं। गश्त लगानेवालों को मशालें 
एघर से उधर घूम रहो थीं। गइतवालों की आवाज़ सारी छावनो को सावधान 
फर रही थी । माघवराव यह सव देखते हुए जा रहे थे। पीछे-पीछे मल्हारराव 
चुपचाप चल रहे घे । डेरा पास भाते ही मल्हारराव बोले, 

“चलता हूँ प्लीमन्त !! 

“रदिए न । मुझे कुछ बातें करनी हैं ।” 
हालकर माधवराव के साथ अन्दर गये । गन्दर जाते हो माघवराव बोले, 


ह्ड 


दैठि ए्‌। का 


श मा रब मसनद के सहारे बैठ गये ) मल्हारराव के बैठने पर भाधवराव 
वाल, मत्हारवा, बान्ष बड़ी महत्त्वपूर्ण स्थिति हम लोगों के सामने वा पहुँची 
हैं। एस कठिन परीक्षा में हमें सफल होना है 7” 
“श्रीमन्त, इसकी चिन्ता आप ययों करते हैं? हमें केवछ आदेश दोजिए 
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लिजाम भी आवकल उनसे उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा था। पुणे को छूटने के 
बाद मिजाम मे एक वार भी भोंसले से सलाह नहीं छी थी । इसका दुःख भोंसले 
अनुभव कर रहे थे । मत्हारराव के समझौते को मानने के अतिरिकत और कोई 
चारा ही उठको न था। धीरे-धीरे निजाम अच्दर हो बन्दर खीखनला होता जा 
रहा घा। एक दिन भोंसछे का खलीता श्रोमन्त के हाथ में माया । उस खलीते 
को देखते ही माघवराव सोधे दादा साहव के डेरे पर गये । मल्हारसाव को बुरूवा 
भेजा । मत्हारराव के आते ही माधवराव वोले, 

'प्रल्हारवा, भोंपछों का खलीता भाया है । 

“दया कहते हैं ?” मल्हारराव ने उत्सुक होकर पूछा 

“हरंगाब्राद पहुँचने के इरादे से निजाम गोदावरी पार करने का विचार 
कर रहा हँ। भोंसलों वे अपना लश्कर तिजाम से दस-्वारह कोस दूर रखा 
है। अन्य सरदार भी टूट गये हैं। जिस दिन की हम राह देख रहे थे, वह 
दिन था पहुँचा है। मत्हारवा, भव यदि हमने देर की तो इस वात के लिए 
जीवन-सर पश्चात्ताप करना पड़ेंगा। आपकी आज्ञानुसार भोंसले ने तिजाम से 
विदार बदलछवा लिया है। निजाम ने औरंगाबाद में डेरा डाऊने का नि३ंचय 
कया है । 

“नहीं, श्लरीमन्त, अब एक क्षण की भी देर करने से काम नहीं चलेगा | अब 
हम एक क्षण भी नहों गंवा सकते हैं। आज ही हमको अपने डेरे उखाड़ छेने 
चाहिए | जाता हूँ में ।” कहते हुए मत्हारवा ने श्रीमन्त से अनुमति छी और वे 
बाहर निकले 

मिजाम पूर्ण हप से चंगुल में भा गया था, इस आनन्द में दादा साहब सभो 
काम जल्दी-जल्दी निव्रटा रहें थे। उनकी दोड़-घूप की सोमा नहीं थी। माववराव 
ने सभी सरदारों को आाज्ञा दी । दोपहर तक सभी सैनिक सब्जित हो गये । 
निजाम को पकड़ने के लिए लम्वी-हम्त्री मंजिलें तय करने का निश्चय किया 
गया । इतना होने पर भी उसको एकदम टक्कर देना पेशवाओं को किन रूग 
रहा था। उसको घिरी हुई जगह में फैपाकर उसकी सक़छ ठीक कर दी जाये--- 
यहू विचार पेशवा कर रहें थे । 

मृसछाधार वर्षा की परवाह न करते हुए पेशवाओं की फ़ौज निजाम का 
पीष्ठा कर रही थो। गोदावरोी में अमृतपुर्द बाढ़ जायी हुई थी। निजाम को वहीं 
पकड़ने का पेशवाओं का विचार था। पेशवाओं को विश्वास था कि बाढ़ उतरने 
तक निजाम छावनी बहों रखेगा । ॥॒ 

पेशवायों को छावनी माही में पड़ी हुई थी । चहां पेशवाओं को निजाम की 
पूरी जानकारी मिद् गयी । निजाम छो फौजें आगे जा रहो थीं। गोदावरी की 
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काले मैथों से सूर्य की किरणें झाँक रही थीं। माघवराव का चेहरा पसीने 
से लययय था....विल्डातेनचिल्लाते उतका गला सूख गया था; परन्तु फिर भी 
देहमान मलकर वे आवेण से चिंल्ला रहें थे....उस्ती समय उस भीड़ में रास्ता 
बनाते हुए मल्हारराव पास आये । उनके पीछे उत्तको पराजित अस्थायी सेना 
घी । माधवराव ने प्रश्नार्थक्र दृष्टि से देखा | मल्हारराव बोले, 

बाल, पीछे छोटो, आज हमारे भाग्य में जय नहीं हैं । 

और काका ? 

“आग्मा करने लायक़ कुछ होता तो क्या पीछे लौटकर भाया होता ?* 

माधवराव चकित होकर यह धुन रहें थे । सावधान होकर वे बोले 

मल्हास्वा, आज तक हमने यह सुन रखा था कि आप भाऊ साहव को 

इसी तरह पानीपत के रणांगण में छोड़ आये थे, किन्तु हमको इसपर विश्वास 
नहीं होता था | माज हमकी विवश होकर उसपर विश्वास करना पड़ रहा हैं । 
भाप छावनी पहुँचिए । 

“और भाप ?* 

काका विद्वुल धुन्दर के चंगुल में फंसे हुए हों भौर हम पीछे लौट जायें, 

तो हमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। भाये तो काका के साथ भायेंगे, 
नहों तो यही मपनी अन्तिम भेंट समझिए ।”! 

माधवराव के वे शब्द होलकर को लग गये। जैसे-तैसे वे बोले, “नहीं 
श्रीमन्त | मुझको आपकी विजय की चिन्ता थी। हमारा बया है, ढलते सूरज 
हैं। जैसे डिन्दे रहे, वैप्ते ही मरे | अपने मत की गांठ दूर कर दीजिए । जीते 
वचे तो फिर मिलेंगे ही। चलिए। बाज अपने मल्हारवा का ईमान देख 
लोजिए...” कहते हुए मल्हारवा ने अपना घोड़ा झद से मोड़ दिया। उनके 
क्षावेश को देखकर पीछे सरकते हुए सैनिकों को धीरज बेंधा । होलकर के पीछे- 
पीछे पीछे हटठी हुई फ्रोज जागरे घुसने छगी। सारे वातावरण में हर 5 हर 5 
महादवव 5 को आवाज़ गूँज उठो। मल्हारराव की चमक्ञत्ती हुई तलवार दादा के 
चारा भार बने घर पर सपासप चल रही थी। घेरे को तोड़कर होलकर अन्दर 
घुस गये। पीछे से फ़ोज ऐसे भन्दर घृप गयी जैसे जल की प्रचण्ड छूहर भा 
ययो हो ! देखते-देखते हाथी के चारों ओर के मगलों की घज्जियाँ उड़ गयीं 
योर दादा साहब का हावी फिर लौटा | 


विदुल सुन्दर की अम्बारी पर उनकी दृष्टि केन्द्रित थी । 
कषम्बारियों में से वीच की 
फरते हुए बह लट् 


| 


महादजी सित्तोले 


मुग्रर्छां की सात 
अम्बारी में विदृठछ सुन्दर था। प्राणों की प्रवाह मे 
रहा धा। संनिकों को घोरज बेचा रहा था। उस भीड़ में 
पना ,घोट़ा क्रुदाता हुआ माघवराव के पास आया। उससे 


4११८ 
| स्खासी 


वर्षा की अविरल धारा आगे बढ़ती जा रही थी । गोदावरी का जर पुनः बढ़ 
रहा था। रणांगण पर पड़े हुए घायल सैनिकों के कराहने की आवाजें गोदावरी 
की गर्जन ध्वनि में मिल रही थीं। वर्षा तेज होतो जा रहो थी, परन्तु तेज 
होती हुईं उम्त वर्षा की चिन्ता न करते हुए मायवराव भीगते हुए मविचल खड़े 
घे। उनको दृष्टि परे किनारे पर लगी हुई थी....। 

दोध निःश्वास छोड़कर वे मुड़े । उसी समय दादा जल्दी-जल्दी भाते हुए 
दिखाई दिये। वहाँ आते ही बोले, “माघव कहाँ है ? और वर्षा में भीग रहा 
है ? बरे, सावधानी तो रखनी चाहिए या नहीं ?” 

“काका, सावधानी रखें ? आपका आधार ही हमारी सावधातो है! ब्ापको 
देखने के लिए प्राण हमारी आंखों में जा गये थे। भाप भा गये । बब किसी में 
हिम्मत नहीं जो हमको भिगो दे ।” 

राषोवा दादा भर्रायी हुई आवाज़ में बोले, “माधव, तू था इसलिए भाज 
बच गया। तेरी वीरता देखकर जीवन क्ृतार्थ हो गया | इतनी छड़ाइयाँ जीतीं 
देखीं; परन्तु आज की-सी धन्यता कभी नहीं लगी । भाज तुमने पराक्रम की हद 
कर दी। नाना का नाम रोशन कर दिया | हम जाज राज्य के उत्तरदायित्व 
से मुक्त हो गये ।” 

दोनों वर्षा में भोग रहे थे। पीछे सैकड़ों सवार खड़े थे। वर्षा की घाराएँ 
पढ़ रही थीं। माधवराव चेहरे से पानी पोंछते हुए बोले, 

“काका, आज सारा राज्य भीग रहा है। नदो के उस पार निजाम है । 
मध्य में गोदावरी न होती....तो.,..” गदुगद होकर माघवराव बोले, “काका, 
जाज ग्रोदावरी ने निजाम को बड़ो सहायता की ।” । 

“सच है माधव | परन्तु जो कुछ हो चुका है, इससे सिर उठाने में निजाम 
को कितना समय छग्रेगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बआाज-कल 
में ही निजाम को घेरना चाहिए। आज कहीं वह मिल जाता तो जिन्दा नहों 
+ का। चल, भावव, अन्धकार बढ़ रहा है तथा वर्षा में भीगना भी उचित 
नहीं है । 


माववराव काका के पीछेजीछे चलने लगे । 


दुसरे दिन प्रततःकाल जब माधवराव डेरे से वाहर मिकले तब पहली बार 
उनकी दृष्टि गोदावरी के परछे किमारे की ओर मुठ गयी । उनको भआइचर्य का 
पका छगा। जहां निजाम की छावनी छग्ी हैई थी वह सारी जगह खाली 
« “मे मा बिक, किन में 5०५० 
दिपाई दे रही थी । उवराय जल्दी-नत्दी ऐरे में गये । अपनी दुर्वीन छेकर 
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वे बाहर आये । दुर्वोन से उन्होंने तिज्राम कों छाबतों को जगह का निरोशण 
डिया । भासपास कही मनुष्यों का पठा नहीं घा | तोप जरूर पद्धह-बोस दिताई 
दे रहो घी । छावनी जल्दो-जल्दी उठायो गयो यो, यह स्पष्ट दिसाई दे रहा 
या। छोटो-मोटी बस्तुएँ तो ज्यों को त्यों पह़ो थी । माधवराव घुपचाप बड़ो देर 
हक उगक्ी देखते रहे । 

“दया देप रहे है श्रीमन्त ?” 

उम्र आावाड को सुनते हो माथवराव में पीछे देखा। मल्हारराव होकर 
धड़े थे । उनकी मोर देखते हुए माषवराव बोले, 

"बह देखो मल्द्वारवा !”! 

होछकरजो ने देखा और उनके मुश्न से एकदम उद्गार बाहर निकछे, 

“भरे !! 

"महद्ारवा ! स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि निजाम भाग गया [” 

“दरुतु थ्रीमन्त, कहीं यह चाल तो नहीं है ? हम परछे किनारे पर उतरें 
कौर हमरों अस्तावधान देखकर हल्ला करने का इरादा तो नही होगा न १! 

/परह्हारया, इतनी लाक़त अब उसमें नहों रह गयो है । जब विद्ठुल सुन्दर 
दा पतन हुआ तभी उसके हाथ-पैर ढोले पढ़ गये । हमारी छावनी पर इस प्रकार 
छिएकर हल्हा करने का साहस उसमें नही रहा है... हमको केवल भुदावे में 
हालठा रहेगा यह । परन्तु मद अधिक दिनों तक रुकना भी व्यर्थ हैं। उसको 
एंग्यशजित्र फिर से बढ़े इससे पहले हो उसको नष्ट कर देना चाहिए ।” 

“सच है श्रोमन्त ! परन्तु माता योदावरी ने आंज हमको बिलकुल ही रोक 
रा है....महों तो निजञाम कहीं भी छिप्े....मले हो वह पाताक में चडा जाये.... 
बह से भो हम उसको बाहर खोच छापे; परन्तु पहू जरू जाने कद उतरेगा, 
भगवान्‌ जानें |” 

माषवराव वी दृष्टि मल्हारराव पर स्थिर हो गयो । वे बोले, 

“मरह्हारदा ! गोदामाता जीवनदात्री है॥ वह रुकावट नहीं डालेगी ॥ वह 
हपड़ो केव७ रास्ता ददलने को बहुतो है ।/” 

कषन का ताल ने समझकर मल्दारराव ने पूछा, 

“बर्चात्‌ पीछे छोटा जाये १7! 

मापदराव मुक्तपन से हुँमे । वे बोे, 

“इस प्रकार विजप निकट होने पर कया कोई पीछे लोटठा है ? मैंने यह 

इह्ा कि रास्ता बदल देना चाहिए। यदि गोदावरी यहाँ रास्ठा न दे रही हो 
तो छह से रास्ता मिछे वहाँ जाना घाहिएं। छावनी उठाइए। मार्ग मिडेगा।” 
उसी समय वहाँ दापू भा गये और वे बोले, 
स्वामो 


१२१ 
श्द्द 


“श्ोमन्त, भोंसलों का सम्देश आया है । 

“दया कहते हैं भोंसले ?” 

#आपसे मिलना चाहते हैं । 

“होक है । उनको सूचित कर दीजिए कि उनसे मिलने के लिए हम स्देव 
उत्सुक रहेंगे । 

“जो बाज्ञा । बापू वोले । ५ 

वहुत देर तक कोई कुछ नहीं वोछा ! माघवराव गोदावरी के गरजते पात्र 

की मोर उदास दृष्टि से देख रहे थे । 

गोदावरी की बाढ़ उतरने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं दे रही थी। 
छावनी उठाने की लगभग पूर्ण तैयारी हो घुकी थी। सब्ध्या-समय साधवराव 
मदीतट पर खड़े थे । माकाश भव भी मेघाच्छादित था । सखाराम बापू बोले, 

श्रीमन्‍्त, छावनी कल उठेगी न ?* 

मविश्चय ही । 

"दोहेयीछे यदि भाप भौरंगाबाद जा घमके तो निज्ाम के छक्के छूट 
जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं । हे | 

“हम यही चाहते हैं । भरापको ऐसा नहों लगता ? 

सखाराम वापू ने नश्वर मोड़ ली । माघवराव के चेहरे पर हँसी खिल उठी ! 

हवा ठण्डो चछ रही थी। माघवराव छावनी की भोर मुड़े । उसी समय 
नदीतट से दोड़कर बाते हुए सवार पर सब्रकी दृष्टि पड़ी । माधवराव के पास 
खड़ें हुए रक्षक तलवार खींचकर भागे दौड़े । घुड़सवार पूरे वेग से दुरी तय कर 
रहा था । टापों की आवाज़ के साथ ही कानों में शब्द पड़े, 

“हुजु्‌र5 अमान5 अमान । 

थोड़ी दूरी पर जञाकर वह सवार घोड़े पे उतरा | क्षण-भर में वह सवार 
मायवरात के रक्षकों द्वारा घेर लिया गया। उसको निःशस्त्र कर दिया गया । 


रदाका के साथ वह सवार माधवराव के पास आया। पास आते हो उस सवार 


मे माथवरात के सामने धुटने टेक दिये । माघवराव ने पूछा, 
कौन ?” 


हंजूर ! इस ताचोज को मीर मुसाक्तान कहते हैं। लिजाम मी की 
फौज का नाजिमे हरकार । 


तिजाम के गुप्तचर विभाग के प्रमुख मोर मुसाखान को माधवराव ध्यान 


से देस रह थे। अपने चेहरे के भाव में विज़कुछ भी परिवर्तन मे करते हुए 
मापयवराव ने पूछा, 


“हमारे पास आने का कारण ?* 
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कहकर 


देना ठदाह दो झयो । हिझों छा ठिह्माता नहों रहा। मैं 
3 छिप रहत्य इब्ति हो गया । डिले अन्य ह हार्यों 
ठो बच्छा है हि हुद्गर छो काटा मे ही दह हो, इदचिए काया हूँ। 





“मोर झुठावाव उछिए ! हन अकद देते हैं । 


हट 
डर 





4 व समय के, 





क दाभ्प मे बाय हुए, धरदंग काना 


इनको ॥ यह ब्यकत्ति हमारे काम बाेया, इसमे हमझो सन्देद नहों !! 









मौर मुदाखन 
इसको बानदठे हैं 

“उचकी कोधि को जानते हैं । यह व्यन्धि कर्तृत्दइान्‌ 
से उच्ठादा हुआ हूँ । 

ब्क्यों 2” 

क्यों ? हेरजंद पेशवाओं के आश्रय में कयों छार्दे 2 निशान छुपी सस्तदाद 

का हैं घेरबंग छोर मोर मुद्ाखात शिया सुम्णदाय के हैं । मे शिठदा मो छान 
करें, इतहो छेदा का उचिठ सम्मान कनो नहों होया ।/ 

“डुसक्ा परिघान 77 

माषदराद हँपे । 

“दाद ! में उरंद नहीं हूं । देखेंगे 

शैमन्त छादनों झो बीर चछ रहें पे । बाद प्रेछेदीछे च रहे ये 

थटख सेरे छावनी ८5 गंदी ॥ नदों के ड्िलारे-डिनारे पेठघ८ टकह् पहुँचे 
द्ां नदी पारकझर माधवराद को छौजें बोसंगादाद छे मिट्ठ बों ॥ ओरंगरादाइ 
देघदाओं के घेरे मैं का यपा। विट्वु सुन्दर-ईंदा राजनीदि-धुरन्दर निदाम 
चुडा था। राज्ठमुवत की छट्टाई में उचके हहासों ेजिक मारे झंये ये | इस 
इब़के को रद्न करके बादे हुए निद्माम को ओरंगाइाद का घेरा बठह्म दा 
बा रहा या। दर ॥; 

श्रौमन्त निश्िबन्द मन से ऋपने डेरे में ईंठे हुए ये | दाद, मत्हारराद प्र 
खड़े थे । उठी उपय उतका घ्वात छावे हुर॒४छैवदह छो घोट देख  सेदक दस 
बादा और शोरन्ठ हो मुद्रा करके बोला, | 


ने को रवाना ऋर दिप्रा गया । दा ने पृछठा, 











4 9 2 मर हम 


स्दामो $२३ /.., 


“श्ीमन्त, भोंसलों का सन्देश आया है ।” 

“या कहते हैं भोंसले ?” 

“आपसे मिलता चाहते हैं । 

“हक है। उनको सूचित कर दीजिए कि उनसे मिलने के लिए हम सर्देव 
उत्सुक रहेंगे । 

“जो जाज्ञा ।” बापू बोले । 

बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला । माघवराव गोदावरी के गरजते पांत्र 
की ओर उदास दृष्टि से देख रहे थे । 

गोदावरी की थाढ़ उतरने की कोई सम्भावना दिखाई नहीं दे रही थी । 
छाददी उठाने की लगभग पूर्ण तैयारी हो चुकी थी। सन्व्या-समंय माघवराव 
नदीतठ पर खड़े थे । आाकाश भव भी मेघाच्छादित था । सखाराम बापू बोले 

श्रीमन्‍्त, छावनी कल उठेगी ने ? 

/पिशचय ही ! 

ढदीछेसीछे पदि भाप औरंगाबाद जा घमके तो निमश्चाम के छक्के छूट 
जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं । 

“हम यही चाहते हैं । मापक्री ऐसा नहीं छगता ?” 

सवाराम बापू ने नज़र मोड़ ली । माधवराव के चेहरे पर हँसी खिल उठी । 

हवा ठण्डी चछ रहो थी। माधवराव छावनी को औोर मुड़े । उसी समय 
नदीतर से दोड़कर बाते हुए सवार पर सइको दृष्टि पड़ो । माघवराव के पास 
घड़े हुए रक्षक तलवार खोंचकर भागे दोड़े । घुड़सवार पुरे वेग से दूरी तय कर 
रहा था। टापों को जावाज़ के साथ हो कानों में शब्द पड़े, 

"हुज्र5 समान9 अमान । 

थोड़ो दुरी पर साकर वह सवार घोड़े से उतरा) क्षण-भर में वह सवार 
माधवराव के रक्षकों द्वारा घेर छिया गया । उसको निः:शस्त्र कर दिया गया । 
रक्षकों के साथ चह सवार माघवराव के पास आया। पास आते हो उस सवार 
ने माधवराव के सामने घुटने टेक दिये । माघवराव ने पूछा, 

“कौन ?7 

हुजूर । इस नाचीज्ञ 


मोर मुसाान कहते हैं। निजाम बलों की 
फ़ोज का नाजिमे हरकार ।* 


निजाम के गुप्तचर विभाग के प्रमुख भीर मुस्ताखान को माधवराव ध्यान 


पर देस रहे ये। अपने चेहरे के भाव में बिलकुल भी परिवर्तन न करते हुए 
मापदराय ने पूछा 


हमारे पास आने का कारण ९” 


/पुजूर ! जंग में सेना तवाह हो ययो। डिसी का ठिकाना नहों रहा। मैं 
नदी के इस पार रह गया । छिप्रा रहता कठिन द्वो गया । किसी अन्य के हायों 
पे मरने से तो अच्छा हैँ कि हुजूर की बाज से हो वह हो, इसलिए आया हूँ । 
अम्राव हुजूर अमान 

“और मुम्राद्यन उठिए ! हम अमय देते हैं ।” 

'प्रश्नन्नठा से भरे हुए मुखखान मे श्रीमन्द के कुरते का चुम्बन किया और वह 
उठ खड़ा हुमा । ह 
बापू घीरे से बोले, “परन्तु श्रौमन्त 

मोर मुठाछान पर पे अपनी दृष्टि म हृटाते हुए श्रीमन्द बोले, 

“बापू [ पूज्य पिताजी के समय के, निजाम के जुल्मों ते उतताकर पैशवाओं 
के आश्रय में आये हुए, शेरज॑ंग अपनी छावनी में हैं। उनके पास ले जाओ 
इनको । यह व्यक्ति हमारे काम आयेगा, इसमें हमको सन्देह नहीं 

मोर मुसाखान की रवाना कर दिया गया । बार ने पूछा, “श्रीमस्त, आप 
इसको जानते हैं ?” 

/'उत्तकी कीर्ति को जानते हूँ । यह व्यक्ति कतूँत्ववान्‌ है । निशाम के शासत 
से उठाया हुआ है ।” 

क्यों ?” 

“बयों ? घोरज॑व वेशवात्ों के आश्रय में बयों आये ? निमाम सुन्नो सम्प्रदाय 
का हैं। घेर॑जंग भौर मीर मुखाखान शिया सम्प्रदाय के हैं ॥ ये कितना भी काम 
करें, इनकी सैवा का उचित सम्मान कमो नहीं होया।”! 

“इसका परिणाम ?/ 

माधवराव हूँते । 

“'दापू ! मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ । देखेंगे ।/” 

ओऔीमनन्‍्त छावनों को ओर चल रहे थे । बापू पीछेनीछे चल रहे थे । 

अलख सवेरे छावनी उठ गयी । नदों के किनारे-किनादे पैठणय तक पहुँचे ॥ 
बह्ाँ नदो पारकर माघवराव की क्रौजें ओरंगावाद से मिढ़ ययी। औरंगाबाद 
वेशबाओं के घेरे में आ गया । विद्वुल सुन्दर-जैधा राजनीवि-धुरन्धर विजाम सो 
चुका था। राक्षसमुवतन की लड़ाई में उत्के हजारों सैनिक मारे गये थे | इस 
धरे को सहन करके आये हुए निजाम को बौरंगावाद' का घेरा तसह्य होता 
जा रहा था। नह हे 

श्रोमन्त निशिवन्‍्त मन से अपने डेरे में बठे हुए थे । बापू, मल्हार॒शधव पास 
खड़े थे । उसी समय उनका घ्यान आते हुए।' सेवक को ओर यया | सेवक पास 
आया और श्रोमन्त को मुजरा करके बोला, * 


स्वामी ब्रश 
सिर 


रु ई है 
४दादा साहब सरकार ने बुराया है ! 
“क्विउ्को ? हमको 7” माधवराव सचेत होते हुए बोले । 
सी । 
“क्षेर कौन 
“जी, भडिले 
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है जे 
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ही हूँ 
॥ पीछेनीछे बापू चलने लगे। दादा के डेरे के पास बाते ही 
वे क्षय-मर रक्त । फ़िर द्वार पर खड़े सेवकों के मुजरे स्वीकार कर वे अन्दर 
प्रविष्ट हुए । दादा साहब की ओर देखते हुए वे वोले, 

“काका, आपने बुलाया है ?7 ह 

/हां 7 दादा बोछे । उनका चेहरा क्रूद्ध दिखाई पड़ रहा था । माधवराव 
कुछ समझ नहीं पाये । दादा साहव के चेहरे की ओोर वे चुपचाप देखते रहे । 

दादा साहब उनपर दृष्टि केन्द्रित कर बोले, 

“ज्ञाघदों को आपने सरदार-पद बहारू कर दिया ?” 

“हाँ ।” माघवराव बोले, “परन्तु इसमें हमने कुछ अनुचित किया है, ऐसा 

हीं छगता है हमें ।” 

“टीक है, आपको तो अब ऐसा ही छगेगा। स्वर्ग तक हाथ पहुँच गये 
हैंन आपके। आपकी आँखें ऊपर लगी हुई हैं। पैरों के नीचे देखने का 
आपको ध्यान ही नहीं रहा । वैरों के नीचे विषधर सर्प रखे आप घुम रहे हैं । 
भाप यदि इसी तरह विना विचारे छड़कपन करते रहे तो आपको सत्ता क्षण-मर 
में विद्धोन हो जायेगी । इतनी समझ जपमें होनी चाहिए ॥” ह 

“परन्तु काका, इसमें अनुचित है हो क्या ?” 

' फिर पूछिए मुझसे ! यहो बात यदि पहले पूछी होती तो हमने जरूर 
बतायी होती । उद्‌गीर की लड़ाई में जिन जाप्तवों ने भाऊ के विरुद्ध तलवार 
उठायी, जिस जावव ने पंढरपुर-जैसा घर्मक्षेत्र लूटा, अवने इस कर्म से तो उन्होंने 
मुग्रछों को भी लजा दिया, फिर भी आपने उसको गाफ़ कर दिया। इतना 
की ही वह नहीं गका । औरंगाबाद में चातक से हमारे ऊपर हल्ला करवाकर 
हमाशे हत्या कराने की कोशिश को..,हमारी अवज्ञा करके आपने उसको कद में 
खा, वह केबल इसीलिए....मानो तुम्हारे पद को छोनने के लिए हम घात लगाये 
पढे टः ** । माधव, हमारी सलाह भूल गये | तुम्हारी इस लड़कपन की करतूत 
24 की सत्ता का अब किसी भी समय अन्त हो सकता है, यह तुम 

काका, दक्षिण इतना दु्वछ नहीं रह गया है । जाथवराव का शौर्य हम 
देख घुके हैं। पहले छापने ही उनको निकट किया था, यह आप भूल रहे 
१२४ कप 


हैं। घोटनदी की लड़ाई में निजाम के स्थेटे भाई मोर मोद्छ को सेरर मे हो 
जाववराव बाउद्े पाव बादे ये। दछाज निडाम के सामने सम्शेदा इे के 
प्रिवाय दूधरा रास्ता नहीं हैं। विद्तल सुन्दर चछ्ता गया। शेर्जप अपनों 
थोर हैं बौर धव मोर मुस्ाखान के झाने से अपना दल बड़ गया है  भाभवों पर 
विज्ञाम का विश्वाप्त हैं। हमने ज/घवराव को इसोलिए रारदार फा पद दिया 
है। हमें एक ऐसा सरदार चाहिए जो सीमा पर स्थित मिणाम पर गशर शत 
मऊे। यह काम जाथवराव के अतिरिक्त और फौन कर राकता है ? ऐसा भोग 
स्रक्ति कोई और हमको दिखाई नहीं दे रहा हैं। अपराध सभो से हो भाते है; 
परन्तु यदि प्मय रहते उनको सुघारा न जावे, तो फिर राज्य के राातत बागे 
में देर नही छगतो....पह वात हरेक को घ्यान में रफनी घाहिए॥,..भाष भी 
इमके अपवाद नहीं है ।”” 

माधवराव ने कहना बन्द किया। दादा साहव फो राग्ता मुद्दा की भोर 
उन्होंने क्षण-भर देखा और फिर वे सीधे डेरे से वाहुर घऐे गये। 

शधोवा दादा माधवराव के शब्दों से सुन्त होकर उनके पृष्ठणाण की भोर 
देखते रहे ।.... 

माधवराव की अपेक्षानुत्तार निजाम मे समझौते की यार्ता प्राएश कर थी । 
दस पवर से सारी छावनी में विजय का आनन्द छा गया। विंधुल पुष्दर की 
मृष्यु के बाद निजाम ने विट्ठुल मुन्दर बेः दस यर्ष के गासी को प्रमाप का गए 
दिया है--पह खबर भी श्रोमन्त को मिल घुकी थी। गएशारराय ग्रीति, 
“दप वर्ष के छड़के को प्रधान पद देनेवाद्ा निजाम कितगी एगग तक ए्ठ 
मड़ेगा ?" 

भाषवराद को हँसी लुप्त हो गयी । वे ठल्लण बोडे, 

“बह बाह नहीं हैं! उच्टे तिहाम पर बाश्यर्य होंडा ह। प्रणाद दया 
बादी है। विद्ठद सुन्दर को बेंवाकर जो दुःय निमाम को एहगा पड़ा, 
बहू उसको निशानों हैं ॥ दहू दस बर्ष का बालक विदृशक ग्रुदर १ 
छारक है । 

उम्त रात बड़ी देर ठक मावदराव अपने ढेरे में घेर्णंग भौर गीए एुराणतात 
बे बातें करते रहे ये ॥ 

समझौते को छो शर्टे सावदसद ने प्रस्दूद कीं उसे लिभा। मैभैत हो हवा । 
इंद्र के समझौदे हें झगा दा चचाट़ी छाप दावों का गुर्क गापगरत 
कद घा। अपतो डे] जार देर ए देता गुता था, सह एत को धापा शौसे 
डी इ्द रहो दी । वेददाओं दी यह भी धर्ेक्षा थी कि कवशथात रत 
पर तिजाम येशवाहों बे सुदामा ऋरने क्षाये । मे धर्म यदि गादीं गे ही 














स्वामी 


तो निजाम को गह्ी से उतारकर सलावत जंग कौ गद्दी प्र बठानें की घमको 
दो थी व निजञाम पूर्ण रूप से चंगुल में जा गया था । उसने माघवराव की सभी 
शर्तें मान लीं । समझौता हो गया । द 

श्रीमन्त और निजाम मिले। समझौता पवका हो गया। माधवराव ने 
निजाम से कहा, “हमारे समझौते को शर्तों का भाप पालन करेंगे, यह-हमें 
विद्यवास हैं । 

“पृष्टित पन्तप्रधान, हम कहकर मुकरनेवाले नहीं हैं।” निजामअली ने 
साक्षी दी । 

“यह ठोक है । परन्तु हमारी एक और प्रार्थना है ।” 

“बाज्ञा कीजिए !” निजाम से विनयपूर्वक कहा | 

“हमारी प्रार्थना है कि आपके जो नाजिमे हरकार मीर मुसाखान हैं, उतको 
आप मुख्य प्रधान बनायें । उनको सदारलूमहाम बनायें 

निजाम सिक्षका । क्रोध से उसकी आँखें लाल हो गयीं | वह बोला, 

“पृण्डित पन्‍्तप्रधान ! हम किप्तक्ो प्रधान नियुक्त करें, यह हमारा तिजी 
मामला है । कृपा करके यह ध्यान रखें 7 

माघवराव को कठोर दृष्टि निजाम पर स्थिर हो गयी । वे बोले, 

“दन्दगाने माल़ो माला हजरत ज़रा हालात पर ग्रौर करें। भव आगे 
मोर मुप्ताखान आपके प्रधान बनेंगे । हम चाहते हैं कि श्राप उनकी सलाह को 
कभी नज्ञ र॒अन्दाज़ न करे । 

निजाम ने थूक नियछा । उसने मानवस्त्र मेंगवायें कौर मीर मुसाखान 
निजाम का प्रधान मस्त्री वन गया । उसको रुवनुदौला खिताब दिया गया । 

निजाम से समझौता करके माधवराव ने भौरंगाधाद छोड़ दिया । माधवराव 
ने पुणे की ओर अपनी छावनी अग्रसर की, परन्तु राघोवा दादा पुणे को जाने 
को तैयार नहीं हुए । वे सीघे मानन्दवल्ली को चले गये । 


राक्षममुवन को जीतकर विजयो माधवराव पुणे को भा रहे हैं, इस वार्ता 
से सारे पुणे में उत्साह का संचार हो गया था। उस एक वार्ता से पणे के 
निवासी अपने सारे दुःख भूछ गये थे । निजाम ने पुणे को लूट्ते समय एक भी 
मन्दिर नहीं छोड़ा था। छूट भौर भागजनी की थी, परन्तु उसका किसी को 
घ्यान भो नहीं रहा था । 
हि शनिवार-भवन की सारी उदासी दर हो गयो थो | वहाँ नया उत्साह संचरित 
है| गया धा। आछडेगांव में शरणागति स्वीकार करने के बाद माधवराव पहुली 
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ही वार पुणे को आ रहे थे। इसी घोच अनेक छोटो-बड़ी दुर्घटनाएँ शनिवार" 
भवन में घट चुक्ो थीं। जब माधवराव राधोवा दादा की ढ्ैद में थे तब स्वयं 
राधोवा के हुक्म से दनिवार-मवन पर गारदियों का पहणा बेंठ चुका था। निजाम 
के भय से रमावाई और गोपिकाबाई को सिहगढ़ पर भेज दिया गया था।। 

राक्षसभुवन से नाना फइणीस फ़डणीसी के वस्द्र और पेशवा्ों के आगमन 
की वार्ता लेकर जाये थे ।* सात मंशिलवाछे शनिवार-मवन पर पुताई का कार्य 
बल रहा था । माघवराव जिस समय शहर में प्रवेश करें उस समय निजाम के 
- आक्रमण का कोई चिक्त माधवराव की दृष्टि में न पड़े, इसके लिए सारा पुणे 
प्रयल्ल कर रहा घा। बाहर स्वागत को यह तैयारी हो रही थो और बन्दर 
रमाब्राई तया गोपिकाबाई--अल्पाहार-व्यवस्पा में कोई कमी न रह जाये इसलिए 
प्रपत्लशील थीं । 

पुणे के अनेक सरदारों की स्थ्रियाँ, पृत्रियाँ, पृथर॒वधुएँ इृत्पादि अल्पाहार के 
लिए शनिवार-मवन में एकत्रित थों। अनेक प्रकार की तैयारी थी । हजारा 
फ़म्वारे के चौक तक सभो चघौोकों में नित्य पापड़ और बड़ियाँ सुखायी जा रही 
भीं। पराकशाझ्ता से लेकर ऊपर के बरामदे तक--चालछौस-पचास लोग प्रतिदिन 
बल्पाहार कर रहे थे। तलने के लिए कड़ाहियाँ खौल रही थी, रसोहये पसीने 
पे तर हो रहे थे। स्त्रियों के हास-परिहास से भवन गूंज रहा था। रमाबाई भौर 
गोपिकाबाई सारी व्यवस्था देखने में दिन-रात छगी हुई थीं। 

दोपहर का भोजन समाप्त कर रमावाई अपने महल में आयी थीं। उनके 
साथ भाठन्दप सल्वियाँ थीं। पीछे-पोछे मैना पानदान छेकर अन्दर आयी । सभी 
जनी उस पानदान पर क्षपटी । रास्ते की पुत्रवधू मोदावरीबाई वहाँ थी | उन्होंने 
पानदान से दो वोड़े उठाये और एक को रमायाई के आगे रखती हुई दे बोली, 

“तुम भी लोन !” 

“भ्रहीं मई !” रमावाई बोलों, “मैं पात नही खाठी हूँ ।” 

“कमी नही खातों है ?” आश्चर्य से गोदावरीवाई ने पूछा । 

“नही, ऐसी कोई बाद नहीं है55” रमावाई हिचकिचायीं । 

दूसरी सखी आगे बढ़कर गोदावरीबाई के आगे हाथ मवथातों हुई बोली, 
“वाह री तेरी भकल ] भरे, हमारी रमावाई पान खाती हैं; परन्तु वह हमारे 
हाथ का नहीं --!! 

“फिर ?" दूसरो ने व्यंग्य परे पूछा । 

अब तक सभी पाव चबातों हुई रमावाई को घेरकर खड़ी द्वो ययी थीं । 

“स्वादो हैं बपने 'उनके' दवाथ का !” वह सखी बोली ॥ 

“सच ?” ग्ोदावरीवाई ने हनु से हाथ लगाया भौर सारा महल खिल्ल- 


स्वामी का 


त्ज्ाः 


भर गया । । ५ 2 
“जाओ, वेहार की वातें करती हो [/” रमाबाई बनावटी क्रोध से बोलीं । 

“मुझे बठाबो न, क्यों नहीं खाती हो ?” गोदावरीबाई ने पीछा न छोड़ा । 

रमावाई लणज्जा से लाल हो गयो थीं। उनके घबड़ाये हुए चेहरे की ओर 
देखकर सभी ने हुँम॒ता बन्द कर दिया। उनकी मुखमुद्रा देखकर गोदावरीबाई 
नी शान्त हो गयीं । वे बोलीं, “जाने दो इस बात को ! कहने लायक़ तन हो तो 
मत्त कहो ! मुझसे हो मूछ हो गयी भई |” * ; 

“नहीं जी | ऐसी वात नहीं है !” रमावाई व्याकुल होकर बोलों, “परन्तु 
फंसे कहें १” 

सभी जनी सांस रोककर सुनने ऊूगीं। रमावाई घबड़ायी हुई कह रही थीं, 
“लगभग एक वर्ष हो गया होगा । ये कर्नाटक की लड़ाई में गये हुए थे। उम्र 
दिन कोई त्योहार था.। भोजन करने के वाद मुझ पगली को पान खाने की 
इच्छा हुईं। पान समाप्त हो गये थे। मैंने नाना के पास पान छाने के लिए मैना 
को भेजा... - 

“फिर !!” रमावाई को रुकते देखकर अधीर बनी हुई सखियों ने पूछा, 

“और नाता ने सन्देश भेजा ।” रमावाई रूम्बी साँस छोड़कर बोलीं । 

या सन्देश भेजा ?” गोदावरीबाई ते पूछा । 

जब ये! लड़ाई पर गये हों, तव पात खाना उचित नहीं है--यह सम्देश 
नाना ने भेजा । मुझको लगा--घरती फट जाती तो मैं उसमें समा जाती । पान 
जाने की दुवुंद्धि न जाने कहाँ से आयी मुझमें !!” | 

कर 462 छोड़ दिया--यहो न /” गोदावरीबाई मे हँसकर प्रछा । 
3] नहीं है, परन्तु अकेले नहीं खाना है, यह निश्चय किया !” भत्ता 
हपकर बाछी और फिर हँसी की लहर बा गयी | रमावाई क्षण-भर हेसीं और 
फिर डृत्रि/ क्रोध पे वोडीं, 

3०. क्ष्व 

गे दव चतुराई बन्द कर ! पाकशाला में जाकर देख, कढ़ाइयाँ तैयार 


हो गयी होंगी। माताजी हाँ पहे. भें थे 
श्र जा वहां पहुँच गयी हों तो ् 
बनाने है हाँ तो सूचना दे। आज चिरोदे 


बरद्कर मना बाहर चर पे सु 
2 ता धाहर चली गयी। गरष्पें और हेसी को झड़ी फिर छग 
यो और रमावाई से बोलो, 
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४दयों ? नाना नहीं मिले ?” 
प्ले । 
फिर ? बोल न !” रमावाई परेज्ञान होकर दोलों । 

“वें घोले--छड़ाई से सरकार जवतक ना जायें तवतक कछाबवत्तू के 
बस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।* 

एबया ? नासा ने यह कहा ? उनका गौरवर्ण चेहरा क्रोध से तमतमा 
गया। कानों के निचे हिस्से और नासिका का बम्नभाग--थें एकदम लाल हा 
गये । वे बोलीं, “अभी जा, और नाना से कहना कि मैंने तुरन्त ही बुलाया है ! 
फहना--जैसे हों वैसे ही चदे आदवें। ह 

“जी” ऋहुकर मैना गयी । 

गोपिकाबाई उठों और मसनद के सहारे बैठ गयीं; परन्तु रमाचाई का ध्यान 
उनकी ओर नहों था। वे खिड़को के पास जाकर खड़ो हो गयीं । उनको दृष्टि 
सामने चौक पर लगी हुई घी । जब चौक में मैता और उसके पीछे-प्रीछे नाना 
बाते हुए दिखाई दिये तब रमावाई मुह्ठी | कुछ क्षणों दाद महल के बाहर नाना 
के पैरों को बाहुट कानों में पड़ी । मेना के पीछे-पीछे नाना लन्दर जाये ॥ छदद 
से रमाधाई को कौर गोपिकाबाई को नमस्कार कर वे खड़े हो गये । 

नाना ! तुमको फइ्णीसी के वस्त्र मिल गये न ? ! 


जी हाँ । 
और तब भी बापने कलादत्त के वस्च्रों के बारे में सन्देश भेजा ? 
जी हरा प! 


रमावाई क्रोध से घरवर काँपती हुई बोछीं, “साना, हम तुम्हारी मोरूकिव 
हैं । इस घर के शिष्टाचार तुमप्े मधिक् हम जानती हैं । पेशवाओं के धर के 
कुलाचार आपसे सीखने की नोदत अभी हमपर नहीं बायी है । स्वयं पेशवे यद्यपि 
लड़ाई पर गये हुए हैं, फिर भी यवावसर उनके घर भाये हुए आकस्मिक अतिथि 
जन जब अपने घर जायेंगे, तब सम्माव सहित ही विदा किये जायेंगे । यह देखना 
हमारा कर्तब्य हैं। समझ गये ?” 

“जी! 

यह बात 'इनके' कानों तक पहुँचे, यह में नहीं चाहती । यह मेरी इच्छा 
नहीं है, परन्तु यदि ऐसा हो गया तो वे बापक्ो बच्छो तरह सराहना करेंगे 
ऐसा लगता नहीं हैं । शीघ्र कछाद्त्तू के वस्च भेज दीजिए औौर भविष्प में इस 
तरह वा सन्देश भेजने का साहस मत कीजिए !” 


आन क कर मर 
नाना रमादाई का उम्र हुप॒ देखकर एकदम चकित हो गये थे। चौदह- 


पनद्रह बंप का लड़कों के क्ठो पण से उन्हें पसोन ञ् 
लड़को के उस कठोर भाषण से उन्हें पसीना था गया था । होश 
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क्रम से पेशवाओं की मसमद बड़ी सुन्दर छग रही थी । 

दोपहर के वांद सूर्य कुछ झुकने पर पर्व॑ंती के नीचे खड़ी की हुई तोपों ने 
पवामी दी भर पेशवाओं को सवारी शनिवार-भवत्त की ओर आने की घोषणा 
पुणे में करवा दी गयो । साज-ख्इंगार किये हुए स्त्री-पुरुष मुख्य रास्ते पर इक्टे 
से गये पे । घर-घर पर वन्दनवार सजाये गये थे । मुख्य रास्ते पर दीपस्तम्म 
उगाये गये थे । 

शनिवार-भवन में मैना रमावाई के केश सेवार रही थी। तोपों की आवाज 

पुनते ही रमावाई बोलीं, 

“देख, सवारी चल दी । यहाँ अमी केश भी नहीं संबरे हैं |” 

“बरी दैया |! कितनी जल्दी है ?” मैना बोली, “'विन्ता न करें दीदी 
साहिबा ! सवारी इतनी जल्दी भवन तक नहीं आ जायेगी। दिया जले तक 
सवारी भवन तक पहुँच पायेगी, आप देख लेना !* 

“फिर तू बयों अमी से वन-ठनकर बैठी है ?” रमावाई ने पूछा । 

“अच्छा | बच्छा | बाप देखें तो कि वाई साहिवा को मैं कैसी सजाती हूँ !”* 

मना ने वेणी को विद्येप सुन्दर आकार दिया] सुवर्णफूल लगाया । कानों 
में मोतियों के कुण्डल पहनाये । रमावाई ने ज़री जटित गुलाबी साड़ी पहन रखी 
थी। मेना ने रमावाई की भुजाओं पर सुवर्ण के भुजचन्द बाँवे । गले में अचक- 
पचक हाथों से होरों का हार डाला। पैरों में पाजेव पहनायी भौर फिर वह 
रमावाई से बोली, “दर्पण में देखिए न, पहचान लेंगी वया ?” ' 

दर्पण में अपने रूप को देखती हुई रमावाई खड़ी थीं । सुन्दर ताकनव्शे- 
वाली गीरवर्ण की रमावाई अपने बड़े-बड़े नेत्रों से अपना रूप निहार रही थीं । 
भाल पर लगी हुई चन्द्रकला तथा आँखों में मंजन को देखते-देखते रमावाई के 
गुहावी अघरों पर मुसकराहट छा गयी । यह देखकर मैना बोली, “बच्छा 
लगा 

_ चल ! बेकार की बातें करती है! माताजी के महल में आरती का सामान 
रफ दिया है न ?” 

“हाँ ! बहुत पहले |!” 

“चल ! हम लोग माताजी के पास चलें ।” दोनों जल्दो-जल्दी गोपिकाबाई 
के महऊ फी ओर गयों। 

कल; नप्क़ारखाने की छत्त पर खड़ी हो गयीं । सब्जित 
राजमार्य दिखाई दे रहा या। सारा नयर घ्वजा-पताकाओं से सुशोभित हो रहा 
था। सादा मा मनुष्यों से भरा हुआ था। मार्ग के छोग जब अधघीर हो उठे थे । 
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रेखबाई अरनी सियों के साथ चारों कौर देख रही थीं। मंदत को दाधियाँ 
दीपक रख रही थीं । 

जल्दी ही रास्ते के छोर पर सबग्रे आगे आनेवाते सॉब्पीसवार दिव्नाई देने 
हो। समी जनी छत्जे को बोर दौोड़ों ॥ तोपें छूट रही थीं, उतके धुम-घड़ाओ 
में बाजों हो आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रहो थो। अच्थारोही रात्ते पर आायेनीछे 
दौड़ रहे पे) रात्ता साफ़ ह->यह विश्चय वे कर रहें थे । साँद्योवार जिस 
समय भवन के पास पहुँचे, उ् समय मार्य के छोर तक फैडो हुई सदारियों में 
हापी कहीं भी दिपाई नह दें रहा था। अत्यन्त मन्दगति से सवारियाँ भागे 
बढ़ रही थीं। स्रब्णोठ्॒दारों के मालों पर छोें हुए मुच्छे ओोश्षक हो गये ! 
उनके पीछे-पीछे सग्नित सॉडणीसवारों का छग्रमग प्रचास ऊँटों का पक ब्ाया ! 
होपों की आवाज की अपेक्षा हजारों की संध्या में आते हुए श्रेष्ठ धवारों के 
धोड़ों को टाकों की आवाज काफ़ो बढ़ी थो । टापों की अखण्ड घ्वनि बाता+ 
वरण में गूँज रहो थी । उसके पीछे-यीछे मराठों के भगवा क्षण्डा से युक्त हापी 
धान है आगे घक्ा भा रहा था । उस हाथी पर महावत के अतिरिक्त और कोई 
साहदू नहीं था । पचास हाथी कूवाजमा के ही थे। कोटपाछों के थोड़े सुवर्ध 
प्टियों है युक्त कामदार झ्रूलों से सजे हुए थे। इन वाहनों को देखकर १ृणे के 
लोगों की आँले तृत्त हो गयीं / श्रीमन्‍्त का हावी दिखाई देने वर ठी छोयों का 
सत्याद उफत पड़ा। ऊचे-ऊेवे भवनों से श्रीमन्त को अम्बारी पर पृष्ान्वर्धा 
की जा रहो थी। श्रीमन्त की अम्बारी राजेस्द्र की पीठ पर करी हुई थी। 
विशालकाय राजेद्ध शान से घुमता हुआ भा रहा था। सोतेन्वादी और मागिक- 
म्रोतियों के मरलकारों से राजेंद्र सिर से पैर तक सजा हुआ था। उसके दोनों 
दन्दों पर सोने की घुमावदार पते चढ़ो हुई थी, जिनमें मौतियों के गुच्छे चमक 
रहें पे । उसके मस्तक पर छाछ मखमत्ठ पर सोने का विश्वाल बर्धचन्द्र विराज* 
मान था। हाथी का छिलावा रेशमी था। ग्रीवा पर दोनों ओर पैरो तक कला* 
बहू के गुच्छे छटके हुए थे । पीठ पर हरी मखमल् की श्रूछ थी, जिस प्र ज़री 
का हाम ही रहा था । उत्तपर रएहली अम्बारी अस्त होते हुए सूर्य को किरणों 
में चमक रही थी। धम्दारो में माथवराव बंठे हुए थे । पीछे के भाग में योपालन 
राव पटवर्धन भौर श्यम्वकराव मामा चंवर डुला रहे थे । दोनों ओर नागरिक 
माषवराद का जप-जयकार करते हुए गा रहे थे। हाथो के आये वाजे बजाने- 
बाड़े ढोलनताशे घना रहे थे । पिछले हाथी पर शाहो नोवत बज रही थी । 

श्रीमन्द का राजेन्द्र दिल्‍्ली-दरवाजें के सामने माकर खड़ा हो गया। 
छस्ले पर से माथवराद के छर सोने-चाँदी के फू बरसाये गये । माघदराव 
ने ऊपर देखा । झनिवार-्मवत पर भगवा क्षण्डा बड़ी झास से फहरा रहा था। 


श्वापी 


क्र 


छण्जे पर स्त्रियाँ खड़ो थीं। फूछ बरसाये जा रहे थे। राजेन्द्र वैंठ गया था। 
सीढ़ी छगायी जा रही घी । के 


श्रीमन्‍्त माघवराव हाथी पर से उतरे। रामशास्त्री बायगे बढ़े । उनका 
नमस्कार स्वीकार कर माधवराव दिल्‍ली-दरवाज़े की मोर मुड़े । उनके साथ 
नाना, ध्यम्वकराव, रामशास्त्री, गोपालराव आदि, मण्डडी चल रही थी। शनि- 
वार-भवत भी उनके तैज से प्रकाशित हो रहा था। दिल्ली-दरवाज़ें के पाप्त 
सिर पर जलकुम्म रखे दासियाँ खड़ी थीं। जैसे ही श्रीमत्त दरवाज़े के पास 
पहुँचे, उनपर दही-भात की दोकरियाँ निछावर की गयीं । परिचारिकाएं गागरें 
लेकर खड़ी थीं। उनको पुरस्कार देकर श्रोमन्त ने अन्दर प्रवेश किया । आगे 
वेत्रधारी चोयदार सुवर्ण-दण्ड लिये पुकारते जा रहे थे। जब माघवराव महू 
के द्वार पर आये तब शास्त्रीजो ने उनके हाथ पर पृष्पहयार लपेटा। वहां से 
माघवराव दरवार में गये । सारा दरवार खड़ा हो गया। भोमन्तर दोनों ओर 
से आदर स्वीकारते हुए मसनद की ओर जा रहे थे। तखझत के पास पहुँचकर 
मुजरा करके श्रोमन्त मसनद पर बैठ गये। चोबदारों ने फिर छलकारी दी । 
दरबार स्वानापन्‍न हो गया। 

दरबार प्रारम्भ हुआ। व्र्यम्यकराव दुशाला सेभाले खड़े थे। वायों भोर 
नाना फडंणोस थे। नाना ने एक बार सारे दरवार पर दृष्टि डालो और फिर 
माघवराव की ओर मुड़कर उनके हाथ में खलीता देते हुए वे बोले, “सातारा 
से छत्ततिजी का खलोता बाया है। राक्षतर-मुव॒त्त की विजय की वार्ता सुनकर 
छत्रपतिजी को आनन्द हुआ है जौर इसलिए उन्होंने -मजेयतारे पर तोपें 
दगवायों ॥ 

माधवराव ने खलीता मस्तक से लूगाया । दरवार की ओर मुट्कर वे बोले; 
“आज इस शुभ अवसर पर स्वामो का भाश्ीर्वाद प्राप्त हुआ, यह हमारा सौभाग्य 
हैं! बाज तक दरवार में प्रवेश करते समय शास्त्रोजी हमारे हाथ में पृष्पहार 
दांघा करते थे, दस यही एक चिह्न था जो यह प्रदर्शित करता था कि हम सेवक 
हैं । हमारी विजय पर तोपें दगवाकर हमारा कौतुक़ करनेवाला कोई नहीं था । 
जाज हमको तोबता से यह अनुभूति हो रही है कि हमारे स्वामी हैं और हम 
उनके सेवक हैँ। आज हम सनाथ हो गये हैं। नाना, श्रीमन्त छत्रपतिजी की 
सेवा मे॑ हमारा दण्डवतू निवेदित कीजिए। हमारी भावनाएँ उन तक पहुंचने 
दीजिए " 

माधवराव ने रामशास्त्रीजी को मोर देखकर कहा, “शास्त्रीजी, इतने बड़े 


के स्वासी 


वैप्ाने पर हमारा स्वागत होगा, यह आशा नहों थो हमको ।”” 

“हसमें आइचय॑ की बया बात है, श्रोमन्त !” रामशास्त्री शोठे, “आपका 
स्वागत नहीं होगा तो किसका होगा ?” 

“हमारे कहने का तात्पर्य यह नहों था । परन्तु निजाम ने पृणे में कितना 
शातंक मचाया है, यह कया हम जानते नहों हैं? इतना होने पर भो यह स्वागत, 
यह बया सामान्य बात हैं ? निजाम ने जो नुकसान किया है, उसकी पूति तो हम 
कर देंगे; परन्तु एक ऐसा नुकसान हुआ है, जिसको क्षतिपूति हम नहीं कर 
पायेंगे । इसका बड़ा भारों दुःख हैं ॥” 

सादा दरवार चकित हो गया। रामपश्ास्त्रों भी विस्मय में पड़ गये । उन्होंने 
पूछा, “बह बया है श्रीमन्‍्त ?” 

“निजाम के भय ते शनिवार-भवन के मराठाशाही के कांग्रजन-पश्रादि जब 
विहगढ़ छे जाये जा रहे थे, तब वे शत्रु के हाथ में पड़ गये और शत्रु ने उनको 
जलाकर नष्ट कर दिया | इसका उपाय यया हैँ ? इस नुकसान को हम कैसे पूरा 
बरेंगे ? इमका दुःख बड़ा भारी हैं ।” 

दरबार सम्राप्त होने पर माधवराव सीधे गोपिक्राबाई के मह॒छ में गये। जैसे 
ही उनको झुककर नमस्कार किया, वे बोलीं, “ऐसे ही विजयी रहो !” और 
उन्होंने आपन की ओर संकेठ किया । 

चाँदी के आसन पर माघवराव बैठ गये। रमावाई उनको आरती उतार रही 
थों। माघवराव को देख रही थों । माघवराव के मस्तक पर जरी और रेशम को 
मिछाकर घना हुआ साफा था। देह पर कलोदार रेशमी कुरता था। साफ़े में 
कलग्री शिरपेच और मोतियों की छड़ी सुशोभित हो रही थी । कानों में कुण्डल, 
गले में मोतियों का हार तथा हाथों में रत्तजटित कंकण थे। उनके मुख पर 
मुसकराहुट थी । जैधे ही आरतो समाप्त हुई, हाथ में दिये हुए बीड़े को थाल में 
रखते हुए हीरे को अंगूठी नोरांजन के प्रकाश में चमक उठी। उसी समय 
माधवराव ने रमाबाई की ओर देखा। द्षण-मर को दृष्टि से दृष्टि करा गयी 
और शायद हीरे से भी अधिक तेजस्वों नेत्रों से मेत्त न मिला सकने के कारण 
रमाबाई ने झटपट अपनी दृष्टि मोड़ छी | माधवराव घोरे से हँसे । 

मोपिकाबाई बोलीं, “माघव, आज कितने दिनों बाद परमेश्वर ने सुख का 
दिन दिखाया !” 

“सच है ] परन्तु आज हमारे साथ यदि काका भी आये होते वो इस आवन्द 
की सीमा न रहती । बहुठ प्रार्थना की, किन्तु उन्होंने वह स्वीकार तहीं की । 

माघवराव अपने महल वो ओर चले । पीछेन्‍्पीछे रमावाई चली । सगे 
उनके पीछे चल रही थी, र समे पुकारकर कहा, "दीदी साहिबा /” 


हि व्रत 
रवामो 


“दया है री ?” 

“सरकार से पूछिए न ? हि हि 

“क्या पूछूं ?” रमावाई बीच में हो रुक गयीं, उन्होंने मेतरा के हू को 
थोर देसा । मैना रुजासो हो रहो थी । रमाबाई को आभास हुमा जैसे तत्कण 
उसझओो बाँखों में साँयू भर बाये हों । मैना के कन्धे पकड़ते हुए उन्होंने पूछा, 

“क्यों री, क्या हुआ ? 

"तन्नी सत्र नहीं भाये हैं ! 

“क्षौत नहीं जाया ?” रमावाई ने फिर पूछा । 

“बह क्‍या करती हैं दीदी साहिबा ! नहीं चाहतीं तो मत पूछिए.... 

एकदम रमावाई के घ्यान में माया । वे हँसतो हुई बोलीं, “श्रीपति नहीं 
आया है न ? पूछूंगी, अच्छा, पूछूंपो । चल [? 

“मैं नहीं !” 

“तू नहों चलेगी तो में पूछंगी नहीं !” 

“यह क्‍या दोदी साहिवा ?” 

“यह नहीं चलेगा । तु चल | 

माघवराव महछ में कामदार साफ़ा उतारकर रख रहे थे । पीठ फेरकर 
सड़े होने के कारण उनके सिर पर चोटी के चारों मोर काले बालों का गोल 
घेरा और गरदन पर पड़ी हुई चोटो की गाँठ दिखाई दे रहो थी। रमाबाई 
बन्दर गयीं । माघवराव ने मुड़कर देखा, “कौन, आप ? आइए ।” 

रमावाई ने मुड़कर देखा तो मैवा वहाँ नहों थी। रमावाई ने पुकारा; 

/मैना$ मैना$ ! 

“जो” कहतो हुई मैता जैसे-तैसे अन्दर बायी। उप्तका सारा शरीर काँप 
रहा था। रमावाई बोलीं, 

सुना आपने, हमारो मना वष्ा कह रही है ?” 

“दया कहती है ?” 

“वह कह रही है कि सब था गये, परन्तु उसका श्रीपति कहाँ है ?” 

माधवराव हँपे । वे बोले, “हमको यह ध्यान नहों था कि तुम्हारी खास 
दासी का श्रीपति हमारे यहां है। नहों तो हम उसको काका को पहुँचाने के लिए 
नासिक न भेजते; परन्तु अपनों दासी से कहिए कि उसका श्रीपति भव तक 
छाश्िर हो जाना चाहिए। वह आज या कल में ज़रूर था जायेगा। वह 
सुरधदित है ।” 

“हो गया सन्तोष ?” रमायाई बोलीं, 


; “लगातार पीछे पड़ी हुई घी, 
पूछिए | (छिए ) पृष्ठिए !” 


ये स्वामी 


“आप भी दोदी साहिश ! बेकार...” कहती हुई मना भाग ययी। यह 
देखकर रमावाई ओर मापवराव एक साय ही हँसने छगे | दँसते-हँसते माघदराव 
इंड्रे। रमादाई को ओर देखते हुए वे बोढे, “आप कितनों सुन्दर दिखाई दे 
रहो हैं ! आपको देखकर घन्द्रकछा को याद था जाती है। घर्दकला में कद 
परिवर्तन हो जाता है, यह दिखाई नहीं देता है; परन्तु श्रविदित परिवर्तन 
निशयय ही प्रतोत होता हैं !” 

/दर्यों नहीं ? सामने होने पर इस ठरह को बातें ! और एक बार पोठ 
छिरो नहीं कि फिर कैसो याद !” रमावाई दोहीं, “बापका मुकाम मिरज पर 
था। सदर कह रहे थे--आप पुणे आयेंगे ! परन्तु पुणे में है कौद आपका ? बाप 
सोपे औरंगावाद पर धरढ़ाई करने चछ्े गये ।” 

“हेद्ी दातें मत कहो, रमा ! तुम छोटो हो । तुम समझ नहीं सकोगी ॥ 
हमको बया पुणे के प्रति आकर्षण नहो था? परन्तु जिस शनिवार-भवन में 
गारदियों के पहरे बेठायें गये, हम सजरऊञ्ँद में पड़े हुए--तो कया मुँह छेकर 
तुम्हारे छामने आते ? शनिवार-मवन में पैर रखने का भी साहस हुआ होठा 
बया ? हमने मिरज पर हो गाँठ बाँध छी थो । हमने निश्चय कर छिया था 
कि हम तमों शनिवार-मवन में प्रवेश करेंगे, जब हमारा धर अमिमान से ऊँचा 
होगा, उत्ते छश्जित नहीं द्वोना पड़ेगा । पराजित पति का स्वागठ करने में 
बापको भो भला बया आनन्द होगा ?7” 

“मैंने तो यों ही कहां या, यह वाठ आपके मन को इतनी छप गयो ? 
इसके लिए, कया माँगने पर मो, आपसे ध्मा नहीं मिलेगो 2?” कहते-कहते रमावाई 
की बाँखें बाद हो गयी । विस्मयवक्रित हीकर मांघदराव रमाबाई की ओर 
देख रहे थे । 

/'ताराड हो गये ?” रमाशई ने पूछा । 

रमाबाई का चेहरा द्वाप से सहराते हुए माघवराव बोछे, “नाराज़ होऊ? 
ओर तुमसे ? रमा मुप्तकों बुरा इतना हो लगता है कि जिछ अवस्था में तुमको 
सेडना चाहिए, निश्चिन्ठ होकर धूमना चाहिए, उच् अवस्था में इस शनिवार* 
भवन ने और अधमय ऊपर आये हुए उत्तरदायित्व ने तुमको किदना प्रौड़ बना 
दिया है ! हम लोगों के जीवन में दादृश्य कभी प्रवेय हो नहीं करेगा वया 7” 

माधवराव के गम्मीर चेहरे की ओर रमावाई देख रही थीं। उनको समझ 
में कुछ भो नही था रहा था । उसी समय द्वार पर मठारने की आवाड सुनाई 
दी। शीघता पे रमाबाई पीछे सरक गयी । माघवराव ने सावधान होकर पीछे 
देखा | द्वार से रामनी था रहा था । 

“धर्यों रामजो, कहाँ या ?” 
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“दया है री ?” 
“प्तकार से पुछिए न १” ० 
“जया पूछूं ?” रमावाई वीच में ही रुक गयीं, उन्होंने मैना के चेहरे को 
बोर देखा । मैना रआँसी हो रहो थी । रमावाई को आभास हुमा जैसे तत्कण 
उम्की आँखों में माँसू भर आये हों । मैना के कन्घे पकड़ते हुए उन्होंने पूछा, 
“क्यी री, वया हुआ ?” 
"तभी सब नहीं भाये हैं !” 
"क्षैन नहीं आया ?” रमावाई ने फिर पूछा । 
“बह क्या करती हैं दीदो साहिबा ! नहीं चाहतीं तो मत पूछिए,...” 
एकदम रमावाई के ध्यान में जाया | वे हेसतो हुई बोलों, “श्रीपति नहीं 
भाया है न ? पूछेंगी, अच्छा, पूछेगी । चछ !!” 
“मैं नहीं !” 
“तू नहों चलेगी तो में पुछुँगी नहीं !” 
“यह वया दीदी साहिबा ?” 
“यह नहीं चलेगा | तू चल !” 
माधवराव महल में कामदार साफ़ा उतारकर रख रहे थे । पीठ फेरकर 
खड़े होने के कारण उनके सिर पर चोटी के चारों ओर काले बालों का गोल 
घेरा और गरदन पर पड़ी हुई चोटो की गाँठ दिखाई दे रहो थी। रमावाई 
अन्दर गयीं । माधवराव ने मुड़कर देखा, 'कौत, आप ? भाइईए ।” 
रमावाई ने मुड़कर देखा तो मना वहाँ नहीं थी। रमावाई ने पुकारा, 
/जैता5 मेना5 !” 
“जो” कहतो हुई मैना जैसे-तैसे अन्दर आयी । उप्तका सारा शरोर काँप 
रहा था। रमावाई वोलों, ४ 
“सुना आपने, हमारी मैना क्या कह रही है ?” 
“पिया कहती है ?” 
“वह वाह रही है कि सब जा गये, परन्तु उसका श्रोपति कहाँ है ?” 
माधवराव हेंसे । वे दोडे, “हपको यह ध्यान नहों था कि तुम्हारी खास 
दासी का श्रीपति हमारे यहां हैं । नहीं तो हम उसको काका को पहुँचाने के लिए 
नाम्तिक न भेजते; परन्तु अपनी दासी से कहिए कि उसका श्रोपति झब तक 
हाजिर हो जाना चाहिए। वह बाजया कल में ज़रूर भा जायेगा। वह 
सुरक्षित है ( | 
“हो गया ससतोष ?” रमाबाई बोलीं, “छगातार पीछे पढ़ी हुई थी 
॒ः ५ + ई हुई था, 
पुछिए । (छिए ) पूछिए |” 
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“ध्षाप भी दोदो साहिदा ! बेकार...” कहतो हुई मैंना भाग गयी । यह 
देखकर रमाबाई और माधवराव एक साथ ही हँपने लगे । हँसते-हेसते माघवराव 
रुके । रमावाई को ओर देखते हुए वे बोडे, “आप कितनी सुल्दर दिखाई द्दे 
रहो हैं! आपको देखकर चन्द्रकछा की याद आ जाती है। चन्द्रकछा में कद 
परिवर्तन हो जाता है, यह दिखाई नहीं देता हैं; परन्तु प्रतिदिन वरिवर्तन 
निदवय ही प्रतोत होता हूं !” + 

“द्यों नहीं ? सामने होने पर इस तरह को बातें ! और एक वार पीढ 
फिर नहीं कि फिर कैंसी याद !” रमावाई बोलीं, “बापका मुकाम मिरज पर 
था। सब्र कह रहे थे--आप पुणे आयेंगे ! परन्तु पुणे में हैं कौत आपका ? आप 
सीधे औरंगाबाद पर चढ़ाई करने चछे गये ।” 

“हेद्वी बारें मठ कह्दो, समा ! तुम छोटो हो ! तुम समझ नहीं सकोगी। 
हमत्ी वया पुणे के प्रति आकर्पण नहों था? परन्तु जिस शनिवार-मवन में 
गारदियों के पहरे बठाये गये, हम नजरऊैंद में पढ़े हुए--ठो कया मुँह डैकर 
तुम्हारे सामने आते ? घनिवार-मवन में पैर रखने का भो साहस हुआ द्ोोता 
वया ? हमने मिरज पर हो गाँठ बाँध छो थी। हमने निश्चय कर ल्याया 
कि हम तभी झनिवार-मबन में प्रवेश करेंगे, जद हमारा छ्विर अमिमान से ऊँचा 
होगा, उप्ते ठज्जित नही दह्वोना पड़ेगा । पराजित पठि का स्वागत करने में 
आपकी मो भा क्या आनन्द होगा 7” 

“ने ठो यों ही कहा था, यह वाद आपके मत को इतनी छय गयो ? 
इसके लिए, वया माँगने पर भी, आपसे क्षमा नहीं मिलेगी ?” कहते-कहते रमावाई 
दो आँखें आदं दो गयीं । विस्मयचकित द्वोकर माधवराव रमाबाई की ओर 
देख रहे थे । 

नारा हो गये ?” र॒मादाई ने पूछा । 

रमादाई का चेहरा हाथ से सहलाते हुए माघवराव वोछे, “नाराज होऊ ? 
और तुमसे ? रमा मुप्तको बुरा इतना ही लगता है कि जिस अवस्था में तुमको 
खेलना चाहिए, निश्चिन्त होकर घूमना चादिएं, उस अवस्था में इस शनिवार* 
भवन ने और बसममय ऊपर बाये हुए उत्तरदायित्व ने तुमको किदना प्रौढ़ बना 
दिया है ! हम छोगों के जीवन में तारुग्य कमी प्रवेश ही नहीं करेगा कया 2 

माषवराव के ग्रम्मोर चेहरे वो ओर रमावाई देख रहो थीं। उतकी समझ 
में बुछ भी नहीं आ रहा था। उसो समय द्वार पर मठारते की आवाज सुनाई 

दी। झोत्रदा से रमावाई पीछे सरक गयीं ॥ माघवराव ने सावधान होकर पीछे 
देखा । द्वार से रामजी बा रहा था। 

“करयों रामजो, कहाँ था 7” 


स्वामो १३७ 
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रामजी बागे आाया । माघवराव के पैरों पर सिर रखता हुला वह बोला, 

प्राकश्ाला की मोर था जो !” 

रामजी जब उठा, उसको सफ़ेद मूँछें धर्घरा रही थीं । म्ाँखों में माँसू थे । 
वह भरे हुए गले से बोला, 

“मालिक । सूद सहन किया, ...भाप बच्छी तरह ना गये, ,.सव कुछ मिल्‍ू 
गया, संब कुछ मिल गया...।” 

“वुप रामजी ! तुम-जँसे लोगों के आशीर्वाद साथ होने पर हम इससे भी 
बढ़े संक्रटों को पार कर लेंगे । इन बाँखों को पोंछो... 

रामजो ने बाँखें पोंछो मऔौर वह बोला, 

“धालियाँ लग गयो हैं । माँ साहिवा ने बुलाया है ।7 

“अच्छा ! तुम चलो पहले । हम अभी जाये । कपड़े वदलकर हम कमी आा 
रहे हैं ।” ह 
रमाबाई बोलीं, “रामजी, श्रीयति के आने तक तुम यहों रहो । पहले मैं 
जाती हूँ ।” बौर रमावाई महरू से वाहर चली गयों । 


स्वामो 


राक्षस-मुवन को विजय सम्पादित कर माधवराव पुणे आये। इसो बीच मन 
पर भौर धरोर पर पढ़े हुए तनावों के कारण उनझा स्वास्थ्य विगड़ गया था । 
जव-्तव ज्वर आने लगा था। वँद्यों की ओपयें चछ रही थी। धीरे-घीरे 
माधवराव की दशा सुघरने छगी । वे भयन के अन्दर घुमने-किरने छगे। कार्या- 
छय में जाकर हिंसाव देखने छगे । 

प्रातःकाल पूजा समाप्त कर माधवराव हिरकणी चौक में दूधरी मंझिछ पर 
क्पने महल में आकर आसन पर इबंठे हुए थे। वे प्रसन्‍न दिखाई दे रहे पे। 
रमादाई सामने बैठी हुई थो। माघवराव चुपवाप रमावाई की ओर देख रहे 
थे) उम्र दृष्टि से रमावाई वेचेन हो रहो थी । उठ्तो समय हवा ने छिड़को के 
पट जोर से बन्द कर दिये । उनमें घ्िटकनी लगाने के बहाने रमावाई उठो । 
उस पिड़कों के पटों को खोछते समय उनकी दृष्टि नोचे चौक में गमी । उन्होंने 
एकदम कहा, 

/बापु इतनी जल्दी-जल्दी कहां जा रहें हैँ ?” 

“कब आये बापू ?” कहते हुए माघवराव उठरर सिड़की के पास गये । 

नोचे घौक में होकर बापू दिल्‍्छी-दरवाजे की ओर जा रहे थे । उनके पीछे- 
वीछे जाते हुए नाना और मोरोबा दिखाई दिये । तोनों को दिल्लो-दरवाजे की 
बोर जाते हुए देपकर मांधवराव ने आवाज दी, 

“बाहर कौन है ?” 

सेवक अन्दर आया । माधवराव ने पूछा, 

“विनायक, दिल्छो-दरवाजे के वाहर वया हो रहा है ?” 

“जिस समय मैं आया था, लोग इकट्ठे हो गये थे ।” 

“कहाँ के लोग ?” 

“जी, मुझे नहीं माठूम । मैं तो सीधा यही था गया 7? 

“बापू को मेज दे जल्दी !”” 

सेवक चला गया । माघवराव बोले, 

“या हो रहा है, कुछ पता हो नहीं चलने देते हूँ !” 

रमाबाई ने कुछ नहों कहा । थोड़ो देर बाद वापू आकर बोले, 

“बात ?"” 
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“बापू ! दिल्‍्ली-दरवाज के बाहर कया हो रहा है हे रे 

“कुछ नहीं श्रोमन्‍्त | लोग बाह्षा लेकर भा रहे हैं ? 

“कहाँ के लोग ?” पीकर 

“वहीं के | विजाम के आक्रमण में पुणे को छूट लिया गया है न? वे ही 
लोग आते हैं। कहते हैं कि आपसे मिलना है ।” 

/द्वर 2?! | 

'मम्स्त चिस्ता न करें। मैं उनसे कहता हैँ कि आपकी तबीयत ठोक नहीं 
हैं। इसीलिए जा रहा था  ' 

“झौर लोग सुनते हैं ?” माधवराव ने बाइचर्य से पूछा । 

“मुनेंगे क्यों नहीं ? हमारे कहने के बाद वे नहीं सुनेंगे ?” बापू हँसते हुए 
बोले । * 

“किन्तु इस तरह कहने के लिए आपसे किसने कहा था ?” प्ाघवराव की 
बावाज कठोर हो गयी थी, दृष्टि तीक्ष्ष वन गयी थो। यह बात बापु समझ गये। 
एकदम सेभलकर वे बोले, “आपका स्वास्प्य,,. 

“हमसे मिलने के लिए लोग बाते हैं। यदि हम न मिले तो वें क्‍या 
सो्चेंगे ? हमारे सम्बन्ध में वें क्या धारणा बना लेंगे ? बेचारे प्रतिदिन आकर 
चले जाते होंगे ! आप कया कहते होंगे, भगवान्‌ जानें ! बिना घोर आवश्यकता 
के बया वे दिल्ली-दरवाजे के सामने उपस्थित होने का साहस करते हैं ?” 

“प्रनतु,,.! 

“बापू, नीचे जाइए ! उनसे कहिए कि हम बभो आ रहे हैं ॥ जाइए भाप | 
सखाराम बापू जल्दी-जल्दी चले गये । माघवराव ते पगड़ो घारण की । कमर 
से दुपट्टा लपेदा और वे रमावाई से बोले, 

/हम जाकर खाते हैँ ।” 

“जायें। परन्तु घूप चढ़ रही है और तबीयत आपकी गभी इतनी भच्छी 
नहीं है ।” 

“हम सावधानी रखेंगे ।” कहते हुए माघवराव महल से बाहर निकले । 

नोचे उतरकर वे हिरकणी चौक पार करके बड़े चौक में जाये और दिल्‍्ली- 
दरवाजे के चौक की ओर चल दिये । दिल्लो-दरवाज़े की अन्दर को मेहराव में 
ही बापू, नाना और मोरोचा सामने आये । 

दिल्‍्ली-दरवाज्ा पूर्ण रूप से खुला हुआ था। दरवाज़े के दोनों ओर सद्मस्त्र 
गारदो खड़े थे। दरवाज़े के बाहर से छोगों को आवाजें आ रही थीं। सामने 
मैदान में डेड़न्दों सो लोग इतस्ततः खड़े थे। जैसे हो माघवराव दरवाण़े में 


माकर सड़ें हुए, सबको दृष्टि उनकी मोर गयी। एकदम स्तब्बता छा गयी । 


की स्वाभी 


माधवराय दरवाजा पार कर आगे आये। पहली सीढ़ी प९ धांते हो शेर 
ब्राह्मण नगे धिर दौड़ते हुए कार आये तथा मापवराद के पैर पर बे ह₹ 
बोहे -- 
“आमन्त | हमारा सवंताश हो गया, फट़ों के नहीं रहे।/ ५ ४५५६ 
माधवराव की दृष्टि पैरों को ओर नहीं थो। उनको मोसें सामरे रघ४ # 
शड़े लोगों पर धूम रही था! फटा पगड़ी बधि हुए, दिेष घगहरो है दि 
रशे हुए कपड़े पहलकर आये हुए उन लोगों को माषवराष विस सो पे। ऐसे 


के पास स्त्रियों की एरह आक्रोश करनेवाले ब्राह्मणों की शोर माएइपराई हे रैया 
झौर वे बोले, 
“'उठिए !! 


यह सुनते ही दृदन बन्द हो गया । सब उठे । मापवराड सोफे, 

“हमसे मिलने के लिए आते समय पिर से बॉपने के रिए डरे 
नहीं दचा ?” 

/कुछ नहीं बचा श्रोमन्ठ,,.! कुछ... 


चला 


प्भ्स्त्न स्थान 


“दोक है। हम पता छूगायेंगे |” कहते हुए मापधइरध 


लगे। होगों को आँखों पर विश्वास नही हो रहा बा। सटाम रा मै ++- 


््श्््् 










माना तथा रक्षक दोढ़े। माधवराव लोगों के बीच एम रहें 
के पानी को तिरख रहें थे। जो कुछ कह रहे ये, दझबो जाता झू 
होगों को भोड़ पाप आ रही थी। धीरेघोरें छोर रझाए 
इकट्छे हो रहे थे । माघवराव को सिर पर पढ़ती ए्‌ए छा झर सर 5 
समय उन लोगों ऐ छुछ दूर छड़ो हुई एक स्त्री झे एन डे रहे 
शक्ते देखकर बह वुद्धा धौरे-्पीरे पैर रखती हुई राधयपतओो डे हमे 
माधवराव ने नाना छे पूछा, 

“जाना, ये कौन हैं ?* 

“'भुन्ने ऐसा लगता हैं कि यह निदालकर हे इद्धा रू बेड. 

“घर का कौन है ?” 

“धृद्दा बकैछ़ी ही है । बुधवार वेठ दे इसपर मन 
बड़े श्रोमन्त फे समय इराके पति दरदार ये ई। है दर इप् 
हड्काई में काम आ गये ।”' 

अब तक वृद्धा समोप आ चुओ दो । ब-न्‍यझलें आई दर का को 
बुढ्धा तवकर चल रहो थी। उसने नब्दंश बचा सना नोफि शो छाए दा 
नजर डालते हुए पूछा, 

“आधवराव पेशवा कौनन्दा है दाद 7 











स्वामों 5 


न श 


मायवरातर हसे । किसी प्रकार का राजबिह्न न होने से वृद्धा मेले में पड़ 


गयी थी $ मावदराद दोले, 

“माँ, माथवराव में ही हूँ । 

“तुप् १” छड़के-डेत माथबराव को मिरखती हुई वह वृद्धा बोली । 

(हूं | में हो हैं !” माधवराव बोले । 

“अच्छा हुआ मिल गये । नहीं तो, में तो उकताऋर जा रही थी । तुमको 

हचान नहों पायी । कैसे पहचानती ? कमी देखा है तुम्हें ? घर छोड़कर कमी 
धाहर तो निकली नहीं 

“कोई काम है माँ ?”' 

(हु, है !” यह कहकर वृद्धा ते आँदल से ढेंका हुआ हाथ बाहर निकाला 
ओर बाग बढ़ा दिया । सिक्ुड़नों से युक्त*उस जुछे हाथ में दायीं ओोर सुड़वालि 
गणवति की छोटो-सी पोदी मूर्ति घी ! गणपति को देखते ही माधवराव में हाथ 
जोड़े भर एकदम कहा, 

“यह हया है माँ 7! 

“यह हमारे घर का देव है | बेटे, घर के घनी थे तव की बात है । तुम्हारे 
थावा के साथ उत्तर में गये थे; त्व आते समय इसे ले आये थे । नहीं तो, देव- 
गृह में प्रतिमा के साथ यह कैसे बैठता ? घनी गये । लड़के गये--तीनों ही 
लड़ाई में गये । भवन के सहारे दिन गिन रही थी, वह भवत्र भी छुट गया । 
फिर नी देख, भादत नहीं छूटी है । यह छित्रा लिया । यही रह गया है । 
सोचा, तुम्हें दे डाल 7! 

मावबराद एकदम पीछे श्तरके । कातर स्वर में बोह़े, “ऐसी बात वयों 
कहती हैं मां ?" 


“अरे, यह वया हमारा देव है ? इसकी देखभाल नहीं होती हमसे । 


१8 


री 


थे 


छो 


“नहीं माँ, कपनें पास हो रहने दो ४ 

“देखो, तुमने यदि नहीं लिया तो सोधा सामनेवाछो नदी में फेंक दूँगी। इन 
देवों से उकदा गयी में तो । जिसने छुंकुम न छोड़ा, बच्चों को नहीं रखा और 
बृद्धावस्था में इड््त पर उत्ाह हो गया है यह--आज तक कभी पैदल बाहर 
नहीं निकली थी। तुमसे मिलने को भी मजबूर कर दिया इसमे । इसको छेकर 


क्या ० ी॥ 
या धार | 


माघवराव तत्तषण मांगे बढ़े। उन्होंने वृद्धा का हाथ अपने हाथ में ले 
52 । के कप गंणवतति को डी में बन्द करते हुए गद॒गद स्वर में वे बोले, 
गे, हम-जैसे लड़कों के होते हुए भाप ऐसी बात बयों कहती हैं ? देव पर 


4४४ 


की आफ अतीक 


जिनका नकसान हो गया था, उत्तको माघवराव छड़े-छड़े स्वीकार कर रहे 
थे । वह क्षतिपूर्ति खज़ाने से शीघ्र ही कर देने का आदेश दे रहें थे । जिनके पास 
जमीन-शायदाद थी, उनको सहायता के लिए धनराशि स्वीकृत हो रहो थी + 
माधवराव शास्तिपूर्वक पेठ में फिर रहे थे। बाहर के शहर को पूरा करके वे अब 
फिर लौट बाये थे। सूर्यास्त हो गया था। मशालचियों का पथक आकर मिल 
गया था। माधवराव बिना थके वचन पूरा कर रहें थे। दोनों लिपिक स्थान- 
पर उतरकर क्षतिपूर्ति के आदेशों को लिख रहे थे। वापु से रहा नहीं गया। 
बुधवार-पेठ में प्रवेश करते समय वापू बोले, 

“श्ीमन्त !” 

“दया है ?” माधवराव ते मुड़कर पूछा । 

“जो नहीं होना चाहिए, वह नुकसान हो गया है, यह सत्य है; परन्तु यदि 
समस्त क्षतिपूर्ति की गयी तो सम्पूर्ण खज़ाना भी पुरा नहीं पड़ेगा । इस बोर 
भी श्रीमन्त,.. 

“दधापू, वह विधार हमने कर लिया है। हम जो कुछ कर रहे हैं, वह 
हमारी ही भूछ का प्रायश्चित्त है । 

/हुमारो भूल ?” 

“हु | प्रजा राजा के वर पर निश्चिन्त रहती हैं। हमको पता होने पर 
भी निजाम के आक्रमण से हम पुणे को बचा नहीं सके । यह हमारी कमजोरी 
है। जो प्रजा को रक्षा न कर सके उसको राज्य का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं 
फरना चाहिए। यदि बाज हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस प्रजा का कभी हम पर 

विश्वास नहीं जमेगा । हमने तिजाम से जो घनराशि कर में वसूल की है, उसका 
उपयोग इसी काम में करना है। यदि उससे भी काम न चछे तो हमारे जवाहर- 
छाने को इस काम में खर्च करो । ऐसी स्थिति में रत्नों की लड़ियाँ मस्तक पर 
हुलाने फा हमको ज़रा भी शौक़ नहीं है। चलिए !” 

जिकआाई निम्बालकर के भवन के सामने लोगों को भीड़ छगी थी । आगे 
के सवार वहाँ रुक गये । माघवराव ने पूछा, 

“यहाँ क्यों रुके ?! 

“यही जिऊबाई का भवन है ।” 

“बच्छा$ !” कहते हुए माधवराव घोड़े से उत्तरे। लोगों ने रास्ता छोड़ 
दिया। उस रास्ते से वे भवन की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे । द्वार में ही जिऊाई 
पढ़ी घी। उसने सोमाग्यवन्तियों को संकेत किया । वे बागे बढ़ीं । माधवराव मे 
जूते उतारे। पैरों पर पानी डाछा गया । दही-भात उतारा गया। इधर यह 
सद हो रहा था, उधर माधवराव भवन के दरवाज़े को ओर देख रहे थे । एक 


१४६ स्वामी 


१/ ४ 
है 
मै 


ऋ 


॥ हुएरे इुए हुझुाहें ने आा्ाट 
दख्वाड़ा पूरा उसाड़ दिया यया दा। इुपरे एुए है दे इसे ६ रह के 


रहे पे । भाषयराव अन्दर गये | बन्शर खारो रैक पं 
उंगली मे संकेत करके जिऊबाई बोछो, 

इसपर बठिए ॥? 

“नही माँ, बहुत देर हो रही है।' साइइयर ोरे घर हा हि 

“क्षोई देर नहीं हो रही है। तुम द्वार बप्डशा + दे हरे झा से 
मैश मत दुःछी होगा। तुम हमारे यहाँ रुछ झाडेसेफ्डरेस्टर झ्पार 
बैठ ही जाओ ।! 

भाषवराव बैठकी पर बैठ गये । वे छोड़े, ४ 

“मर, अपने कहे अनुद्वार भरा गया हूँ हच्रुड हे नल जे मय 
बह बदा दो । उसको पूरा करने में हमें छान्‍नर हद? 

/पुप्नठ्े पूछकर बसे समझोगे तुझे १ 
करने को कहनेवाला भी अपना ही हैं । हर 

उस कपन से माधवराव को घक्ता रूय ? 

* मे नहीं समझा कि कोन है छूब्देशदा 77 


॥ 


# 







“पसने १” 
“बूछो अपने मामा से १” 
/मौ, बया कहती हो १” दादा रहरर छंद : 
हरी ।४ म्राधदराद नाव्य पर न्‍द्र जक: अाडे ब्रा इने फि 

पबड़ाओ मत | कौन मामा ? रास्ते २ 
/हां बेटा, वे ही !! 

6 दे साय थे 27 

“हा! पूछ लो सब ! हुल्झुरे रद 
उन्होंने हो दिखायी । ऐसे हो बे झट 
गया ? वहो घर खालो था ?" 

म्रापवराव तत्सण सड़े है बे के 


| 











माशवराव बाहर रिडझ्ठे | बचपन ढेटे के व छु5 
“बापू | बचा हुआ कार इंद रुप्र इथा अत चेन: १ 





रह गया द्ोगा । बद भगत मी करेंर स्ड 


स्वामी 


गणेश-दरवाज़े से भोतरु जाते हुए माघवराव बोले; “नाना, उुंबह मतहार- 
शाव रास्ते को हमारे सामने हाजिर करो...” - ः 


माधवराव राक्षस-मुवन के संग्राम के बाद जब से छोटे थे तब से इसी बीच 
राज्य की बिगड़ी हुई ढन्तर्दशा को ठोक करने में व्यस्त हो गये । पुणे बाते ही 
उन्होंने नये उत्साह से कार्य प्रारम्प किया । राक्षस-भुवन के संग्राम के बाद वहीं 
पर उन्होंने मवानराद प्रतिनिधि को वस्त्र लौटा दिये थे। ये वस्त्र दादा ने छोन 
लिये थे। माना और मोरोबा को फइणीसी का काम, खुस क़ूमदान कौर 
माल दिया था। उनके कार्य को अब पेशवा स्वयं देख रहे थे। निजाम के 
बाक्रमण छे पुणे का जो नुक़तान हुआ था, उसको माघवराव ने देखते-देखते पूरा 
कर दिया । सभी देवालयों में मृतियों की स्थापना हो गयी । अनेक बार तो 
प्रातःछाल का नयथाड़ा बजने तक साथवराव कार्बालय में बैठे दिखाई देते । ऐसा 
स्वामी पाकर नागरिक सुख अनुभव कर रहे थे । परन्तु उसी समय माघवराव 
के कठोर अनुयासन में सेवक वर्ग दवा जा रहा था । 

माधवराव के महल में नाना, व्यम्बकराव, बापू आादि लोग बैठे हुए थे । 
माघवराव बेठकी पर बैठे हुए थे । उमी चिन्तित दिखाई दे रहे ये। माधवराव 
ने मत्हारराब रास्ते को बुलछावा भेजा था। मल्हारराव रास्ते गोषिकाबाई के 
भाई थे। स्वयं पेशवा के मामा । 

प्रीपति अन्दर आकर बोला, “रास्ते साहब भा गये हैं ।” 

“थाने दो, अन्दर भेज दो उनको ।” भाषदराव बोले । 

रास्ते आकर अभिवादन करके खड़े हो गये । उनको देखते हो माधदराव 
बोले, 

“आइए, रास्ते | जाप पेशवाई के सरदार हैँ । स्वयं पेशवाओों के निकट के 
सम्बन्धी है | हम दाक्षस-भुवत के बाद आये । जाप दरवार में हाजिर हो नहीं 
हुए । भवन में जाकर भी नहीं मिले । सन्देश भेजते पर भी आने में कठिनाई 
मनुभव हो, ऐसा वया अपराध हो गया हमसे ? 

“यह बात नहीं श्रीमन्त ! परन्तु तवीयत....” 

“वह कैसे विगड़ गयी ? हमको तो ऐसा दिखाई नहों देता 7” 

“ऐसी विशेष कुछ...” , 

“रास्ते | जाप पेशवाबों के सामने बोल रहे हैं, यह मत भूछ जाइए ।”? 
माथवराव गरजे उठे । हमने राक्षस-मुचतत से आपके छिए पत्र मेंजे; परन्तु 
भापते उनका उत्तर नहीं दिया। जो निर्देश क्षापको दिये गये उनका आपने 


स्वामी 


प््श्द 


वाहन नहों डिया । इतना ही नहीं, जब हम स्वयं पुणे में घृमने गये तव हुमकी 
यह पता चछा कि जिन छोगों ने मिजाम से मिक्तकर मु छूटने में उसको मदद 
डी, उनमें एक छाप भी थे ! बाप इनकार करते हैं इससे ?” - ५9. ४ 
रास्ते कुछ नह्टीं दोछे । वे सड़ेन्सड़े काँप रहे थे । माधवराव क्रोष रे मोमे, 
"देखा नाता ) ये धर के लोग हैं कौर ये इनके कर्म हैं । ऐसे छोगों को 
देखकर हमारा सिर धरम से झूछ जाता हूँ। हमारे घर में हो जय यह 
बनुधासन, यह राजनिष्ठा है, ठो हम प्रजा को बह कैसे सिखायें ?" 
रास्ते ने अंगोछे से पसोना पोंछा । वे कापती हुई भावार में बोठे, “तागूर 
हो। क्षमा 
“मुद्रा और आपको ?” माघवराब सन्तप्त होकर बोछे, “रास्ते, आपने णो 
बपराप डिया है, बढ़ इतना बढ़ा हैँ कि हम उस्ते क्षमा भहीं फर पायेंगे। जिस 
एम्य निजाम पृण्षे छूट रहा था, गाँव के मन्दिर भंग कर रहा था; उरा समय 
वेशवाओं के निकट के सम्बन्धी स्वयं उसकी मदद कर रहे थे ! हम यह सोघ भी 
नहीं सकते । हम निडाम के कृत्य को एक बार भूल सकते हैं, बयोकि यह हमारा 
झ़रु हैं; परन्तु आपको हम कमी नहीं भूल पायेंगे। मल्हारराब, यह आपका 
पहुठा हो पराघ हैँ यह सोचकर हम तुमपर केवल पाँच हज़ार रुपयी का 
जुर्मादां कर रहे हैं। ठीव दिन के अन्दर यदि आपने यह रक़म कार्यालय में जमा 
हह्ीं डी ठो आपडी स्थावर-जेंगम सम्पत्ति लब्त करके हमको यह पूर्ति करनो 
पह़ेंगी। धास्दों, नागा ! इस हुअस की तामीछल देखना आपका काम है ।"! 
माधवराद को यह थाज्ञा मुनकर सब चकित हो गये । क्या कहा जाये, 
मह डियी की ममझ में नहों बा रहा था। मल्हारराव रास्ते यह सुनकर खड़े 
सड़े छ्ेष मे ढाप रहे यें। रास्ते का मान बड़ा था, उनकी अवस्था बड़ो थो । 
इस बयमान को दें दैप्े सहन करते ? केवल मुजरा करके वे महल से बाहर 
निडठे और झोधे योपिझादाई के शहझ की ओर चल दिये । 
बचातझ मन्हारराव रास्ते को आया हुआ देखते ही गोपिकाबाई को 
बाइचर्य हुआ । दे बोडों, 
आइदर्द हैं! आप और इवतो सुबह ! फुरसत भी कैसे मिल गयो ?” 
दफद ९ कुष्घद भछा कैसे न पिछती ? हथकड़ी डालकर बुलूवा लिया 
डाटा हलओ ! 
/हिकनें है इदनी द्विम्मठ, छो हयकड़ी डालकर आपको छाता ? बेकार की 
डा इस्ले है [7 सोडिआदाई सेमककर बोलों ) 
देंप्रर ऋ बाड़ नहीं कर रहा हैं। क्षापकरे, चिरंजीव ते--श्रीमन्त 
सडदसद दें--छाड़ हमझो अपराधों ठहराकर पाँच हज़ार का. दण्ड दिया है !” 
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मायत्र ने !” 

"ज) ओर यदि तीन दिन के अन्दर दण्ड जमा नहीं किया तो हमारी 

स्थावर-जंगम सम्पत्ति उब्द करने का हुवम दे दिया गया हैं। इस्ोलिए आपसे 
जन्ठिम बार मिलने जाया हैं। जहाँ इस प्रकार अपमान होता हो वहां जायें ही 
किस छिए ? सम्बन्धी तो हैं, किन्तु लाचार निगचय ही नहीं हैं । | 

“परन्तु आपने आखिर अपराध कया किया है ?” 

“दपराघ ? अपराध यही है कि जब निजाम ने आक्रमण किया था ठव 
पुणे का अधिक नुकसान न हो यह सोचकर, उसकी खुशामद की, हाथ-पैर पठके, 
और जितना पुणे बचाया जा सकता था, उतना बचाया; उसको अच्छां परिणाम 

भोग रहें हैं। चलते हैँ हम ! 

“चौड़ा ठहरिए | माधव से कहती हूँ । मेरी बात वह टालेगा नहीं ।* 

यह आप घपना देख लीजिए । परन्तु यदि यह दण्ड हमें देना पड़ा तो 
हम पुनः इस भवन में पर नहीं रखेंगे । जाता हूँ में ! 

रास्ते चले गये । गोपिकाबाई किंकर्तव्यविमृढ़ हो गयीं । उन्होंने तुरन्त ही 
माधवराव के पास बुलावा भेजा । 

माधवराव आये। उन्होंने नमस्कार किया, किन्तु उस ओर ध्यान न देकर 
गोपिकाबाई ने पूछा, “रावसाहव, मैं यह वया सुन रही हूँ ?” 

/हापने जो सुना है बह एकदम सत्य है ।” 

“आपने मल्हवारराव को दण्डित किया है ?” 

/हां !” माधचराव बोले । 
कारण ?” गोपिकाबाई ने पूछा । 
“मामा ने नहीं बताया ?” माघवराव दोले । 
रावसाहव, मैंने आपसे पूछा हैं। मल्हारराव ने क्या कहा है और क्‍या 
नहीं, यह मुझे मत बताइए ।” 
गोपिकाबाई को इतना सन्तप्त माधघवराव ने कमी नहीं देखा था । वे बोछे 
आपको सुनना ही है तो सुनिए। निजाम ने जब पुणे पर आक्रमण किया तब 
मामा ने उससे समझौता किया । उसको लूट के स्थछ दिखाये। यह सब खुले 


आन पुरे के राष्तों पर हो रहा था । वया आप यह कहना चाहती हैं कि यह 
घम्प ट्ठ क्र 


११... 


पर्यों दाम्य न हो १” योपिकाबाई ने पुछा, “गोपालराब पटवर्घन भी तो 
निजाम से मिके थे, उनको मिरज दिया न? रामचन्द्र जाथव को किस स्वामि- 
निष्ठा दे चल पर सरदारगों दो थो, झरा हमें बताइए तो ?” 

“मन में विकल्प आने पर सत्य भी भिन्‍न दिखाई देने लगता हैं। आपसे 
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हना इाहते है हि गोराडयदे और रामरखरार हमारे 


हम दिनप्रतापूरई€ शहः ई 
रे हइने उसके 


सरदार थे, सम्दस्धी नहीं ये ॥ दे रुशसों से इसलिए फिसे थे कि 
साय बस्याय रिया था । इतोलिए उपझो सेंशाउता पश | इसके शिपरोत, झेप 
पिहगढ़ पर थीं, हम लट्टाई पर, हमारा दिश्शह् था सत्हारराव-डैसे उम्शसिषियों 
वर, परातु मे ही बेईमान हो गये ॥ उनके मान को स्टान में रसते हुए हो हमने 
शम से कम, सौम्प, दण्ड उनहों रिया हैं। उसके स्थान पर कोई हुपरा 
होठा तो... 
“हो बया फांसी दर लटरा देते ?”* 
"पहली करना पड़ा होठा ९” भापइणद शास्ठ स्वर में शोडे ! 
उन शब्शें पे गोपिशाबाई चकिठ हो गयों। माषदराद से इस उत्तर को 
उनको दिलुकुल अपेक्षा, महों पो ५ मदर के हदो स्वभाव पो वें रूच्छो 5एह 
घानतो थीं । कुछ नरम स्वर में दे बोर्लो, 
“पाघव, यह मेरी प्रतिष्ठा का हश्त है । यदि उचझुंद ऐसा हो ण्णा हों 


4 ॥ 


पंह भो नहीं दिषा उझूँपी 7 
“बह करने में वया हमें बानन्‍्द हो रहा है ?” माइवराई हे के. डे इापके 
भाई है हो क्या हमारे कोई नहीं हैं २! 


“हो फिर दष्ड माफ़ कर दोगे न 2” 

“यदि में ऐसा कर पाठा, तो मुसे री आदन्द होश: 
हाप में महीं है । जद हम काये ये दमी मत्हारणद रो इपडे 
था) श्ञायद उप्त समय कुछ ऋरना सम्मद होठा।? 

“फिर अब इसका कोई ओर उपाय हूँ हो रह 

"है । आपकी कषाज्ञा हो तो कहिए। हु इसे स्खचियद 
सरकार में जमा करवा देंगे ! 

इन यादों को मैं समझदी हूं! राष्ट्रों के घर हो इद्रा बरी इतनी नहीं 
पिरी हूँ । दे दण्ड दरूर देंगे ! इठने दशर बाप नद् दबतिर । परस्तु बाद रखना 
माधव, यदि दण्ड वपूछ हो गया दो छिर # प्री ठऊ दीने के लिए इस भवन 

में नहों इढूगी । 
माषदराय को दे शब्द ऐवे छे ईद देह पर विजढ्लों गिर पड़ी हो! 
गोपिशबाई के दृइनिश्दयो स्वमाव ड़ो दे बनते ये । गावृवियोग शो करएना से 
उनका अन्ठःरुरण काँप उठ । क्षम-मर में उनको आंखें भर आयों। झरने हो 
संमालते हुए दे बोले, 
* दुर्मागप से यदि ऐड्ा हूबा, तो इसे बराबर बड़ा दुःख हे बचें हर, 
गहे माप आनवो हैं । पसलु हुए भो दन्धनों हे बहड़े हुए है। राश्यद इवदा 







स्दामो सर 


पर नहीं चलते हैं। वे कर्तव्य पर अधिष्ठित होते हैं । हम विवश्ञ हैं। औप गुरुजन 
हैंध- आपको क्या करना चाहिए मौर क्या नहीं, यह कंहने का अंधिकार मुझको 
नहीं है। : अपनी इच्छानुसार बाप निर्णय कर हें।' में उसमें इकावट नहीं 
डालुगा।7 / ०. क्यू ए+ कप ; 
मायवराव ने ठंत्क्षण मुजरा किया और महल से बाहर निकल गये। 
गेपिकाबाई सकते में पड़ी उनके पृष्ठनाग को ओर देखती रहीं। 7“ 
नियमानुत्तार माथवराव स्नान से निवृत होते ही गोपिकाबाई के पास जाते 
, परन्तु गोपिकाताई बहुत कम वातें करंतो थीं माधवराव सब समझ रहे 
थे । तीसरे दिन, जेब माधवराव अपने महल में थे, नानो फडणीस वहाँ जाये । 
- “प्या बात है नाता ? माघवराव ने पूछा) * 7 जा े$ 
- “आपके: भादेशानुसार उ्वाज ररास्तेजी का पाँच 5हज्ार' दण्ड-वसूल हो 
गया हक पक 0 पे 2 हू 
“शिया ज़ब्ती का-भादेश दिया था ? माधवराव मे पूछा । 
“नहीं, श्रीमन्द ! उन्होंने ही जमा कर दिया 7 
“ठोक [४ 
“वह रकम कहाँ जमा की जाये यह पूंछने के लिये आया था 
“कहाँ का दया मतरूूव ? सरकारी खज़ाने में ।” म्ाघवराव बोले । चाना 
मुड़े, सभी उन्होंने पुनः पुकारा | नाना रुके । माघवराव उनसे बोले, 

«ईसा करो नाना, उस रकम को घर्मखाते में डाछू दो। देवालयों का 
निर्माण होनेवाला है, इस मद में उध्त रकम को कहीं खर्च कर देनां । यह रकम 
हमको बहुत महँथी पढ़नेवाली हैँ [” 

#भहूंगी ? में नहीं समझा ।” नाना बोले । 

“जाइए भाप । समय आने पर जान जायेंगे जाप ।” माघवराव बोले । 

दूसरे दिन माधवराव जब स्नान-सन्ध्या सम्पन्त कर आये तव रमावाई 
महरू में खड़ी थीं। माधवराव ने बिना कुछ बोले कुरता पहना । उसको पहनते 
ही रमावाई ने दूध का प्याल्या दिया, उसको उन्होंने होठों से छगा लिया । 'दूध 
भी पी लिया यया, फिर भो कोई कुछ नहीं बोला । माधवराव ने पूछा, 

“आप बोल क्यों नहीं रहो हैं? आज हमसे बोलना नहों है क्या ?/ 
_ रमायाई अंचल संवारतो हुई बोलों, “धुना हैं कि आज माताजी जा रहो 
हैं । सच है कया ?” 

“हाँ !” भाधवराव रुम्बी साँस छोड़कर बोले । 


० 


हु 


हाँ 
। रमावाई'को! आँखें भर बायों । वे दोलों, 
फए/उनका जाना बया टछ नहीं सकता २” 


१५ 
द स्वामी 


म्रापयराय सिन्‍नता से हँसे । दे शोले, “आप: 


रिवर्त- सात एक बार थे 
हर रेठी हैं, फिर उसमें परिदर्तन हो हो महों सकता 4 3 0 |॥९५५ 
गुर हुमे अधिक मुपरो इस्स हो रहा हैं! हैं बा कह रह है, यह. 
आज मे एम छड़ी; रिन्‍्तु एक दिन ऐसा डबरइ बारेश, ज, शाप 


मर स 
हमसे जाबोगी कि माताशी जो डा रहो हैं, इसमें न सेते सतह तुम वह जरूर 












है न उन 
यह होश मवझोभादी था। बरी ब्लें पोंछ छो ; चहो, हर स्पेद दि 
दर्शनों को चलें । 
मायवराद के पीने दा 
ओर पदने लगी । 


गोफिदाई की पूरे दैंगारी हो 
इहूह में झाकर छड़ें हो परे । हुड £ 
गोजिगाशाई ने बोलना हारस्त डिझा । 

"पा गाहप, हमारे ढारे के पे 

"डी है ४! गाइइरद दो, 

"इहिए न!!! 

“बापे हिदाय हमें कि 
पे, किनु कहो ऐ भी पड टस्द 
दो बे बनुभद न करें | झइ 
जायेगे ।" 

मोपिशदाई ने माइइसइ 
हे दे एग-भर वेचेद-ों हो रो 
दो, 

“मे आउे दुस्ला हो 
छान प२ पावंदीडाड हैं। २: 
छितर पे वह ढाड़ो उपतदार 
हपारा आप एंझार में रद 

उन घब्दों से रमदाई छो 
बाढ़ रर्यी। योरिशाराई डे अंरद 
उतह ऐड पर हाथ छिस्दो 

देते चुप हो । रो झूठ ! हरे 
हम छाम्रविल्‍्र हे। तेग पोहर और 
दिलेगा। परोहर छा आइुपत मत को डिटदा अश्दापन 
शोर मो नहों उच्तो। तू दिन्ठा मद कर। 


रबाप्री 





इनके पास चंती जाया करना | उनसे मैंने कह दिया हैं। अब सारा ध्यान 
 छगा दी । पत्ति की दिन्ता करना । मेंये बाद आयें, मिलने की 
चाहे ऊद गंग्रापर जा जाना । माधव, इसको सेसालना । चल 
लड़की, आँखों को पोंछ ! जाने को देर होगी । 


तदरंगित 


गोविकाबाई के गंगापर की चले जाने के बाद सारी व्यवस्था रमावाई की 
हो देखती पदुदी थी। प्रातःकाल के बाद माघवराव को स्ताननसन्ध्या की 


व्यवस्था करने के बाद भोजनगृह की सामग्री को पूछ-ताछ, बड़े लोगों की पंगत 
से बदनेवाले लोगों 


का अनुमान--इन सत्र बातों में उनका समय चीत जाता 


घा। परन्तु यायंदल झूर थोड़ा विधराम कर लेती थीं। कोई था जाता 
था ठो थोड़ा समय निकल झाता था। इसके बाद तो मना के साथ बैठकर 


घतर्रंज खेलना ही समय बिठाने का एकमात्र साधन बनता । ' दिनानुदित माधव- 
राब पर कार्य-मार बढ़ता जा रहा था। प्रायः आधी,रात के बाद भी माघवराव 
दार्यालूय में ही दिखाई देसे । माववराव को इस आदतों की भी रमावाई आदी 
उहद को भोजनोपरान्व थोड़ी देर बायीं करवद लेटकर माधवराव 
वियमानुठार घपने खाम्त विचार-तक्ष में उपस्यित हो गये थे । सखाराम बापू, 
नाना, पेठे क्ादि लोग उपस्थित थे । मात्रवराव की मुखमुद्रा प्रसन्‍न दिखाई दे 


ग्ही दर छा 5 
रहा था | कर 


छुछ देर इधर-ठघर की बातें होती रहीं । में बापू बोले, 
अपने घास्त्ीजी का नया पराक्रप तो सुन रि होगा ?” 
“कैसा पराक्रम ? 

छापको मालूम नहीं 7" 


हु “नहीं ! डर 


डा. ह: प्र 
दुछ झिरेंगी शिकायत लेकर आये थे !” 
हा + सुचजइबरल 3० ४ 
किस पिल्वन्ध से | 
हु श्रम 2 न्‍्तु 2: 
विसाजी पन्‍्च हेलि मे जहाद लूट लिये हैं--यह फ़र्माद थी [” 
पस्र 


कर 7” इत्युक होझर भाववराव ने पूछा । 


धासत्रीडी ने विसाजी पन्‍्तजी को न्यायासत के सामने बुलाया; परन्तु वे 
पत्य द्दों छू हि 


“फिर दया फ़र्माद को निकाल दिया ?! 


१०४ मर 
# 7 है 6 है हे 


नहीं जी ! यह मामझा हो बहुत आगे बढ़ गया। धासत्रौजों में आदेश 
दिया कि उंजीरों पे जकड़कर न्यायासन के सामने द्वाडिर किया जाये। अब छैले 
बया करते ? हाजिर हो गये !” 

कर? 

/बन्तजों ने क्री में झवना धिर धुता, परस्तु शास्त्री गी ने कुछ नहीं सुना । 
हीन दिन के अन्दर क्षतिश्यूति कर दी जाये और नम करने पर लेलेजो को 
ससति जब्त करके दातिनल्यृति कर छो जाये-यह थारदैश धास्वोजो कर 
सके ये !” 

माना फणोस सक्रारकर बोछे, “परन्तु सरकार । जो कुछ हुआ, एरा 
घनुधित ही हुआ ।” 

“'करयों ? किरंगियों के जद्वा लूटे महों थे क्या ?” 

“लूढ़े थे | परन्तु विष्ताओ पन्‍्त भी तो साधारण व्यक्ति नहीं हैं। उननजैसे 
म्यक्ति को स्थायासन के सम्मुख... 

“नाना | यह आप कह रहे हूँ हमते ? आरपबर्य है। नाना, पूजनीया 
माठाजी गंगापुर को वर्यी गयो हैं, यह नही माठुम आयको ?” 

“वस्तु यदि लेडे-्जैसे व्यक्तियों को स्यायाछय में खड़ा क्रिया जा पड़ता 
है, तो कदावित्‌ हम लोग भी..../” बापू बोछे । 

/दक बयों गये बापू ? दुर्माग्य से यदि ऐसा अवसर आ गया तो आपको ही 
गद्दी, बल्कि हमको भी स्यायासम के सामने जाना पड़ेगा । ऐसा समय ने भाये, 
इसीलिए हम छोगों को सावघान रहना चाहिए ।/ 

“परन्तु पन्‍्त इतना सहन कँसे करेंगे ? अपने हो सरदारों का इस तरह दस 
जनों के बोच अपमान होगा, ठो यह बात देखने में अच्छी नहों छगैगो ।/ 

“फिर आपडी वया राम हैं, बापु ?” 

“आपसे मिलने के लिए विसाजो पन्‍्व नोचे आये हुए हैं। आप उन्हें 
सम्रयें, डिन्‍्तु इतना कठोर दण्ड उन्हें न मिलने दें ।” 

माधवराव हेंसे । उन दँधना बन्द होते ही बापू ने पूछा, “क्यों हँते 
धीमस्त 2" 

“दापू ! हम आपछे अवस्था ओर अनुमव में बहुठ छोटे हैं॥ जब आपने 
छेलेजी की सिफारिश की और मानाजी ने उसका समर्थन जिया, तभी हम यह 
समझ यये थे कि विसाजी पस्त नौचे आ यये हैं !” 

/ठो किर उनको बने दें ?” 

“जहर | यदि उनमें हमारे सम्मुप्त आने का साहस हो तो झछूर आने 
दें। हम जरूर पूछवाछ करेंगे ।” 


स्वामी 4४5 


० 





बापू लेलेजी को बुलाने चले गये भौर नारायणराव अन्दर बाये । 

“प्र्यों नारायण | आज सोये नहीं तुम ?* 

“नहीं दादा !” 

“लगता है कि आज कोई विशेष काम निकाला है ?” 

“भामीजी ने पूछा है कि हम पर्वती पर भायें क्या ? 

“और कौन जा रहा है ? 

“वार्दती काकी हैं ।”' 

“बरे वाह ! स्वयं देवर जब साथ जा रहे हैं, तव मना करने का प्रश्न ही 

नहीं है। ऐसा दिखाई देता है कि आज सव काम सिफ़ारिश के होंगे [* 

सारे हँस पढ़े । नारायणराव भी हँसते हुए बाहुर निकल गये .। बापू अन्दर 
वाये । उनके साथ पिसाजीपन्‍्त लेठे थे। उनके सिर पर गुरावी पगड़ी और 
उसपर कलंगी तथा भोतियों की लड़ियाँ शोभा दे रहो थीं। देह पर इबेत 
रेशमी कुरता था । कमर में हरा दुशाल्ता लपेटा हुआ था। पैरों में तंग मुहरी का 
पराजामा था । विसाजीयन्त की वह विशालकाय मूर्ति मुज॒रा करके माघवराव 
पर भपती कंजी माँखों को तोद्ष्ण दृष्टि केन्द्रित कर खड़ी हो गयी । 

“काइए लेठे ! बै5िए न ! 

“नहीं श्रीमन्त ! ऐसे हो ठोक हूँ ।” वित्ताजीपन्त खड़े-खड़े ही बोले 

“आपकी मर्जो !” माधवराव बोले । 

“आप समझ हो गये होंगे कि हम क्‍यों जाये हैं ।! 

“हीं ! हमको बापू ने बताया है ।” 

“इस तरह यदि हमें अपमानित किया जाग्रेगा तो सेवा करना कठिन ही 
जायेगा !” 

ध्स्च हद ऐ! 

सबने सन्तोष की संसें लीं । 

“शास्त्रीजी ने हमारे सम्बन्ध में और ही घारणा बना छो !” 

४ दच्छा$ |! 

“माद्विर कुछ हो. मर्यादा होनी चाहिए | नन्‍्यायासत्र के सामने आपकी भी 
बेहरजती की । 
“हमारी बेइर्इती ? कारण ?” माधवराव ने पूछा । 


ध्ज्याय 7 
न्‍्यायासन के सामते हमको खड़ा किया। सैंसे अपना पद और आपकी 
घाकरी करता हूं यह बताया ।” 


(दर शा 
का कै 5 पु 
इस पर रामपशास्त्री बोड़े, “पशवे होंगे अपने घर के । उनकी सिफारिश 
पणप््‌ 


महा गद्टीं चद्ेगो ।! 

“महू बहा दास्त्रीजी से ?” 

“चाह दो कियो से भी पूछ लें। सारी न्‍्यायसमा ठसाठस मरी हुई थी ।"” 

“इसका विचार जछूर होना चाहिए । यह कोई साधारण वाद नहीं है ।/ 

“हम भी यदी कहते हैं !” छेछे बोले 

“जहर | थधास्त्री से इसका उत्तर हम जरूर पूछेंगे, परन्तु इससे तो आप 
निर्दोष मिद्ध नही होते !”” 

बहु? 

“आप फिरंगियों की जहाश छूटे है न?” 

“करमी-कमी ऐसा करना पड़ता हैं !” 

“दोक है! यह हम जानते हैं। तो फिर वह छूट सरकारी सजाने में 
जमा कर दो हैं? नाता, आपको मालुम है ? बापू 55” माधघवराव की मावाज 
इठोर हो गयो थो । छेछे झठब्प सड़े थे। क्षण-मर में बदला हुआ माधवराव का 
बहू रूप उनको समझ में नदी आ रहा था । 

“बोलिए छेले | वह धन खजाने में जमा किया ?/ 

"नहीं !” 

“नहीं ?” माघवराव गरज उठे, “और फिर भी आप हमारे सामने 
पास्त्रीजो के विरद्ध शिकायत छेकर आगे है ? आपने या समझा था-- 
पेशे भर्षात्‌ छुटेरों के साथी ? हम भी छूट करते हैं, किन्तु वह निजो गडुढा 
भरने के लिए नही होतो !” 

“श्रोमन्त ]'! छेड्ठे स्वयं को सेमालकर हाथ जोड़कर बोले, “हम भूछ को 
अस्वीकार नहीं करते, परन्तु यदि आप निश्चय कर हे ओोर शास्त्रोजी से कहेँ 
हो...” 

“दास्त्रोजी ने आपको दोषो समझकर दण्ड दिया है न ?” 

नह 

“हेडे | फिर हम उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकठे !” 

यह सुनकर छेछे हतबुद्धि हो गये, परन्तु दुसरे हो क्षण उतका अभिमाने 
उफन पड़ा । वे बोछे, 

“श्रोमन्ठ, एक प्रइन का उत्तर मिलेगा ? 

"जरूर | पूष्ठिए ॥7 

+पहाँ राज्य किसका है? क्रापका या रामशास्त्रीजी का ? एक बार यह 
समप्न में भ्रा जाये तो फिर यह निरचय किया जा सकता है कि नौहरो किससे 
करनो है ।” 


स्यामो शक 


सब काँप उठे । बापू चिल्लाये, “पन्त $ ।/ 

“हहसे !” माघवराव धान्तभाव से वोले, “इन्होंने पूछा, इसमें कुछ भी 
बनुचित नहों है। पन्‍त ! घ्यान दीजिए, यहाँ सत्ता हमारी हो सच्तती है, परल्तु 
राज्य का न्‍्यायासन हमारे बधीन नहीं है। वह हमसे ऊँचा है ! वहाँ हमारा 
बधिकार नहीं चलता हैं ।” 

'पफुर किसका चलता है 2” लेलेजो ने पूछा । 

“गजानन का !” माघवराव ने शान्त भाव से उत्तर दिया । 

"तो फिर इस पुणे में हमारे धरवार जब्त किये जायेंगे १” 

“आप श्ञीक्र ही फिरंगियों की क्षतिपूर्ति करके मुक्त हो जायें, यह हमारी 
सलाह है ।" 

“स्वामी का संरक्षण यदि यही हो तो फिर चाक़री ही किसलिये को जाये ?” 

“हेले | सीमा के वाहर जा रहे हैं | आप एक दण्ड के भागी सिद्ध हो चुके 
हैं, इपछलिए इस अपमान पर हम ध्यान नहीं दे रहे है । अपने हाथ अपराध में 
रंगे हुए होने पर आपने हमारा मौर हमारो सेवा का उल्लेख न्‍्यायासन के 
सामने किया, यह भी आपका अपराध है । आाज भले ही बापका यह व्यवहार 
क्षमा किया जा रहा हो, किन्तु भविष्प में हम इसे सहन नहीं कर सकेंगे । यह 
व्यवहार पुनः किये जाने पर आपके सारे अधिकार छीन लिये जायेंगे, यह ध्यान 
रखिए | जाइए धाप, फिरंगियों की क्षतिपृति किये बिना आप हमारे पास 
न जायें !! 

लेले मुजरा करके चले गये। सबने चैन की सांसें लीं । 

“नाना, बापू ! हमारा व्यवहार ज़्यादा कठोर हो गया, है न ?” माधवराव 
ने पूछा ! 

“ऐसी बात नहीं, परन्तु ज़रा सेमाल लिया होता तो....” बापू बोले ।. 

“बापू ! बाप राजनीति जानते हूँ | नाना तो आपसे वहुत छोटे हैं, इस 
समय यहाँ काका भी नहीं हैँ । हम जल्दी हो हैदर पर माक्रमण करने जानेवाले 
हैं। राज्य में यदि न्याय के प्रति निष्ठा नहीं रही, यह मनोवृत्ति-यदि हम पैदा 
नहीं कर सरे, तो हमारी पीठ फिरने पर राज्य की क्या दशा होगी ? आप, 
लाता, मामा, शास्त्री--बाप सथ लोग इसी उद्देश्य से इकडें किये हैं! 
हा है 'श्रीमन्त, मापकी नीति ठोक है”, वापु सेमलूकर बोले, “परन्तु लेले जब 
मर पास आये तब आपके सामने...” 


“'हुदपे आपडो गलती 2 जी आर 
इसमें आपकी गलती नहीं है । यह नहं कहा हूं हमने । नाना, अभी इसी 


रे घास्तोजी को वुल्बाइए । उनसे मिले बिना हम बाज दूसरा कोई काम 
नहीं बप्रगे 


ब्णट रा 
स्घामा 


माना जल्दी-हर्रो बाहर पे गये । पोछेश्रीछे बापू भो उठे। नोचे समाहश 
में बाहे हुए बापू ने वृष्वाछ गो । छेले कब के जा चुके थे। पदोना पोंछते हुए 
वे गाना ऐे बोछे, 

“माना, कमो कभी तो थोमन्त के सामने सचमुच ही पसीना आ जाता ६ 
गुछ कहने की हिम्मत हो महीं होती है ।”* 

“बापू | आाउ-जैसे बनुमवी व्यक्ति का यह हाल हैं तो हम-हँसे दया करें ? 
थी घंकर को प्रसन्न करना एक मार सरल हैं; परन्तु श्रीमत्त को प्रसन्‍्न करना 
दु'फर है। इसीलिए मैने आपसे पहले हो कहा था....”! 

“दरम्तु मुझे भो बया मालूम था कि श्रीमस्त इतने बिगड़ेंगे /” 

शीघ्ता से एक सवार रामश्ञास्‍्त्री के पास भेज दिया गया। इसके बाद 
नाना और वापू रामात्क्ष को ओर मुड़े । बैठते-बैंटते ब।पू बोले, 

“दाद आज राष्शस्त्रीजी की भी एबर छो जायेगी !”* 

+'रावसाहब के मन में बया हैँ, यह तो भगवान्‌ हो जाने |!” 

/'बाह | आातकों माछूम नहीं !/ बापू ने पूछा । 

/बापू, राघ कहूँ ? आप इ०ने दिनों से देव रहे है। इतनी गडवड़ियाँ मचों, 
इतनी उप़-पुषल हुई, परन्तु श्रोमस्त ने सछाह छी+-कर्मी यह सुना ?" 

“हां, थावा, यही सच हूँ! परम्तु आज थधास्‍स्त्रीजी का छुटकारा पढठित 
शिशाई देता है । न्यायतमा में जो उल्लेख हुआ हैं, उत्तरी छातवोन होगी ही ।” 

“शायद ऐसा हो !” 

/देखते जाओ !” बापू बोले, “ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं ! बच्छा, 
दादा साहब को कोई खदर 2” 

"कोई नहीं !” वाना बोले । 

“कोई नहीं ? नाना, मुप्तरो घोखा मत दो । उयादा कहना चाहो तो नहीं 
बह दो ।/! 

“यह वाठ नहीं, बापू | दो ख्ीते आये थे । उतकी माँग के अनुसार घन 
राशि धानन्दवल्डी को भेज दो गयो । इससे अधिक कुछ नहीं । भव जो कुछ 
पंबर प्रिडेगो, वह आपसे । आप दादा साहब के कृपापात्र हैँ ।” 

*क्षमी कृपा लिये बैठे हो, नाना ! श्रव तो सब कुछ बदल गया हैं । दादा 
साहब द्ोम-हवन, अनुष्ठात, रांकह्प आदि में रात-दिन मग्न हैं। सुनते हैं कि ये 
अग्निमन्त्र ले रहे हैं !'” 

“दया कह रहे हैं ?” नाना आदघर्य पे बोले, “दादा साहव और अग्विमस्त्र 
हेंगे 7! 

“इसमें आइपर्य वया है ? वैसे दादा साहम घुत के पक्के हैं 


यामी 


हाँ | हो सकता है ।” नाना बोले । 
दीया छगने पर रामशास्त्री के आने की सूचना सभावक्ष में पहुँची । नाना 
और बापू उठे तथा दिल्‍्डो-दरवाज़े की ओर गये। दिल्‍्ली-दरवार्ज से आते हुए 
रामशास्त्री वायु को और नाना को देखते ही बोले 
“चापू | थाज तो बड़े जहरी काम से बुछाया गया है (' 
कोई पता नहीं !” बापू बोले, “सभावक्ष में बाते ही आपको चुलाने का 
आदेश दिया । 
“इतना ज्हरी काम क्या है भई ?” रामज्ञास्त्री सोच में पड़ गये । 
हैं। चलिए, देखें वया आज्ञा देते हैं !” 
मूचना भेजते ही ऊपर से बुलावा भा गया। नाना, बापू और शास्त्रोजी 
ऊपर गये । माघवराव बोले, 
“शाइए शास्त्रोजी | हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे ।” 
“इतना जावश्यक बुलावा भेजा आपने ?* रामझास्त्री बताये हुए आसन 
पर बैठते हुए बोले । 
पया करें ? बापने हमारे लेडेजी का अपमान कर दिया !” 
तो यह घटना आपके कानों तक भी पहुँच ही गयी ! 
“हाँ! इस्नोछिए बुलूवाया है। छुछ भी किया हो छेकित छेले हमारे 
सम्मानित सरदार हैं, मोदल उनके अधिकार में है। उनको दण्ड देने का अर्थ 
है 


ह( 


ठीक 


“तो फिर बह माफ़ किया जाये--यह है आपकी आज्ञा ?” रामशास्त्री 
बोले । 

“बाज्ञा नहीं, प्रार्थना । 

/फिर ध्रीमन्त आज्ञा ही करें | पेशवाओं को ऐसा करने का अधिकार भी 
हैं। परन्तु यदि ऐसा अवसर आया तो उस स्थान पर में नहीं रहुँगा । छेऊे दोपी 
हैं । उनको जो दण्ड दिया गया है, वह उचित है, यह मेरा प्रामाणिक मत है । 

तीर सुनते हैं कि आपने हमारा भी अपमान किया [” 

“आपका अपमान नहीं किया श्रीमन्त | छेलेजो ने भरी न्‍्यायसभा में आपके 
प्रभाव का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया, तब उनको समझ दी ।” 

पया समझ दो ? हम भी उसे सुनना चाहते हैं /” 

मेने वहा, 'पेशवाओं पर द्यापया प्रभाव होगा । उसका उपयोग यहाँ कप्ने 
का ब।ई कारण नहीं है। स्वयं उनको सिफ़ारिश भी आपके दण्ड में कुछ कम- 
भधिक परियर्तन नहीं कर सकेगी! । 

माधवराव को आँसें एकदम जल से भर बायीं । उनके गुक्त पर परमानन्द 


का स्वामी 


हा रहा पा | दे मातस्दातिरेक से बोले, ५ 

"बह बहा ! घास्त्रीजो, धन्य है भाप । आपसे हमने यही अपेक्षा की थी । 
शास्त्रोजी, हम आपतो स्यायबुद्धि पर प्रसन्न हैं!” 

यह बहकर आपने कष्ड से माथवराव में मोतिमों की माछा विकालो और 
उसी आगे बढ़ाते हुए बोले, 

"दस्त्रोजी, यह पारितोषिक नहीं हैं । यह माछा हमारी स्मृति के रूप में 
सदैव अपने रुण्ठ में पढ़ो रहने दें! उसको देखकर आपको और मुझको सदेव 
हुए प्रसंग पी याद बनी रहेगी |” 

"ओोमन्त ।" माला हाथ में छेते हुए रामझास्त्री भाव-विवजश्ञ होकर बोले । 

+5ुछ मत बोलिए | वह माछा पहनिए !” 

रामशाध्त्ोजों ने वह माला गछे में डाल छो । यह देखते हुए भाषवराद 
गोले, 'शास्थोजी, आपके स्यायमार्य में हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसपर 
विश्वास रणिए । यदि किसी प्रसंगवश स्वयं पेशवे भी अपराधों बनकर आपके 
हामने उपस्थित हों, तो उस समय भी अपने मन के न्याय-देवता का स्थान 
देखने मद दीजिए॥ उस अवसर पर भो आपकी जिला कठोर न्याय करने 
में मे हिचके, मह अपेक्षा हम आपसे करते हैँ ।” 

“श्रीमन्त | आपनजैसे न्याय का सम्माव करनेवाले स्वामी मुश्किल से 
मिलेंगे | ऐसे स्दापरी मिलने पर एक क्या पचास रामशास्त्री निर्माण हो 
जायेंगे ।! 

रामशास्‍्त्री चछे गये । नाना ओर बापू भी घड़े गये । अ्यम्बकराव पेडे 
अन्दर आये । 

“मामा, भाप कहीं दिखाई नही दिये ?” माघवराव ने पूछा। 

“पापी आशानुसार पव॑ती पर गया था ९” 

“पर्दही को सभो व्यवस्था पूर्ववत्‌ है न?” 

"जी हां ।" 
सर फरें हे हद भी जादे है ४! बहू कहते हुए भाषवराय 
प्र और रमावाई न न 28 हा हिल 0 हुई थी। 

मप्व ची। माधवराव के बन्दर जाते ही मैता पड़ी 
हो गयो । 
सकी फल देखकर रमाबाई आइचर्यचकित हो 
किक माधवराव रमादाई से बोले, “हमने 
लो बाकर आपके खेल में विध्न तो नहीं डाला हैं: 
छि: | आपके आने तक बया किया जाये, यह सोचकर खेल रही थी ।” 
जागो 
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“समा, शतरंज सखी के साथ खेलने में लानन्‍्द नहीं है ! 
धो फिर ?” 
"बहु तो हमको हो खेलना चाहिए !” 
“परन्तु ब्ापको अवकाश कहां है.... 

“दवकाश ? रमा बाज हम घतरंब खेलेंगे । भोजन के दाद शतरंज का 
कार्यक्रम 

“दच ? आइचर्य से रमादाई ने पूछा । 

रात्रि के भोजन के उपरान्त माधवराव यों हो नीचे के सभागृह में चले 
गये । कार्यालय में दीपक दिखाई दे रहे थे । माधवराव ने पूछताछ की । नाना 
फइणीस आये 

"क्षैन नाना ? भाप अभी तक दफ्तर में हैं? 

गजेता और उसकी रसद के खर्च का हिसाव हो रहा है। आप भी हेदर 
पर आक्रमण करने जल्दी ही जातेवाले हैं। इसलिए उससे पहले हो लश्कर का 
पक्का छेला तैयार हो जाना चाहिए ।” 

“क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या ?*« 

"हाँ | सरकारी सामान को गड़बड़ो का पता नहीं चल पा रहा है। बाप 
चढ़ाई पर जाने से पहले किसी समय हिसाव को देख लें तो बड़ा भच्छा हो 7 

“किसी समय वक्‍यों ? आपकी तैयारी हो तो हम बाज हो चले !! 

“यदि ऐसा हो सके तो बहुत हो अच्छा हो ! मधिकतर काम समाप्त होने 
को है, भाप एक धार देखकर स्वीकृति दे दें....” 

“बलिए न 

माधवराव कार्यालय में गये । कर्घरात्रि दोत जाने पर माधवराव को ध्यान 
काया । वे बोले, “नाना, समय कद बला गया यह भो पता नहों चला । हम 
दिये हुए बचने का पाछन नहीं कर सके । हम छोग कछ फिर होंप हिसाब 
देखेंगे । जाते हैं हम ।” 

“अच्छा । 

मायवराव उठे । अन्धकार फैड़ा हुआ था। महछ में समहय्या मन्द-मन्द 
जल रही थीं। भाषवराव फे महल के बाहर श्रीपति खड़ा घा। माधवराव 

बन्दर गये बोर उनके पैर जहाँ के तहां ठिठक गये । अन्दर समइयाँ जल रही 

धों। मंद्क पर शतरंज-पट विछा हुआ था। उलोचे पर पैर सिकोडकर रुमा- 
दाईं यो रही थीं। उनके पैरों के पाप्त उच्ती तरह मैता पड़ी हुई घी । माघव- 
राव की घाहट पाकर मैना जग गयो। हड़बड़ो में वह रमावाई को जगाने के 
लिए आगे बढ़ी, परन्तु मायवराव ने संकेत से ही उसको वरज दिया। मैमा 


शुरू 


महल सै बाहर घी गयीं। मापवराव कुछ क्षणों तक, गलीचें पर 'पिर के 
नीचे बाहु रसकर, पैर सिकोडकर सोयी हुई रमाबाई के चेहरे को ओर देखते 
रहे। भाषवराद ने अपनी देह पर से उतारकर चादर थोरे से रमावाई के 
बंद पर डाल दी। रमावाई ने पोड़ीन्सी कुलबुल की और वे फ़िर सो गयी | 
पिपहुछ भी आवाज ने करते हुए अवक-पचेक दरें से माधवराव सोने के लिए 
अपने परंग पर चले गये । 
ब्राठःझाछ माघवराव जद _जगे तद रमांडाई वहाँ नहीं थी। नित्यानुद्ार 
श्वायाम, स्नानन्सस्ब्या सम्पन्त करके माघवराव बपने महल में आये। रमावाई 
बह उपस्पिठ पीं। माघदराव ने कुरता पहना। उन्होंने दृघ पीया। ठद भी 
रमाशाई दुछ नहीं बोलों । 
मापदराद ने पूछा, 
»॥र्यों ? आज बोलता नहीं है बया 7” 
“राह मुप्तको बयों नहों उठाया २ 
“व मम्मे हम ! इसलिए है सारा गुस्सा!” 
“गुस्ता नहों है। परन्तु भाप सदा ऐसा हो करते हैं। दा देडे टो बया 
दिगह जाता 2" 
+दरन्तु बर्ों उड़ाया जाये ? गहरी नींद में सो रहो दीं। इंस्डे छुडे दियई 
भहीं गया ।! 
“बिगड़ कैसे नहीं गया | मैं तो शतरंज-पठ विछाकर प्रतोक्षा कर रहो पो ॥7 
/हो फिए आज सेलेंगे !/” 
“उबर ?” रमाडाई ने पूछा) 
“आप देख हो छोजिए ! मैवाऊ मनाई” 
“जी” कहकर मना बन्दर भायी ! 
#धतरंज वा पट विछाओ ।” 
“जो” कहकर मना चलो गयी । 
रेमवाई भाश्वयंत्क्ित होडर बोलों, 
“बनी सेडना है ? इस समय ?ै” 
"हां ) हम जो एह देदे हैं, उठे कमी नहीं मुकरते हैं. और पत्नी को दिये 
हुए बबन से तो मुत् रे दा प्रस्न हो नहीं उच्चा ४? 


सोगति में चोहोे साऊर देठक पर रख के &. 
2282 दो। मना शतरंज-पट दिछाने 
मापदरांद दोठे, रज-पंट दिछाने लगी । 


“श्रोपति ! नानाडी को दुदाओ 7” 
पतरजनट सजा दिया यया बौर नाना फडनीस अन्दर बाये । 
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"तावा, आज कोई आये तो कहना कि हम काम में सग्न हैँ। जाज हम 

किसी से नहीं मिल सकेंगे । 
आपकी तबीयत ?” नाना ने चिन्तित स्वर में पूछा । 

प्त्ञेक हद ँ7 

उसी समय नाना का ध्यान शतरंज-पट की ओर चछा गया । अपनी हेंसी को 
रोकते हुए नाना बाहुर चछे गये। महल में सिर्फ़ रमावाई भौर माधव थे। 
माघवराव बोले, 

०बलिए, थाज हम शतरंज खेलकर देखें । कम से कम इसो में हमें सफलता 
मिलती है पया ? 

रमावाई मुक्तस्वर से हँस रही थीं। उनकी हँसी वन्द होते ही माघवराव ने 
पूछा, “किस लिए हेंतीं ?” 

'(जसको हर वार जीतने की आदत होती है, वह मनुष्य खेल में भी हार 
सहन नहीं करता !” 

“बहु बात बाप आज नहीं समझ पार्येगी, फिर कभी जान सकेंगी । यदि 
घतरंज के खेल में हम जीत गये, तो हार जायेंगे और घदि हार गये तो जीत 
जायेंगे । इसी लिए तो यह खेल मुश्किल हो गया है। चलो, पहला दावें चलकर 
घुरुआत करो ।” 

रमावाई माधवराव के सामने आकर बैठ गयीं। उन्होंने दतरंज-पठ- की ओर 
एक बार देखा जोर विष्दास से मुहरे को हाथ रूगाया । 


शनिवार-भवन में उत्साह का संचार हो गया था। सरदार-मण्डली का 
लावागमन बढ़ गया था। राक्षत-भुवन के संग्राम के बाद राघोवा दादा जो 
तानन्दवहल्ी को गये थे, वे उसके बाद छोटे नहीं थे । अब थोड़े दिनों के लिए 
ही सही, किन्तु राधोदा दादा पुणे में आ गये थे | विशेष देखरेख में माधचराच ने 
राधोबादादा का वादामी वेंगला सजवाया था। चाचा-भतीजे मुक्तमत से 
गप्पागोष्ठी कर रहे थे, पर्वत्ती-येऊर की जोर चक्कर लगा रहे थे। इस आनन्द 
से सारा शनिवार-मवन उल्लसित हो रहा था। दादा साहव के आने से अनेक 
नवे-पुराने सरदार, सम्मान्य लोग दादा साहब के दर्शनों के लिए भवन में भा रहें 
थे। राजनीति की बातें, गप्पें, फठाहार, भोजन-पंक्तियों को बाढ़ जायी हुई थी । 
भातकाल का नयाद्ा बजने तक भवन से हँसने-खिलखिलाने की जावाज्ं कानों 
में पड़ती थीं ६ 

सन्ध्या-स्मय साघवराव सभावक्ष में बैठे हुए थे। विचृरकर, पट्वर्धन, 
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ह्रारक भाषा, नाना फश्मौह घादि सोय शाउराद डे मे । पर्दी पर जाने के 
(हाएू दाश घाहर की बोर से सन्देश को दे प्रदोधा रूर रहे ये 

गसनप्रो हरे शाका का सम्देय बयों नहों मादा 7” माषरराव ने पूछा ) 

"बने ही बात हैं। हो रुक्ठा है कोई छा गया हो ।” 

है, हाँ, ऐसा हो उरुवा है ।7 कर न्‍ 

सयाराम बापू को ऋन्‍्दर बाते देखते हो सरक्षो नदरें उनको बोर मु 
ग्षों। उनके पीछेनयोछे होरों के कुष्डल पहने हुए, घिर पर रूमाछ दाँदे हुए, 
इध में मसमसी वस्थ में रूपेटा हुआ पोषी-जेंसा झुछ ददाये हुए एक द्वाइमों 
छापा ) दही काते ही उसने मापदराव को मुज॒रा किया। उसको स्वीकार क्रफे 
माघवरशद ने बावू ऐे पृछा, 

"पे कोन हैं?! 

"श्रोजन्द, दादा साहद ने इनको आपके पास पहुँचाने के लिए कहा है। ये 
दक्षिण के मोतियों के बड़े ब्यागारों हैं। दादा साहब की इच्छा हैं कि क्षीमन्‍्त 
भोवियों पर एक दृष्टि शा लें। ये सज्जन उनके विद्वासपात है-पहे कहा 
है उन्होंने ।” 

मापराद हण-भर को विचारमम्त हो गये ) वह व्यापारी कोंख से मोतियों 
ही पैटियाँ निशल रहा पा । पेटियों को निकालते हो एक पेटो उसने सोलकर 
प्रापदराद के सामने रत दी। नोलो मम पर चमकनेवाले छोटे-बड़े मौतियों 
को वे बहुत देर तक देखते रहे ६ 

उन्होंने वह नाना के हाप में दे दी ॥ तोनों पेटियाँ माघवराव के दृष्टिपय से 
गुररी; परम भाषपराव ने एक भी मोती नहीं उठाया। वह व्यापारों उस दृष्टि 
ऐै बप्रपनत हो रहा पा। चढ़ी आशा से उसने अपनो दष्डी से एक छोटो मदमली 
वेदों दिक्वाली मौर वह बोला, 

“हफ़ार, बाप रल पहचानते हैं। धन्य उपयोग करते हो रहते हैं, 
पएतु इस समय मैं जो वस्तु दिखा रहा हूँ, ऐसी आपने पहले नहीं देखो होगी, 
पह में दे है ताप कह सकता हूँ। आपके दरबार के उंग्रहालमय में यह चीज 
बछर होनी चाहिए।" 

महू बहकर पे हेजस्दी 
ई रा बा ! उप्तमें अत्यन्त देजस्दी, 

०528 उन भोतियों के तेज को देखते 
ही उन नरें उतार हियर हो गयीं । वह वेटी माघवराव के हाथ में देता हल 
देह बोला, 


जि गह अत्ी है। इछसे अधिक तेजस्वी मोतो मुश्किक छे 


श्शाप्री 


माधवराव उन मोतियों को देख रहे थे। खिड़कियों से बाये हुए प्रकाश को 
वे मोतो परावतित कर रहे थे। उत बड़ेन्चड़े मोतियों को देखते समय माववराव 
को व्यापारी का कथन सुनाई सहों दे रहा था। उनको मुखाकृति गम्भीर हो 
गयी घी । एक सज्ञात चेदना की सूक्ष्म छठा उनके सुख पर झलक रही थी । उस 
व्याकुलवा को सद जान गये । माघवराव को क्षांखें भर कायीं। हँसने का प्रवत्न 
करते हुए वे बोले, 

“पेतिये ! ये मोती उुन्दर हैं, यह तिविवाद हैं । परन्तु इनते बधिक तेजस्वी 
मोती हमने देखे नहों होंगे, यह सत्य नहीं है । इनसे भी अधिक अत्यल्त देजस्वी, 
अत्यन्ध पावीदार, लनमोलछ दो पानीदार मोती हमारे शनिवार-मवन के संग्रहालय 
में थे।! 

“फिर कहाँ हैं वे 

तत्क्षण दो अश्नुविन्दु माधवराव के नेत्नों से टपक पड़े। गदुगद स्वर में 
घे बोडि, 

“ज्वाप्त में जा गये ! उन मोतियों को हमने घारण किया था, उनकी हमको 
याद है, उनके सामने ये कुछ नहीं हैं ॥ पानीपत पर हमको वेहिसाव खर्च करना 
पड़ा । उस समय जो सरकारी खजाना रिक्त हुआ, उसकी पूर्ति ऐसे मोदियों से 
नहीं हो सकती...” 

जोहरी दुछ भी नहीं समझ पा रहा धा। माधवराव ने मोतियों की पेटो 
कन्‍्द करके लोटा दी। बाँखें पोंछकर स्वयं उभालते हुए वे बोछे, “हम कुछ 
छरोद नहीं सके इसलिए आप नाराज़ मत होइए ।” 

“जो नहीं । यह आपकी इच्छा का प्रश्व है । दादा साहुव सरकार ने कहा 
घा, इसलिए आया था में ।7 

“आपके जाने से हमें खुशो हुईं। काका ने कुछ खरीद की ?” 

“जी | घोड़ी-बहुत की ) जापने हो कुछ नहीं खरीदा !”” 

माधवराव नाना की बोर मुड़कर चोछे, “नाना, इनका पता लिख छीजिए । 
जब मोदियों को आवश्यकता पड़ेगी, तब हम इनको ज़रूर बुलवा लेंगे । नाना, 
जब कभी भावश्यकता पड़े, हमारे दिये हुए वचन को याद रखता ४” 

“सरकार, एक प्रार्थना के ?” जोहरी माधवराव के मधुर भाषण से 
छलचाकर बोला । 

#दाहिए न 

“बापने मोती नहीं लिये । परन्तु बन्दर छुछ रीद,...” 

पा ने जोहरो की भोर क्षण-मर ध्यान से देखा, फिर उन्होंने वयम्बक 

मामा है कहा, 'बदाचित्‌ यह सम्मद हो। मामा, आप इन मोतियों को लेकर 
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बन्दर जाइए । इनको गुछ घरोदना हो तो पूछ छीजिए ।” 

घाछ में धोती रखकर ध्यम्वक मामा महल में गये । सोपति बाहर सड्ा' 

दा। उपने घूपना दी । तुरन्त मैंना बाहर आयी । 

“फैना, वाई साहिबा से कही कि मैं मोतो लेकर आया हूँ ।” 

मप्नोही ? आइए न, अन्दर आइए,.,दीदी साहिवा&” थार में रखे 
मोहियों शो देशकर मैता अन्दर गयी । पीछे-योछे व्यम्वक मामा अन्दर यये । 
रमादाई भंयछ संवारकर संडी थीं । उतको ओर देखते हुए व्यम्यक मामा बोले, 

“श्रोमन्त में मोदी भेजे हैं। भ्ापरो आवश्यकता हों तो भोती पसन्द कर 
छीजिए-यह गहा है श्रीमस्त ने ! 

पुलायों ब्ास्छादन से ढक्े हुए थाल को मामा ने आगे बढ़ाया । उस थारू 
वो छेने के (लि मैना अधीर होकर बाते दे । उस्ो उपय रमादाई ने पूछा, 

“ह्दोंवे दरबार में खरोदा है बषा बुछ ?ै” 

ही” भामा बोले । मेता रमावाई की ओर देख रहो थो । रमावाई दोली, 
“आप भोती ऐे जाइए । इस समय हमरो मोतियों को छावश्यक्षठा नहीं हैं, यह 
बता दोजिए ।” 

बया कहा जाय, यह व्यम्दक मामा वी समक्ष में नहीं बादा । छुछ क्षयों दक 
दे उप्ती स्पिति में खड़े रहे फिर नमस्कार करके चले यये । 

सभागृह में १उस्देड मामा बाये । उन्होंते दाठ में से प्रेंियाँ दस्द करके 
जोदरो के ह्वार्पो में दे दों। माघवराव ने पूछा, 

“+भोतियों को पसन्द कर लिया ?7 

हीं । बाई साहिदा बोड़ी हि इस समय मोठियों को बादस्यह्टा नहीं हैं ।" 

मापदराद के मुख पर सन्तोप दिखाई पड़ रहा घा। दौहरी झुदस ऋरके 
प्रा गया। राधोश दादा ने समायृह में प्रदेश किया । झाधदराद उच्दिठ सनी 
उठकर सट्दे हो गये । राधोदा दादा बोछे, 

“फ्राषव, तुमने मोठी नहीं लिये २” 

“हीं, दाड्म (!! 

“भरे, मेरा दिश्वासुप्रात्त जौहये या ) मोती थे मो 
मुतार मैं अपने दो रोह नहीं सका। देंडे मुझ्झों झोदियों 
परसु देवोजी के छिए थोड़ेन्से मोती उे डाले ४ 

“कितने भोडी लिये, छाझय 77 

“अधिक नहीं । आठ हृरर डे डिदे । दाड़ से बढ़ दिया है 9 
धर प्रेरे बार डाक दें । ॥् कि 

“दोड है।” माषदराद दोडे । 





स्वामो 


पते चलें न ?” दादा ने पूछा, “परन्तु माधव, अब पर्वती जाकर लौट 
नहीं सकेंगे । इससे तो चलो तुलसोवाग्र में जाकर दर्शन कर लें !” 
"जो बाज्ञा [ माघवराव बोले ! 


भोजन प्रारम्भ हुआ और उसके साथ हो गप्पों का रंग चढ़ने लूगा। राघोबा' 
दादा माधवराव के दायें हाथ पर बैठे थे । वे प्रसन्न दिखाई दे रहे थे । वे एकदम 
घोझे, “माधव, तुम कर्नाटक में कब जाओगे ?” 

भरी पंगत में पूछा हुआ यह प्रइन माधवराव को अच्छा नहीं लगा। वे 
बोले, “काका, हम कया जापको विना लिये जायेंगे ?” 

/नहीं माधव, अब हमसे यह नहीं होगा । राज्य के इस रक्षण में हमारी 

दक्शा जटायु को-सी हो गयी है । भव राज्य का सारा भार तुम्हारे ऊपर ! सुना 
था कि तुम जा रहे हो, इसलिए पूछा ।* 

“-+और बहु विषय वहीं समाप्त हो गया । 

माघवराव सबसे आग्रह कर रहे थे । आननन्‍्दपूर्वक भोजन चल रहा था। 
हास-परिहास हो रहा था। दादा साहब दावत के उस कार्यक्रम से खुश होकर 
चोछे, 

“माधव, आज नाना साहव के समय की दावतों की याद भा गयी । उनकी 
दावतें भी सदैव ऐसी ही शानदार होती थीं ॥” 

“काका, आपका जाशीर्वाद होने पर हमें किस बात की कमी होगी ?' 

दादाजी ने हंसकर माधवराव की ओर देखा और वे बोले, “हाँ माधव ! 
परन्तु तुम्हारे दरवार में एक कमी है 

“कैसी ?” माघवराव ने पूछा । 

“अरे ! हमने पुछताछ की है । निजञाम पर इतनों बड़ी विजय प्राप्त की । 
कर्नाटक की भुहोम हो गयी, परल्तु पेशवाओों के दरबार में, भवन में एक बार 
भी नृत्यगायन की बैठक नहीं हुई ।!” 

माधवराव का कोर हाथ में ही छगा रह गया । राघोधा दादा हँसकर बोले, 
“धरे, देखता बया है ? चाहो तो सबसे पुछ छो ! नानाजी के समय जो दरबार 
लगते थे, उनकी याद है बया, पूछो । भरे, जब देखो तब राजनीति | इससे छोग 
ऊर जाते हैं । उनको कुछ मनोरंजन चाहिए कि नहों ! भकेद्वारे प्राणों को 
सहारा चाहिए। चह मनोरंजन पेयाबादों के दरवार में न मिला तो कहाँ 
गा साधारण मनुष्य क्या गाने-वजाने का बोझ उठा सकता है ? प्रयों 
बापू ? 


का स्वामी 


“बुत है थीमन्त ! शनिवार-भयन को वह शान नहों रही । रया जिबार है 
मामा 77 
ह्यम्दक मामा को ठसका छगा । पानी पोकर बोले, 
“है | बह कमी हो हमारे दरदार में है !” 
“बता, सब बताऊँं ?े मापवराव बोठे, “इस ओर हमारा घ्यान नहों था। 
गजेनराने फे मामते में हम शुछ नहीं जानते है 7” 
"परे, तो झिर हमसे कहो । हम देस सेगे सद !” 
मापवराव हँसे । उन्होंने एछा, 
"काका, गुस्सा ने हो ठो एक दाठ पू्सू ? 
“बृ्ो न [! 
"प्राठृप्त होता है गुलादरार छा रे हैं!” 
हू सुनते ही राधोदा प्रठूम होशर डोर छे हेंद पढ़ें ॥ हेंदो रुकने पर दे 
|| 


] 


गोले, “माधव ! अरे, स्पमाद को छोर ने हैं। दह टो स्वराइ हैं हदारा 
गुदावराव के दिना हमें पैन छग्े पड़ छब्डा है 7 

सब हँस पड़े । राघोदा दाश ने पूछ, 

"दो बर्पों माषव, कल कार्यक्रम रखा जाये 77 

/इल ? हतनो जह्दों प्रवन्ध हो जायेगा ?ै” 

/'डद्ा न, यह मुप्तपर छोड़ दो ?” 

"ढक है!” 


दूधरे दिन प्राठःझाठ से हो सापोवा दादा नृत्य को व्यवस्था अग्ने में उसे 

हुए पे। दो दिन पहके हो गुद्धवराव ने यह सूचता दे यो दि विदान के 

दार हो एड नशे पूछे में आयी हैं राघोदा के 
+गुठाब, बह दौर झबनुत्र हो बदिया हूँ का 2 
“मरप्र, छाप बाई टो धचऋओे 

में गाने दंठ परी दो डित्ते के नी नाइट दिन ने मे 

में, हद-माशें के प्रदर्शन 

देठा !! 





चम्दा बधप्द्म 4:दे आज दनर्दगट 


दग्डएर 









नम के कक टन: 
रायोराश ने पृषा, 
/पारिदपिद्र सु हूं 
स्गमो 
श्र्ध्ध 


पु ९० न 


“पाँच सौ मिलते हैं उसको ।” 
"देंगे हम ।” राघोवा बोले । 

“गुराव, पूरी तैयारी रखो । वाई ऐसी बानो चाहिए, नाच ऐसा होना 
चाहिए कि सारा दरबार चक्षित रह जाय । यदि इसमें कोई कमी रह गयी तो 
तुम्हें भी उस बाई के पीछे-पीछे जाना पड़ेगा । समझ गये ?” 

ण्ज्ञी 

जाओ तुम | और वापू, नाना छेखा-कार्यालय में होंगे, उतको भेज देवा ।” 
बापू और नाना के आते हो राधोवा दादा बोले, “बापू, सारो तैयारी 
हो गयी ? 

“बही कर रहें हैं। नृत्य-महल की सजावट करवा ली है । 

“और निमस्त्रण ?” 

आप कार्पालय में जाकर एक वार देख ले तो बड़ा मच्छा हो । वैसे किसी 
छूद जाने की सम्भावना नहीं है। सारे सरदार और सम्मान्य जन छे लिये हैँ । 

“दोक है। चलो देखें। 

राघोबा दादा, नाता, बापू-सभी कार्यालय में गये । निमन्त्रितों को सूची 
का अवलोकन कर वे नृत्य-महरू की ओर गये । वहाँ सेवक वैठके लगाने में लगे 
हुए थे। बाहर के चौक में पर्रह-बीस सेवक-दासियाँ चिराग्रदान गौर शमादान 
साफ़ कर रहे थे। वँठक की व्यवस्था कैसी करनी है--यह राघोवाजी ने बापू 
को समझाया और वे अपने महल को मोर चले । 

सायं-समय दिया जले पर माघवराव अपने महरू की खिड़की के पास खड़े 
होफर नृत्य-महल की गोर जलाये जाते हुए दिये तथा उनके प्रकाश में सेवकों 
की हलचलें देख रहे थे। रमायाई अन्दर आयीं । मयूरपंखी' रेशमी साड़ी और 
गुझावी चोली पहने हुई रमावाई को देखते ही वे बोले, 

“आइए । हम आपकी हो प्रतीक्षा कर रहे थे ।” 

रमावाई ने बातों की बोर ध्यान न देकर पूछा, “यह बया ? अभी आप 
तैयार नहीं हुए ?” 

माघवराव हसकर बोले, “आप महू में जायीं, तभी हम जान गये थे; 
परन्तु चन्द्रोदय इतनी जल्दी होगा, यह नहीं जानते थे हम-। 

“जाइए | आप तो वस....” रमावाई लज्जा से छाल होकर बोलों, "थोड़ो 
देर पहले काकाजी ने कहा था, वह छूछ नहीं था....”” 

“पिया कहा था ?” 

म॑ पावशाला को ओर जा रहो थो, तव काकाजी मिले। बोले.... 
रमागई हिचकियायी। 


3 स्वामी 


/प्रत्री, ददाएए तो सही हि उन्होंने गया बहा ?" 

०, ,बोले,...तुम तैयार हो गर्यो; परन्तु तुम्हारे प्रिदेव बैठे-बैठे सो घ-विधार 
कर रहे होंगे । उम्ष्ो इस बाद की याद ही नहीं रही दोगी', . .!” अपना धुरा 
हुआ गिर छपर उठाकर वे बोलों, “मुप्तकों उन्ही बात पर विश्वास नहीँ हुमा 
था, हिल्‍्तु यहाँ बाकर देखतो हूँ हो...।" 

मापवराव हूँस पड़े और रमाबाई गद्ते-क ट्ते दक गयों । 

#ह्च्छा! माययराव बोछे, “बाप हो यवाइर आज हम ढोने-्स कपड़े 
पहनें ।!! 

रमावाई दँतकर योलीं, “बताने को एया जसूरत है ? आपने देसा द्वोठा 
हब भी यहू माछूम गया होता । मैंने आपके सभी कपड़े निशालशर पलंग पर 
रण दिये थे, उतके बाद ही मैं नीचे गयो पी...।! 

मापयराय मे प्ररंय को ओर देखा ! सवमुच पलंग पर कपड़े मिकाहकर 
रफ दिये गये थे । रमायाई योछों, 

“आप कपड़े पदनें तब तक में पायशाला को बोर घर छगाकर आतो 
है।” यह कट्कर ये मूड़ी | मापवराव ने पुडारा, परन्तु वे भा घुको यों,...। 

“श्रोषति !” 

थोगति सडुचाता अन्दर आया । उसके घिर पर गुलाबी सोफ़ा था। देह 
पर सफ़ेद शुरता थोर पैरों में तंग मोहरी का पराजामा उसने पहन रखा था। 
मापयराद योछे, 

“बरे, सघमुच तुम्र सब तैयार हो गये हो। मैं दो रह गया है। चर, 
धोषडि ) कपड़े दे ।! 

रमायाई जद महुझ में आायों, ठव तक मापयराय कपड़े पहनकर सैगार हो 
थुके थे । देह पर जरीन्बूढों का हुरता था। पैरों मे ठंगर मोहरीवाला पाजमा 
पा। मानों में बड़े-यड़े मोतियों के कुण्ड शोगा दे रहे थे | गठे में हार भौर 
सोने का गोप पहन रसा था । रमादाई सेझदोक आयी और उन्होंने इत्र की पेटो 
भागे रसो । माधवराव मे उस पेटी की शोध्ियों वो ओर देखा और कहा, 

“काया आप हो दीजिए न 7” 

रमाबाई ने पूछा, “कोन-्शा दप् हूँ ?" 

“कोई दीजिए ।” 

“गुछार हूँ 77” 

“हीं । गुलाब सदैव हमारे पास रद्दता है ।” 

रमायाई अपनो हुँखो रोश्तो हुई नोचे दंठ गयीं। फ्राया धैयार होतेंड्टी 
सददोंने एक धोधों सोलो । उससे फराया डुबोकर बह मापवराव के हाथ में 
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दिया | माधवराव वोछै, | 

/हिन्ा माछूम पड़ता है ।* 

/हाँ [” रमावाई बोलीं । 

हिना की मधुर गन्ध वातावरण में महक रही थी । माधवराव ने फाया कान 
में लगा लिया और इत्र की उँगली वायीं मुट्ठी के ऊपर लगाकर रगड़ ली । गन्ध 
एकदम महुक उठी । सांधवराव बोले 

“इत्र भी जबतक रगड़ा न जाये तवतक मह॒कता नहीं है...” 

रमावाई लज्जा से लाल हो गयीं । माघवराव रमावाई के लज्जारक्त मुख 
की ओर देख रहे थे तभी मठारने को आवाज भायी। श्रीपति अन्दर 
क्षाकर बोला, 

८ दादा साहब महाराज...” 

“और पीछे-पोछे दादा साहव उपस्थित हो गये । 

रमावाई जल्दी-जल्दी पीछे हीं । दोनों को देखकर राघोवा हँसते हुए बोले, 
“अब एक ही इच्छा रह गयी है ।” 

“कौन-सी ?” न जानकर भाधघवराव ने पूछा । 

“ताती को देख लें तो जीवन कृतार्थ हो जाये ।”? 7 

भाधघवराव और राधोवा दादा हंस पड़े । रमावाई छजाकर महल से बाहर 
चली गयीं । हँसी थमने पर दादा साहव बोले, 

“माधव, देखो आज चैठक को ऐपी व्यवस्था की है कि इसके गागे दिललछो- 
दरबार भी फीका पड़ेगा । जब भोजन होते के बाद हो बैठक प्रारम्भ कर देंगे । 
उससे पहले तुम एक वार सारी व्यवस्था पर दृष्टि डाछ लो, तो अच्छा हो ।” 

नहीं काका, आप देख लेंगे तो उसमें कोई कमी रह ही नहीं सकती । 
इसका विश्वास है हमें । 

दादा साहव ने जो कुछ कहा था, उसमें कोई झूठ नहीं था । दिल्‍्ली-दरवाज़े 
से नाचघर तक का रास्ता जगह-जगह लगाये हुए दोपक-पलीते और शमादानों 
के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। नाचघर के दरवाज़े से अन्दर जाते ही 
वेठक का ठाट आँखों में भर जाता था । रुई भरे हुए गदुदे सारे महरू में बिछे 
हुए थे। प्रवेश-द्वार के दूसरे छोर पर दोवाल के पास विज्येप मिमन्त्रितों के लिए 
फलावसू की वैठकें सजायी गयी थीं ६ बायीं बोर चिक के परदों से अलग किया 
हुआ दालान था। दीवार की तरफ़ दोनों ओर बिछे हुए ग़लीचों पर मसनवें 
ओर तकिये रखे हुए थे। प्रत्येक बैठक के पास विशेष प्रकार के बोड़ों से भरें 
हुए थाल रखे थे। स्पान-स्थान पर अगरवत्तियों के वृक्ष खड़े थे। प्रवेश-द्वार से 
विशेष निमन्त्रितों की बैठकों तक मखमल के पाँवड़े बिछे हुए थे । बैठकों के दोनों 
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ओर पघाँदो के जामदार मुरादाबारों वीरुदान रसे हुए पे। महा के मभ्यमाग 
में गायिह्य को बैठक विछो हुई थी। दिशेद निमस्त्रितों दा भोहन हो छाने के 
बाद गायिका बैठक प्र आकर बैंठ गयो | साजिरदे भाये। ग्रारंगो-तरछे, बाप 
ठीक डिये जाने छगे । गृछावराव में खो वर्घत ढिया दा, उसमें कहों कोई कमो 
महीं थो । पद्दों गंधिका का सावण्य छासों में भो अठग रियाई देने योग्य प॥। 
उसने शिरप्तिरे ज़रो के जो परत्र पारण कर रसे से, उतमे उसका धरोर-शोषठद 
जगह-जगह प्रकट हो रहा था । इपर थ्रायिका बैठक|पर उपत्यित हुई उपर भवन 
कै घोर में सही हुई सामन्यित सरदार मणलों मृत्यमहुक्त में अरेश करने छगो । 
बार और नाना उनतहों स्थान दिखाने छगे । छव में छगे हुए शाइ-फादुर्सों के 
प्रद्माश में नृत्यमद्ृह जगमया रहा था। सारो बैठक भर गयो । रापोदा दादा 
मैठफी पर आये, सारी बैठ शी हो गयी और पुनः स्पानापन्न हो गयो। 
राधोद दादा बैठरी पर बैठकर नतंक़ी के सौन्दर्य को निरस रहे ये । उसी समय 
बिक के परदे फे पीछे सरसर हुई । बैठक की रानाफूगों दर गयो और प्रवेश 
द्वारके भालदार-पोवदारों की लछतारी गूँड उठी । प्रवेध्वार पर छड़े हुए सेवक 
द्वारा आगे गढ़ाये गये गजरों के पाल डो ओर मे देखठे हुए मापयराव रोधे 
इंठफी की भोर बढ़ने छगे । 

राषोवा दादा ने समीप स्थान की ओर संढ्ेत किया । मापयराव वहाँ बैठ 
गये । राष्रो हुई बैठक फिर अपने-अपने स्थान पर बढ गयी । माषयराय से भारों 
ओर दृष्टि शाही । रंग-पिरंगे साफ़े और परगड़ियों से सुशी्ित सरदार मण्डली 
दिशाई दे रही थो । ऐसा ऊूग रहा था जैसे पेशवाई का समस्त ऐश्यर्य यहाँ 
एशवित हो गया हो । रामोबा दादा मायबराव को ओर बैठकर बोले, “इठर 
को धुरू होने दो ने 2 

माधपराव मे संणिरा को ओर देशा । उसकी तीदण मादक दृष्टि मापवराव 
पर छगो हुई धो । मापयराव को नशर से मजर मिटते हो उतने हंसशर अपना 
एिर छुकाया । क्षण-मर में माधवराव का घेहरा शमिस्दा दी गया। तत्याण 
उनकी नर शुक ययी । दादा बोले, “मजा दे मा ?” 

जैसे-तैते माधयराव बोले, “आप हो दोजिए मे है 

रापोवा दादा हुँते। उन्होंने हाथ से हो ग्रापिद्रा को इधारा किया। 
सारंगी के सुर निडइले। अश्रण तबता में पुमक उठी ओर साथ ही गायिका 
का मपुराहाव कार्नों में पड़ने छया ! कोझिछ स्वर में गायिका या रहो थी। 
घने प्रदार के दशों की मिश्रित सन्‍्य से महते हुए उस महर मे गायिका के 
सर गूंज रहे थे । वह गा रही पी+- 

या विन नाहों पह़ठ मोहे चैन" 


स्वामी 


अभिनय करके -गाती हुईं उस ग्रायिका के घुरों का प्रभाव बैठक पर पड़े 
रहा था । घीरे-घीरे पेशवाओं की उपस्थिति का लोगों को ध्यान न रहा। सभी 
सरदारों की पगड़ियों की लड़ियाँ हिलती हुई गरदन के साथ डोल रहो थीं । 
राघोवा दादा वायें हाथ में पकड़े हुए फूलों को गन्ध सूँघते हुए स्थिर दृष्टि से देह- 
ध्यान भूलकर नतंकी की भोर देख रहे थे। उसके अभिनय का अर्थ समझ्न रहे थे 
भौर इन दोनों के वीच माघवराव चलायमान चित्त से बैठे हुए थे । 
गाना समाप्त हो गया । राचोवा दादा ने वीड़ा उठाया । माघवराव बोले, 
काका, तचीयत कुछ ठोक नहीं है, में चला जाऊँ तो कोई बात तो नहीं ? 
भाष वो हैं ही।' 

राघोवा दादा बोले, “माधव, छुमको ज़्यादा परिश्रम करना हो नहीं 
चाहिए । तुम जाओ । मैं सव देख छूंगा । 

किसी का ध्यान जाये इससे पहले ही माघवराव उठे और देखते ही देखते 
महल से घाहर निकल गये | नर्तकी चकित होकर राधोवा दादा वी मोर देख 
रही थी । सारी बैठक चलायमान होकर देख रही थी । उसी समय राघोंबाजी 
ने गाता प्रारम्भ करने के लिए इश्चारा क्रिया । 

माघवराव सीधे अपने महल में गये । महू सें समइयाँ जरू रही थीं । 
महल की खिड़की से चन्द्रमा की किरणें अन्दर आ गयी थीं। उस खिड़की के 
पास मंचक पर मायवराव ने बेठकी के गलतकिये डाले और उनपर टिककर 
खिड़की से दिखाई देनेवाले चन्द्रमा की भोर वे देखने रूूगे । द्वार के पास 
सरसराहट सुनकर उनकी तन्द्रा टूटो । कौन ?” कहते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर 
देखा | द्वार पर रमावाई खड़ी थीं । 

पैन, आप ? आइए ९”? कहते हुए माघवराव तत्क्षण उठे और रमावाई 
का हाथ पकड़कर मंचक के पास ले आये। रमावाई के हाथ में जो कम्प होने 
लगा था, उसको माधवराव जान रहे थे । माधवराव ने पूछा, 

“गाना अच्छा नहीं ऊुगा ?” 

अछ्ग्रान [ 

“फिर भी चली आयी ?” माघवराव ने पूछा । 

“आप बाये दो....” और कुछ न कहते हुए रमावाई में सफ़ेद फलों का 
गजरा, जो अपने साथ छायी थीं, माघवराव के बायें हाय में वाँध दिया । बैठक 
में गाने की आवाज़ जा रही थी | रमावाई ने पूछा, 

भाप गाने में नहीं जायेंगे ?” 

माधवराव ने तत्तण आगे बढ़कर रमावाई का मुख अपनो दोनों अंजलियों 

में छे लिया मोर उसको देखते हुए रमावाई को भाँखों में झाँ कर बोले, 
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“माश्ात्‌ मूविमान्‌ गाता जब हमारे हाथों में है ठद उप गाने को सुनने 
डौन जायेगा ? हम गया इसने अरधिक है ?” 

यहूँ सुतप॒र रमाबाई में इततो शक्ति न रहो दि टसडो नउरसे मर 
मरठा सर । उत्होंने अपनों असें बन्द झर हीं ।.... 

याशाप्न मैं पत्ध घट रहा था। उमड़ी दिरपणें महत में प्रदेश कर रहो 
थीं। नृत्यमहल में गाता हो रहा था, उम्रक़ो ब्लाघाड़ शतिशर-मवन में गूंज 
रहो पी... 


शनियार-मंवन में भीड़ बढ़ती जा रही थो। मापवराव और राधोवा दादा-- 
में दोनों हो भवन में ठदरे होने के बार दोनों से मिलने के छिए आनेदाछे 
होगों की संस्पा बढ़ रही थी। गायहिय $ धौह में प्रमुश लोगों गो भीड़ छगी 
गदही पी । सापवराव हैद्वर वर ब्रदाई करने शो मोज्ना बना रहें थे । उस 
गोजता का रूप निश्चित दिया जा रहा था। सरदारों को सदीने भेजे जा रहे 
थे। वार्यादिय में चढ़ाई के सच के अन्दाज का हिंसाथ लगाया जा रहा था। 
भाषदराद आनवाले सरदार छोगों से रख के साप सेना बी पूछठाए कर आशा 
दे रहे पे । उस्तो समय धविवार-भवन में दादामों बंगले में रापोवा दादा देसी- 
मणाक़ में मग्न हो रहे थे । 

प्रातःकाल रापोवाजों फे मदृझ में बिस्तो विदुल, ध्ावाजी मद्गादेव, 
संदाधिय रामघन्द आदि उतके इृपापात्र इॉट्ठें हो गये पे । राघोदा दादा ने 
शागनों महादेव पे कटा, 

“धावाजी, पृणे में माने पर ऐसा लगा है जैसे घर था यये दो [” 

/्रोमन्त, आपका धर पुणी ही है। सत्ता दा, मान का। आतन्‍्दवह्छी 
उपही समता कैसे कर सकती है ? आपके बिना भवन अनाय-सा झगवा है ।” 
पिन्हों विद्ुल ने कहा । 

“दुगका कया हमको धोक है ? ऐसा वाठावरण हमझो अध्छा नदों छयता है १ 
राषोदा दाद योले । 

“कस छगेगा ? नहीं | नहीं !! कैसे ठगेया ?”” चिस्ठो विट्वत ने पूछा । 

बोने में बैठा हुआ गंगोवा तात्या बोला, “बी, सोने है पिजढ़ं में रपा 
है, दशलिएं कया वनराज कमों चैंद से बैठेगा ?” 

इस ढपन से राघोदा दादा सु्ी हुए / उत्ती समय सामोदाडी का रसोइया 
विष्यु मोतीचूर के: लद॒डुओं का दाल स्टेहर अन्दर आया । गर्मी गो निगाह उस 
पार पर हम ययीं । बैठकी के मध्यमाग में पाछ रसते ही राषोगा ने एश, 


रामो भ्च्च 


विष्णु ! तू! और मेरी पूजा-पाठ का पानो कौन भर रहा हैं १” 

में हो सरकार ! पानी लेकर आया ही था कि माँ साहिबा ने यह थाढु 
दे दिया । वापस जाऊँगा तव नहाकर ही पानी छाऊँगा । 

“डोक 

विष्णु चछा गया। राघोवा बोले, लड़का वढ़ा होशियार है। मेरे सब 
काम यही करता है। अकेला विष्णु होने पर मेरा कोई काम नहीं रुकता है । 
लीजिए !” 

सब इस आज्ञा का हो इन्तज़ार कर रहे थे। सभो के हाथ छड्डुओं पर 
पड़े | भागे सरकता हुआ गंगोवा बोला, 

“अ्ेमन्त, सुनते हैं, रावसाहव ने हैदर पर चढ़ाई की योजना बनायी है ।” 

#/हमने भी सुना है”, राघोवा नज़र ठालते हुए बोले । 

आपको मालम नहीं है ?” गंगोवा ने आइचर्य व्यक्त किया । 

/हमको मालूम होने का कारण ही क्या ?” राघोवा ने पूछा, “हमको 
चढ़ाई पर नहीं जाना हैँ ।” 

/आदचर्य !” 

“आइचर्य नहीं है। अब हमारी अवस्था नहीं हैं। यह झंझट सहन नहीं 
होगा। और फिर हमपर किसी का विश्वास भी नहीं है। जाना हो तो सम्मान 
के साथ, नहीं तो घर आराम से बैठो ।” 

“यही ठीक हैं ।” सदाशिव रामचन्द्र बोला, “किन्तु हम ऐसा कैसे कर 
सकते हैं ?” हम तो हुवम के बन्दे हैं । 

“तुम जाओ न । तुमसे कौन मना करता है ?” राघोवा बोले । 

थोड़ी देर बाद सदाशिव रामचन्द्र बोला, “श्रीमन्‍्त, अब भाज्ञा हो | राव- 
साहव पर्व॑ती पर गये हुए थे इसलिए इतनी देर यहाँ बैठ लिया । कार्यालय में 
सभी इकट्रें हो गये होंगे ।” 

“जाइए आप | मेरे कारण आपपर लाउछन न लगे ।?! 


: तीनों उठे । आज्ञा पाकर चले गये। गंगोवा तात्या ने शतरंज का पट 
विछाया और प्यादों को लगाने लगे । 


विष्णु पानी को गागर लेकर वादामी-भवन से बाहर निकझा। विष्ण 
राधोचाजी का विश्वस्त कहार घा। बड़ी ऐँठ में वह जा रहा था। गौरी के 
भवन के सामने चौक में शामा खड़ी हुई फल तोड़ रही थी । उसकी ओर ध्यान 
जाते हो विष्णु उसके पास गया । विष्णु को देखते हो शामा बोली 


१७६ स्वामी 


भक्यराहुरे?! 

#पर्वों द्ञामा, आज हुम क्यों फूड तोड़ रहो हो ?" 

“बाई साहिदा को उधरत है ।” 

“बरे रे5 !!” 

“बपा हुआ ? थामा ने गुस्से से पूछा । 

“सएार को छूग़ा अब नहों रहो, माठूम पड़ता है; तमो तुम्हारी रवानगी 
म साहिदा के पाया हो गयो हैँ । स्वरूपा चढ़ गयो, शामा गिर गगी 

“करे, मूँह में हाड़ है कि नहीं ? कहूँ सरकार से |? शामा फुछगरकर 
दोठो 

“बह अच्छा न्याय है ! एक का गुस्मा दूसरे पर उतारा जाये ! परन्तु सब 
बटे ? जब तू आयी थी तब घेहरें पर हड्डियाँ मो ढंग से नहीं थी, अब हटष्टी 
दियाई तक गद्दी देही ।! 

“बैशरम मरा ! जा पानों को |/! 

पानो बी याद आते ही विप्पु ने पैर उठाये। वह गणेश-दरवाडे फे पास 
भराया ही था हि पोड़ों के टारों की आवाश उमके कानों में पड़ो । उसने देसा 
हि प्वामने के गणेगनदरवाजे से स्वर माधवराव भा रहे थे। पैरों में जहाऊ 
सूदियाँ, तंग मोहरी का पाजामा, देह पर रेशमी कुरता और मस्तक पर पगड़ी 
पारप किये अश्वारढ़ मापवराव को मूर्ति को विध्यु निद्वार रह्दा था। मापवराव 
हे मध्तक पर पाड़ो के हीरे के शिरपेय पर उसझा ध्यान गया । विष्णु पर एक 
इटाद डाछकर माधवराव मे धोड़े की लगाम सीधी । सेवकों मे आगे बढ़कर 
भोड़ा परड़ा थोर मापवराय सुन्दर चोपल्लों इमारत के सामने ही उतर पढ़े । 
ये भवन में जाने के लिए मुढ़े हो थे कि कानों में शग्द आये, 

“प्रकार ।! 

मापवराय मुड्े ! विष्णु नशदोक बकर बोला, “सरवार !” 

मापवराव ने हेसकर उच्तरी ओर देसा और पूष्ठा, “वया हैँ विष्णु ?” 

“सरकार धापका शिरपेव,...”” 

बा हुआ ?” शिरपेद टटोलते हुए मापवराव ने प्रष्ठा 

“प्िरपेच थोड़ा झुक गया है सरकार ।/ 

धषग-मर को माधवराव ने विध्णु पर नज़र स्थिर कर दी। तदाघ उनको 
एैंगी छुप्त हो गयी । उन्होंने पूछा, “विष्यु, प्रतिदिन छितना पानी भरता हैं ?” 

“दोग यागर सरकार ।” विष्यु बोला । 

माषवराव ने झुम्दर घोपत्ली इमारत के पास सड़े सेवक को इशारा दिया । 
यह दोड़ता हुआ आया । मुजरा करके सड़ा हो गया । 


श्यामी 499 
र३ 


“तुम किस काम पर हो ?ै” 
सरकार, यहाँ के पहरे पर हूँ ।” वह बोला । 

विष्ण की ओर नज़र घुमाकर माघवराव बोले 

ग[घृष्ण, आन से आठ दिन त़क प्रतिदिन चालोस गागर पानी छाया 
करता ।” सेवक की ओर देखकर वे बोले, “और यह चालीस गागर पानी 
लाता है, यह देखना छुम्हारा काम है। सूर्यास्त तक यदि चाछीस गागरें 
न भरी जायें, तो जितनी गागरें कम भरी जायें, उतने हो कोड़े प्रतिदिन 
इसको लगाते जाना और इसकी सूचना प्रतिदिन कार्यालय में दिया करना ।“ 

“ज्ञी सरकार ।” सेवक बोला और विष्णु कुछ समझ्ष पाये इससे पहले ही 
भाधवराव दर्पण-महल की ओर चलते लगे। 

विष्ण को जब होश भाया तो वह पीछे ढौठा । श्ञामा ने उसको लौटते हुए 
देखकर पूछा, “क्यों रे, बीच में से ही लौट भाया ? 

“तुझे क्या मतलब ? अपना काम कर [7 


है. 


गागर नीचे रखकर विष्णु झटपट जीना चढ़ गया। राघोबा दादा और 
गंगोवा तात्या शतरंज खेलने में मग्त थे। विष्णु सीधा, अन्दर गया । उसको 
देखकर राघोत्रा बोले, “क्या है रे विष्ण ?” 

यह सुनते ही विष्णु फूट-फूटकर रोने छया। उसने राधोवाजी के पैर पकड़ 
लिये । राघोवाजी ने खेल रोककर पूछा, 

“भरे, रोता क्यों है ? वया हुआ, वतायेगा या नहीं ? 

अपनी रोना रोकता हुआ विष्पु बोला, “श्रीमन्त ने भाज से चालीस गागर 
पानो भरने का हुवम दिया है | 

“किसने ? माधव ने ?”! . 

“हां। गौर जितनी गागर रह जायेंगी उतने हो कोड़े लगाने का .हुब॒म 
दिया है ।” 

“लिकिन क्‍यों ? क्‍या किया है तुने ?"” 

“मेंने कुछ नहीं किया ।”” नाक सूँतता हुआ विष्णु बोला, "मैं बाहर जा 
शहा था, उसी समय श्रोमन्त गणेश-दरवचाज़े से अन्दर जाये । श्रीमन्त का शिर- 
पैच शुक्र गया था, इसलिए यह मैंने कह दिया | वस इतना ही ।” 

“यह क्‍या कम हुआ ? तुम कहार से किसने कहा था कि पेशवाओं के शिर- 
पैच को सीधा करने की चिन्ता कर ? तेरे पास खूब खाली समय है,' यह माधव 
जान गया भौर उसने यह दण्ड तुझको दे दिया होगा।” 


पृष्ट पा 


/दस्ु प्रकार, घालौस गागर....” 

ढ्दों विष्यु ! यह सू मुझसे मठ कद । माषव ने बाण दी है। उसमे अड 
कुस्बदल गद्दी की जा सकती । चालीस गायर भरने झा प्रवन कर । गहीं हो 
फिर शोड़े पा, जा 2 

उड़ बाद आठ दित तक प्रतिदिन सूर्याह्ठ के दाद गधेय-इ रवाजे बी ब्योदी 
के हामने कोड्ों की आवाड सुनाई देतो रही । 


दोपहर के समय अधानक गोरो-महल से बादामो-मदल वी ओोर भागे हुए 
इपरशद को देखकर दादामी-महरू मे भगदड़ मय गयो। राधोगाजी को जब 
हुएता मिनी देव उनकी बैठकों से उठने झा भी समय नहीं विछा । मापदराव 
दफाई का परदा सरकाकर अन्दर भा रहे थे । राघोवा दादा अकेठे दी घे। 
शापद॒एतव के मुजरे को स्वीकार कर राधोदा बोले, 

"क्भाधव, इस समय आना पड़ा 

"बाड़, कई बार आने का वियार किया, डिन्‍्दु अवशाद हो नहीं मिदता 

है। माज निश्चय किया । भोजन होते ही सीपा यहाँ आया हैं ।” 

“इतना जरूरी बया काम निकल आया है 

मापवराव सदे-धड़े ही बोले, “काका, हैदर पर पढ़ाई हरने डी पूरी पैयारी 
ऐ पुरे है। भार कब चलेंगे पट 

"इन मै ?" राधोदा दादा हेँसे, “नहों मापव, मद्दी बाद मद बद्ी । रद 
हे इंत्नट सहन नहीं होते +" 

"डा, आप होते तो... 

"हु इपा इच्छा से कह रहां हैं? लेडित दा ईैठा छप्रय शाप, ही बरर 
पृबत रैना। मैं जहाँ भी हैंगा, बढ़ीं से दौड़ठा बांका) परस्दु बह सम! 
हर बफेया । इस दार तुम लोग हँदर का प्रयग्य करोगे, इयर विम्दास है 
छल 

धुप्च्ा आर्थ/वाद मिछ गया यह हटा कर है | मझावदराद डोडे, 
| गज्यप्र समी वृत्तान्त सूचित करठा रहूँदा 7 

्सुप्प ढ़ ध्यान रखना, मोटा के बादर रव बाठा 
बसे दे मेड दिखना ४ 
*हू बाडप ए! सुजरा करड माववयव मरे! 

!४ सापोदाजी ने पुछारा, दिन नं इक डिश हाट, 


एरेस्पठ ही स्पवह्दा कर देता ४7 है 


पठा। हिी में वरिशिदि 


२ 
ड्ः 





श्प्दय 


“जो आज्ञा ।” माधवराव यह कहकर महल से बाहर निकले | 


हैदर पर चढ़ाई करने के लिए माघवराव बाहर निकले; सातारा पहुँचकर 
सातारा के छत्रपति और शम्भूमहादेव के दर्शन करके वे कोल्हापुर पहुँचे । 
कोल्हापुर में पूज्या माता जिजाबाई के आदेश से चिकोडी-मनोली ये दो जगहें 
जीतकर उनको जिजावाई के हवाले किया । पेशवाओं की छावनो कोल्हापुर के 
बाहर छगी हुई थो । गोपालराव पटवर्धन, मुरारराव घोरपडे, विचूरकर, नारो 
शंकर भादि श्रेष्ठ सरदारों की छावनियाँ पेशवाओों की छावनी के आसपास छगी 
हुई थीं। चिकोडी-मनोलो-जैसे तुच्छ स्थानों को जीतना, कर वसूर केरता--- 
इन छोटे-छोटे कामों को करने के अतिरिक्त कोई बड़ा कार्य अभी तक छावनी पर 
नहीं पड़ा था, इसलिए छावनी में आनन्द और उत्साह छाया हुआ था । 

प्रातःकाल था। माधवराव तैयार होकर डेरे के बाहर खड़े थे। खास 
सरकारी फ़ौज के पचास घुड़सवार खड़े थे। समोष खड़े हुए बापू से 
माधवराव बोले, 

“अभी तक माँ साहिवा का सन्देश कैसे नहीं जाया ? मब तक पटवर्घव भा 
जाने चाहिए थे ।” 

और बापू बोले, “पटवर्धन को सौ वर्ष की आयु है ।” 

माधवराव ने सामने देखा । गोपालराव पटवर्धन चुने हुए सवारों के साथ 
मन्द गति से सामने से आ रहे थे । गोपालराव आये और मुजरा करके बोले, 

“माँ साहिबा महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं ।? 

“चलिए । हम भी इसी सन्देश की राह देख रहे थे ।” बापू की ओर 
मुड़कर वे वोले, “वापू, नारायणराव कहाँ हैं? उनको सूचना दीजिए ।” 

थोड़ी हो देर में नारायणराव उपस्थित हो गये । माघवराव और नारायण- 
राव घोड़े पर सवार हो गये । घोड़े चलने लगे। पीछे-पीछे पटवर्घन, बापू खास 
सरकारो फ़ोज के सवारों के साथ आ रहें थे। छत्रपतिजो के महल के सामसे 
माधवराव पेशवे घोड़े से नीचे उतरे । महू को सीढ़ियाँ वारायणराव के साथ 
चढ़ते-चढ़ते जिजाबाईजी का सन्देश आया--समागृह पर न रुकते हुए माघवराव 
सीधे जिजाबाईजी की बैठकी के महल की ओर मुड़ गये । वैठकी के महल में 
जिजावाई वैठकी पर बैठो हुई थों। उनके पास ही घोरपडे, डफले अदवं से खड़े 
थे। जैठे हो माघवराव भीतर गये, उन्होंने झुककर त्रिवार मुजरा किया। 
माघवराव ने नारायणराव की ओर देखा । उस संकेत के साथ हो नारायणराव 
जांगे चढ़े लौर जिजाबाई के चरणों को स्पर्श किया । माघवराव वोछे, 


हे स्वामी 


“वे हमारे छोटे भाई नारायधराव है”! 

जिराबाई बोछीं, “बढ! 

मापयराव और नारायघराव बैठ गये। जिशादाई ने झपनों कठोर दृष्टि 
मापयराप पर ौहिपर करते हुए कहा, 

“ब्र्षों ? इसने ही समय में पेशवा हमारे शोह्द्वायुर से उग़ठा गये ? पटयर्धन 
गदू रहे थे कि भाप छावनी उठा रहे हूँ !” 

#छामों पे उर्ताइर छेवह कहाँ जायेगा ? परसखु दक्षिण में हृदरबो 
हएपलें बढ़ रही हैं। ऐसे झपु का रामय रहते इन्तनाम नहीं किया तो बहू 
खतरनाक सिंद होगा । इसोलिए हम जह्दी कर रहे है, नहों तो आपनी आजा 
होने तह...” 

“बह गात नहीं ।” जिजाबाई जस्दों से बोलों, “हमने तो पों ही परिद्षास में 
बहा था। आप पढ़ाई के बाद ऐोटते हुए किर मिलने आयेंगे ही ।! 

“जी ।7 

“हो जाते हुए फिए सातारा में एप्नेंगे १” जिजावाई ने युमते स्वर में पूछा । 

उस प्रश्न का रस देरते ही माघवराव सावपान हो गये । थे घोछे, 

“'कोह्ह्ापुर और सातारा एक हो स्वामी के दो स्थान हैं--हूम यही 
ग्रमाते है ।! 

"हाँ । परन्तु सातारा पुणे से भधिए्ः पारा है ।” 

“मा सादिया ! महाराष्ट्र के दो कुडदेवत हैं। एक धम्मूमद्ादेव और दूसरी 
भपानों | उनडा हमको रादेव स्मरण रहता है और इसीलिए हम सांतारा को 
जाते है, प्रम्मूमहादेव के दर्घंय करते हैं तया आपके दर्घनों के लिए उपस्थित 
होते है ।! 

मापदराव के उस उत्तर से जिजावाई छाण-मर कुछ कह ने सकों । थे बोलीं, 
“बापतो हमारे राज्य की परिस्पिति माठूम हैं। सातारकर हमसे कितना द्वंप 
बरते हैं, यह भो भाप जानते हैं। आप सातारकर को जो सहायता कर रहे है, 
उसके लिए हमें कुछ महों कहना हैं; परम्लु कई बार उसको देखकर हमझ़ो अपने 
राज्य दो बिस्ता होने छगी हैं 

मापवराव अविचदित वित्त से धान्तिपूर्वक दोडे, “माँ साहिया | आपके मन 
में बोन-सी धंगाएँ भाती है, यह हम जानते हैं; वर्षों आाही हैं, पह भी जानते हैं 
हम यहो बहना पाहते हैँ कि पहले जो बुछ हुआ है, उसको आप मूछ जायें। 
हाराबाईजो के समय में जो घटनाएँ हुई, उनको जिम्मेवारों शिदनी आपपर 
महीं है, उतनी ही हमर भी गद्ी है ॥ आापती ब्राशानुखर वापछ, विकोडो 
और मनोलो धापके बधीन फरने के छिए हम वनवद्ध हैं; परन्तु सातारा के 
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सम्बन्ध में आप जो कुछ कह रहो हैं, उस सम्बन्ध में हमारो भावनाएँ वंया हैं, 
यह प्रकद करने को बनुमति यदि बाप दें तो... 

जजावाई हँसकर बोलीं, “कहिए च। बौपचारिक वार्तालाप की अपेक्षा 
यदि राजनीति में खुझे मन से वार्तालाप हो सके तो वह अधिक जच्छा है । 

माघवराव अकारण खाँसे | ्ण-मर उन्होंने विचार किया फिर चोले, 

“माँ साहिबा ! सातारा के प्रति हमारे मन में जो प्रेम है, वह भापकों 
खटकता है, यह हम जानते हैँ । हमारे मन में मापकी गद्दी के प्रति भी उत्तना 
ही आदर है। छत्रपतिजी की इस गह्ढी का वह वदवृध्त यदि लहलहाता है, विस्तृत 
होता है, धमेक शाखा-प्रशाल्ावों से युक्त होता है, दक्षिण प्रदेश को उससे छाया 
मिलती है; तो उस वटवृक्ष की जठाएँ जीर्ण हैं, ठतगा कमजोर है, वेडील है, 
खोखल। हो गया है, यह सोचकर हँसना नहीं. चाहिए । जब तक वह दना खड़ा 
है, तभी तक जटा-शासाओं को झोभा का मूल्य है। यदि दुर्भाग्य से वह तना 
ही घराशायों हो गया, तो वे जठा-शाखाएँ हो नहों, उस्र वृक्ष के मान्य में 
रहनेवाले हम-जैसे पक्षो भी वेघर हो जायेंगे। छत्रपति ही जब चले जायेंगे, तब 
महाराष्ट्र कैसे टिकेया.? उस गद्दी को सुरक्षित रखने का भार जैसे हमारे ऊपर 
है वैसे ही आपके भी ऊपर है ।....!' 

स्वयं को सेमालतो हुई जिजाबाई बोलीं, “हम -कब इनकार करते हैं! 
परन्तु सभी जब हमारे विरुद्ध बोलने लगते हैं, तव भी राज्य की रक्षा को 
चिन्ता हमें न घेरे, यह कैसे हो सकता है ?” 

“सच है,” माधब्रराव बोले, “परन्तु कह रहा हैँ, इस साहस को क्षमा 
करें। यह वैमनस्य किसने रखा था ? ताराबाई माँ साहिबा ने ही सातारकर 
छत्रपतिबी को क्द में डाला धा न ? उसका कारण दता सरक्ंगी ? दैवयोग से 
हम बलवत्तर बोर दुद्धि से सही-सछामत रहे तो बपना निभाव हो सकता है, 
ऐसी परिस्थिति है। कोल्हापुरकर बौर सातारकर इन छत्रपतियों को मसनवदें 
आज निस्तेज हो नही हैं। इधर नागपुरकर भोंसले दोनों यादियों को समाप्त कर 
स्वयं छत्रपति होने के लिए निजाम से समझौता कर वेँठे हैं। मापस में आपमें 
ही एकता नहीं होगी, तो मैं मकेला आखिर इन संकटों का सामना करूं भी 
तो कँसे १” 

“हमारा आपपर विश्वास है 7” 

“जबतक्त हमारी ओर से ऐसा कोई व्यवहार न 
बापके विश्वास को ठेम पहुँचे, तव॒हक तो जाप सन्दे 
है ।” धाघवराव बोले । 

यदि ऐसा होता हैं तो हमें आनन्द होगा ।” जिजाबाई उन्तोप पे बोलों। 


#/2॥ 


हीं होता है, जिससे कवि 
न करें, यही प्रार्थना 


जि 


की स्वामी 


/ब्रापरी माशा यदि हो ठो हमादा कोई बीस झआापरे दरदार में रद 
प्राये । यदि कमी आवश्यकता पड़ी तो छगझो जानद्ारी हमशो शोध ही हो 
सगेगी | हमारो बोर पे पिडम्द ने होगा... 

दाज-भर जिजाबाई ने अपनी तोदग दृष्टि से सापपराव को निरखा और 
दूसरे ही पथ ये बोह़ी, “श्रे,मन्त, आप पेमवा हैं। छप्रपठिरों के पस्तप्रघान ॥ 
अापरे दरबार में हमारा कोई दशोल धोमा देगा; परन्तु लापका बजोह़ 
एत्रपतिजी के; दरवार में महों निम राइता*"*! 

मापदराव उदते हुए बीछें, “बटता है माँ साहिदा | आपके मत में बुध रा 
हो तो हमारा बाग्रह नही हैं। आपी रात भाशा दें । हम भारती सेदा के छिए 
रादप हतर हैं, यह विध्वाग कर । बरतें है हम"! 

इधगुछाव छेकर माधवराय महल से बाहर निईछे। सू्यदेय सिर पर भा 
मये थे । पूरे वेग से उन्होंने छावदो तक दोड़ थी । छायनी उठाने का ब्ादेश 
दिया गया। छाती में एश़ग्म गढहुरढ मय गयो। धूप पोड़ो कम होते हो 
एायजी पल दो। विुरक८ ने अरनी फ्रौज्ध के साथ बाय को पूय रिया । 
विशेशे, मनोछों और ह्गेरी--इन जगदों को हृरतंगव फ्रने के छिए 
गोवाहराब रवाना हुए। स्वयं पेशवें छाथनों फ्रे इरादे से व को गये। 
गोरादयब और विपूरकर को प्रवीक्षा करती हुई पेशदाओं पी छावनी णठ पर 
पी हु पो । ग्रोपालराद और विंगुरकर कै आते हो यहाँसे अदृष् चाहा 
और श्रौजें पारवाह़ को दिशा में पल दो । पेशवाबों फा विधार था हि फ़िसद्वाक 
दारवाह और उसके आसपास वा प्रदेश जीतकर तोस-घाहोस छाप पर बमूल 
कर शिया जाये और झिर विजयादशमों के बाद घढ़ाई को प्ययें 





माधवराव फा छ्कर मंडिले तय करता हुआ आये जा रह्दा या । छग़मग 
गांठ हैदार की फौज मायवराप मे साथ कर्नादक में घुषो थो । सभी गरदारों 
की छावनियों शो नित्य फे आदेश दिये णा रहे ये । मापवराव के गाय धास 
सरहारो फ्रौज परटद् दृसशार थी | इधके अतिरिक्त झेड़ हटार गारेदी भोर बीए 
होगें दों। थरद और मावले सैनिंहों को संस्या कई हृशार थो। गाधवराव 
सहायता बरने आये हैं, यह पत्रा छगते हो सावनूजर संवाद ओर मुरारराब 
धोरपए अपनो फ्ौज़ों के साय आइर मिक् गये । हैदर ढा पूर्ण परामद गरके हो 
होटना है--पहू विश्वय माधयराव कर घुडे थे । 

मरादों को फौज अबने ऊपर साकमग करने था रही है, यह देसते हो हैदर 
मे भी अंगों तैयारो कर छो । मुद्धीम पर मापवराव दा प्यानवेस्ट्रित से होने - 
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पाये, इसलिए वह जितनी रुकावर्टे डाल सकता था, डालने छगा | माघवराव ने 
सावनूर के नवाव को तरह ही सोंबे के देसाई को अभय दिया का हर 
अपना सरदार मोर फ्रंजुल्ला सोंधा जीतने के लिए भेजा | हैदर को सेना ने 
शिवेश्वर, सदाशिवगढ़, अंकोछा जीत लिया। माधवराव ने हँदर की चाल 
समझकर अपनी नौसेना को आदेश दिया । सयाजीराव घुलप ने तदनुसार तीन सी 
पालवाले छोटे-छोटे जहाज लेकर होनावर किला, वन्दरगाह तथा उसके समीपवर्तोी 
स्थानों पर क़ब्जा कर लिया। देखते-देखते उस प्रदेश में से हेदर की सत्ता उठा 
दी गयी और मीर फ्रैजुल्ला पीछे हटकर सावनूर पहुँचा । ह 

मांघवराव अब रुक नहीं रहे हैं--यह हैदर जाबव गया। घारवाड़-*जों 
हैदर के अधिकार में धा-वड़ा सुरक्षित स्थान था। उसपर समय न बरबाद 
करते हुए माधवराव ने हुवल्ी पर अधिकार कर लिया और कुन्दगोल, गदग, 
नवलगुन्द, बिहट्टी, मुलगुन्द, जालिहाल--इन स्थानों को जीत लिया। माघवराव 
ने सावनूर पर अड्डा जमा दिया । ३ ह 

हैदर रह्टेहल्ली पर छावनी डाछे बैठा था। माधवराव ने उससे भिड़ने का 
निश्चय किया | गोपालराव पटवर्धन को लेकर माघवराव ने रट्टेहल्ली पर आक्रमण 
कर दिया । आगे भेजी हुई पथ्वर्धन और विचुरकर की फ़ौजों को देखकर हैदर 
को जोश आ गया । उस फ़ौज को नेस्तनावृद करने की तैयारी हेंदर ने की। 
माघवराव की भी यही अपेक्षा थी । रह्वेहल्ली का अट्ठा छोड़करं उस बहाने हैदर 
बाहर पठार पर आयेगा और उस समय अपने चंगुल में फेस जायेगा--माधवराव 
की यह भटकल सहो निकलछो । हैदर अड्डा छोड़कर बाहर गाया, किन्तु जब उसने 
चारों भोर मराठों के सैनिक फैडे हुए देखे तो चक्कर में पड़ गया । वह हिम्मत 
हार गया और अपनी छावनी के रास्ते चल दिया । हेदर भाग रहा है, यह देखते 
ही माधवराव ने उस्ते रोका । दायीं जोर पटवर्धन, बायीं मोर नारोश॑कर, पीछे 
विचू रकर और सामने स्त्रयं माघवराव थे । सूर्य तेजी से अस्ताचल की ओर जा 
रहा था। रात हो गयी तो सारो योजना बेकार हो जायेगी, इस भय से 
भमाघवराव ने हल्ला करने का आदेश दिया । खास फ़ोज के सैनिक और पटवर्घन 
हैदर पर टूट पड़े । पवन का वेग बढ़ता जा रहा था। देखते हो देखते उसमे 
उम्र रूप घारण कर लिया। घूछ के वादल उड़ाते हुए उसने रणभूमि पर ऊऋधम 
मचाना शुरू कर दिया। किसी को कुछ भो दिखाई नहों देता था। सेना में भयंकर 
गड़बड़ी मच गयी । माघवराव चकित खड़े निसर्ग ताण्डव देख रहे थे और उनकी 
आंखों के सामने हैदर निसर्ग का सहारा छेकर हाथ से सठका जा रहा था। 
व्यावुल हृदय से माधत्रराव अड्डे पर लछौठे । 

दुसरे दिन माघवराव छावनी में घृुमकर आये। रह्टेहल्ली की लड़ाई में 
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मृश्मात पणादा नहीं हुआ था । परणु हैदर बच्छों तरह सादपान हो गया दा । 
बह मंगटों छे मयमीत हो गया । रट्टेहस्दो शो छादनों उठारर बह हलाल 
धसयही भो जंयछ के आश्रम में चछा गपा । मापवराव छावनों में पृमशर अपने 
हरे के सामने खाये । मारायघधराव वहाँ थे । माथव॒राव के साद-साप उन्हेंने 
हैउ में प्रदेश रिया । समाथवराय घुत्माप मंपदू पर लेट गये । तारापधराय ने 
प्रापराद बी थोर देखने हुए वहा-- 

“दादा, हूँदर की दुईंशा हो गयो म 7" 

“हूं नारामध | देव अनुरूछ होता तो आज वद् बचवा महों !! 

+पाष, सूव मजेदार बातें कहूँगा मैं ।/” 

“पब्रंसी मछेंदार बाते 2!” 

४'द्दी म। युद्ध को ।! 

४ईरएगे ?” 

“प्ामीजी मे | एूद हँगेंगी थे हमारी बाठें सुनकर । खब यातें दताऊुगा 
इनह्रो। जर से हम पुणे से चछे हैं, तर से छिफ़र अब दड़ भी । हुदली का संप्र।म, 
सावमूर बा मवाद, नयाद ने णो दावत दो वह, और इस रट्टेंट्स्डी में हैदर को 
मो दुर्दशा हुई यहू--एन शातों को सुनरर भाभी डी एड सुश होंगो । और ऐसी 
मरडेदार बातें बतायेंगे हभी हम अगलो बार चढ़ाई पर जा सरेंगे....” और 
इहहैहते मारायघराव ने माधवराव की ओर देखा। माधवराव की भाँसे 
इग्द थी। यह देसरर मारायणराव ने पुकारा, 

दादा !” 

४है। |” बहुफर मापवराद में नारायघराय को ओर देसा । 

हमने सम्रझा कि आय सो गये । 

नहीं ।! 

ददादयन-- 

कहो ॥ 

“हद सोटना है ?” 

नारायणराव के उस प्रइन से माधवराव उठकर बेठ गये। मारायग्रराव को 
योर ध्यान से देसने खगे। नारायगराय ने अपनी दृष्टि हटा छी । मापवराव 
बोठे, 

/दुघर देखिए !7 

इन शब्दों में अदमृत तेड्ी यो । मारायघराव घरड़ा गये | माधवराय दृष्टि 
डगी हरह रखते हुए बोले, 

“नारायण ! हमने राजद का भार उठाया है। शपु इस तरह घर में धूम रहा 
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हो, उस समय घर लौटने की बातें करना हमें शोभा नहीं देता, यह बात तुम्हें 
मालम होनी चाहिए-- 

“नहीं दादा !” नारायणराव जैपे-तैसे बोले, “भाभीजी को जल्‍दी से जल्दी 
कब वता पाऊेंगा, यह इच्छा थी-- 

इस कथन से माधवराव एकदम चुप हो गये। मंचक से उठकर वे नारायण- 
राव के पास आये । उनकी पीठ पर हाथ फिराते हुए वे बोले, 

“चलो, सो जाओ । बहुत देर हो गयो ।” 

प्रातःकाल नित्य-कर्म से निवृत्त होकर माघवराव बैठे हुए थे। वापु को 
बुलावा भेजा था | माधवराव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वापू 
आा गये। 

“आइए बापू !” माधवराव बोले । 

बापू बैठ गये । माधघवराव बोले, 

“बापू, कल हैदर बच निकला। आज खबर मिली है कि वह पुनः 
झाड़ियों में प्रवेश कर गया है। हम नहीं समझते कि अब वह आसानी से धाहर 
था जायेगा... . 

“फिर ?” बापू ने पूछा, “श्रोमनन्‍्त, आप कितने दिनों तक प्रतीक्षा करने- 
वाले हैं ? वर्षा नजदीक है । पास में साठ हजार फ़ौज। उसपर यह महँगाई । 
पशुओं की दुर्दशा। श्रीमन्‍्त, इससे तो सगझौता करके छुट्टी पा लें तो...?” 

“पागल हो गये हो वापू | घायल सर्प को यों हो छोड़कर जाने का मतलब 
मराठा राज्य पर स्वयं ही कुल्हाड़ी चलाना है ! हैदर के साथ बरांज तक क्‍या 
कम समझोते हुए हैं ? पूज्य नाना ने समझौता किया था । .पिछली लड़ाई में 
हमने समझौता करके छोड़ा था। परन्तु दिये हुए वचन का पालन करनेवाली 
यह भौलाद नहीं हैँ वापू ! यह विश्वास यदि होता तो हम कब के समझौता करके 
छुटकारा पा गये होते ।”” 

“तो फिर ?” बापू ने पूछा । 

“हम चाहते हैं कि भयंकर लड़ाई छड़ी जाये । हैदर को नष्ट कर दिया 
जाये; थ्री की कृपा से हम इससे तर जायेंगे । परन्तु समय आने पर यह बरसात 
यहाँ रहकर ही वितानी पड़ेगी । वर्षा निकट होने पर छौट जाते हैं, आज तक 
ऐसा होता आया है....हैदर यह जान गया है....। वर्षा होने तक वह हमपर 
दबाव डालेगा, इसमें सन्देह नहीं। तव तक वह हमारे सामने कदापि नहीं 
आयेगा--यह विश्वास है हमें ॥ यह जंगल हमारे लिए अपरिचित है, किस्तु 
वह इसके चप्पे-चप्पे से परिचित है। हमको वह चाहे जैसे नचा सकता हैं। 
कल ही मुरारराव घोरपडे हमसे मिले हैं। उनसे क़रार किया है। उन-जैसे 
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कोए साप होने पर दमझो डिन्ता करने की झहूरत नहीं है....! 

“कि छोटे थीमग्त १! 

/उनझ़ों पुचे मेज देता है।'” 

मारायघराव अब तड़ चुप बैठे हुए थे । मापवराय जा उपयुक्त कपत गुनते 
ही एकदम ढोछे, “हम गद्टी बाएेंगे। दादानों के शाप हो हुम पुगे में दैर 
र्गेंगे--! 

माधयराव में अभिमान से नारायथशाय की ओर देसा। परस्तु दिशाने के 
लिए बोठे, “तारायग, %दा धितृ तुम्दें यहाँ अच्छ! मे छगे । इस बरसात में यदि 
यहाँ छापनी छगानी पड्ो तो एक-दो महीनों में ऊब जाओगे । फिर बड़ा संग्ट 
शड़ा हो जायेगा।'! 

"नहीं, बिछजुछ नही । श्राप है ही-- 

“टोड़ है ।”” माधवराव बापू से बोछे, “दोपदूर को सारे सरदारों की हमारो 
भाशा बहा देना । सायंतमय दरबार भरेंगा यह सूवित कर देता ।? 

बज 

सायंक्रमप मापवराय के डेरे के पास समी सरदार इशुदठे होने लगे | मारो 
पंहर, मरतिहर राव पायगुई, ब्रानरदराव योपाठ, रास्ते, रामपर्द्र गणेश बानऐे, 
भोरपदे, घहाजी भापषफर आदि रारदार आ गये । मापवराव बैठकों पर मसनद 
के पदारे बैठे थे। समीप ही मारायघराय पे, बापू पे । समो की दुर्टि धीमस्त 
पर हगी हुई चो। श्रोमस्त की मजर यार-वार दरपाजे की ओर जा रही थो । 
छगही मझर का मतलद सम्रप्तकर बापू बोले, 

“अभी तक बैठे नहों आये सोपालराद ?” 

“प्राय्गी ! बिना रिसी काम के वे इसनेवाले नहीं है। 

उसी एमय बादर थोड़े के हिमहिनाने की आवाज आयी । सभी क्री घबरें 
दरपाओे पर लग गयीं । पोड़ो द्वी देर बाद योपाहराय को इपहरे ददन दी मूठ 
दरवाजे में सष्टी दिसाई दो । शीमस्ठ को शुरुकर समुजरा करके गोीपालराव 
अन्दर भापे । माधत्रराय घोछे, 

“हुए गोपाछराय । आपडे लिए हो हम अग वह सके हुए पे । निश्चित 
पम्प पर मे आता आपडेो दमा हों देता... 

“धीमस्ठ, अपराध क्षमा हो । अऐे ही रवाता हुआ वेते दो पुरन्दर पे खबर 
बा ययो ।! 

“कोई विशेष बाद ?7 

"हो ! आवा पृरूदरे के विरुद्ध वहाँ के छोयों मे विद्रोह कर दिया है ।” * 

"पदह्ोद १" 


जी हां!” 

“क्वार॒ण ? 

“परन्दरेजी ने परामे कीलियों को कम करके नयी भरती की हूँ। पुराने 
लोग वया करें ? उनके जीवन-मरण का भ्रश्न है! इसीलिए हमसे पहले ही 
कहा था... 

“नोपालराव, जो कुछ हो गया उसकों दोप देने की अपेक्षा, उसको सुधारा 
कैसे जायेगा, यह सोचना ठोक रहेगा ।” 

“जी [” गोपालराव सिर छुकाकर बोले १ 

“धाक्रमण के लिए माये माज तीन महीने हो गये । किन्तु अभी तक अपनों 
इच्छा पूर्ण नहीं हुई । 

सभी सरदारों की निगाह झुक गयी । माघवराव सवपर दृष्टि घुमाकर बोले 

“इसमें आपका दोप नहीं है । यदि हैदर सामने आया होता तो अब तक 
उसका खात्मा हो गया होता । भाप छोग प्राण-पण से लड़नेवाले हैं । परन्तु 
ईदवर में खैर की । दोष क्रिसको दिया जाये ? शात्रु का विश्वास शत्रु को करना 
चाहिए... 

“द्रोमन्त....” रास्ते वोछे, “थोड़ी-सी फ़ोज लेकर हैदर का पीछा किया 


5४. 277 


जाये तो 
ये ठीक कह रहे हैं भीमन्त ! ऐसा होने पर हैदर के मुँह में पानी भर 
लायेगा और वह निश्चय ही मैदान में आ जायेगा ।” 

सुनते हुए मुरारराव तनकर बेठ गये । उनकी आाँखों में मजीव-सी चमक 
था गयी । वे माचवराव को बोर देखते हुए बोले, 

“प्रीमन्त |! हमारी फ़ौज हैदर का पीछा करेंगी । हमको देखकर हँदर 
हमारी फ़ोज का अन्दाज़ लगा लेगा । वह निश्चय ही बाहर मिकल जायेगा । 
उसको पठार पर छाने का काम हमारा “““बापको आज्ञा हो !” 

“ठोक है, मुरारराव !” भाचवराव बोछे, “हेदर इस समय हमको नष्ट 
करने का विचार करता हुआ मैयमूर की इन श्षाड़ियों में घात लगाये बैठा 
इस बात को मुल मत जाना... 


ढेर में समइयां जरा दो गयीं। सभो श्रीमन्त से विदा छेकर बाहर निकले । 
माधवरात्र सरदारों के साथ बाहर आये। सरदारों के घोड़े अपनो-अपनो 
छावनियों की ओर दौड़ने गे" 

“श्रीमन्त, आपकी आजा मिले ।7 

“जाइए” बापू को विदा करते हुए माधवराव चोले 

वापु के चले जाने के वाद माचवराव मुद्रे । पोछे नारायणराव को खट्टे 
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देशइर मापदराव हुँग॒उर बोले, “बसों, नारायशराब ("/ 

मादायघराद को हे र माघयरार छऋ्दर आदे। चोड़ो पर रफपो हुई पोदियों 
डो उतठाचुठटा और माराययराव को पास बुाशर दंडा छिया । मारायभराब 
पोषी पड़ने छग्रे। उसों समय श्रीपत्वि अन्दर आया और मुजरा करके उसने 
संता सामने रख शिया। मापवराव शदोता पड़ने छी । शाहोता परतेलइवे 
उनके माप पर सछवर्दे वष्ट रहो थीं। मारायधराव उस बदखते घेहरे वो झोर 
देत रहे थे । घड़ी३ पूरा पह़कर उन्होंने श्रोपठि को भावाय छगायो। 

“जो” बहता हुमा श्रोपति अन्दर आया 

/जह्दों से जस्दों बात को बुछदाओ |”! 

+ जो जदकर श्रीपति मुद्ा । 

पोड़ो हो देर में बापू था गये । बापू के आठे हो मापवरात्र बोले, 

बापू, सावनू (करी के यहाँ मे सहोता आया है । 

“जया लिसा है ?" 

“जपाद को गए हो रहा है । दैदर के सरदारों ने सावनूर को हद्स-नहूग 
ढरता धुरू कर दिया है । 

बापू धग्-मर घुप रद्दकर बोले, 

“थीम, जवतक हैदर का इन्तडाम पूरा मह्दों होगा तश्ठक उसका नया 
महीं रतरेगा । 

“यह दो राच है, बापू ) डिग्तु जहाँ देव ही दशावट डारे, वहाँ हम-#से 
तुष्छ जोव बया बर सबते है? जितनो कोशिश हम कर सकते हैं, उतनी कर 
ही रहे हैं। नवाव की विम्मेयारी हमने छो है। उसड़ो निमाना हमारा कर्तस्य 
है। यदि उपको कष्ट पटुँचता हैं तो उसके डिम्मेवार हम है । हतेशा बे! लिए 
हम दोपो देन जायेंगे । इसलिए जह्दी से जल्दी नवाब को रक्षा का उपाय हमगो 
बरना धाहिए। हमने मुदृगल प्राग्त में जाने छा विचार किया था, परम्तु यह 
तार बाज हो माछूम पड़ी | इसका प्रबस्ध डिये विरा माँ से हटने का सतझय 
होगए--६६२ शो! मनमानी करने दी एूट दे देना [” 

“सब है, और यह उचित नहीं है । 

“हु, इसीलिए आपकी सलाद गो आयहयडता है ।" 

“धीमन्त, अपनों प्रोज में मिर्के एक ही व्यक्ति इस योग्य है छो दावे # 
साध नवाद दो रसा कर सकता हैं । 

“हो बापू, मदि हमें ठोक छगा तो हम बजा देंगे । 

“दोपाछराद पटवर्धत हम छोमगों में से हो है। बड़े छे दढा संगट सामने 
हयों ने हो, निददर होकर इस विशृट जिम्मेदारी को उठानेवाला एड पह्दी सरशर 


मुझको दिखाई देता है...” 

“परन्तु हमारा विचार था-- 

'पद्नेप्रन्त, भव विचार करने के लिए समय हो कहाँ है ? चाहें तो, जबतक 
गोपालराव वहाँ से इन्तज़ाम करके नहीं आते तवतक छावनी यहीं लगी रहने 
दें। परन्तु इतनो बड़ी जिम्मेवारी उनके विना किसी और पर न डालें। दूसरा 
कोई उठा भी न सकेगा ।/ 

“लेक है । हम विचार करेंगे ।” 

दूसरे दिन प्रातःझाल माधवराव के डेरे से गोपालराव जब बाहर निकले 
तब उनका चेहरा आनन्द से खिला हुआ था। इतने सरदारों में यह जिम्मेवारी 
उनपर डाली गयौ--इसका अभिसान उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई पड़ 
रहा था । 

सन्ध्यासमय जब बापू जाये तव उनको यह पता चला कि गोपालराव साव- 
नूर को बोर रवाना हो गये हैं । वापु हेसकर बोले, 

“सचमुच ! गोपालराव अजोव व्यक्ति हैं ! आँखें मूंदकर चाहे जब उत्पर 
ज़िम्मेवारी सौंप दीजिए और निश्चिन्त हो जाइए,,.” 

/हाँ बापु, जिनका परम्परागत घराना मराठी राज्य के प्रति अत्यन्त चिछ्ठा- 
वान्‌ है, उसी घराने के गोपालराव हैं । वहुत-से घरानों पर ईइवर का वरदहस्त 
होता है ।” 

“अकेले हो रवाना हुए हैं १” बापू ने पूछा । 

“नहीं । सांघ में नीरूकण्ठराव, नारायणराव, कन्हेरराव, परशुराम भाऊ 
भी गये हैं ।” 

“परन्तु यदि इधर जाने का निश्चय किया तो ?” 

“नहीं, हमने वह योजना रह कर दो है । पन्द्रह दिन तक गोपालराव साव- 
नूर की रक्षा करे--यह हमारी आज्ञा है, इसके वाद दूसरी फ़ौज रवाना होगी । 
इसके वाद फिर आगे की योजना ।” 

“परन्तु बरसात सिर पर आ गयी है और इस तरह दिन व्यर्थ बिता दिये 
तो अनुचित नहीं होगा क्‍या ?” * 

“उचित और अनुधित ! बापू, भूलते हैं माप यह कि कितने शक्तिशाली 
का गोपालराव को सामता करना हैं । यदि कदाचित्‌ गोपालराव को कम-ज्यादा 
सहायता को आवश्यकता पड़े तो उसको तुरन्त व्यवस्था होनी चाहिए (” 

“सच है ।” वापु बोले ह 

माघवराव सावनूर की खबर को आातुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे । परन्तु 
इच्छित खबर जा नहीं रही घी। हेदर का शक्तिशाली सरदार गोपालराब को 
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टिड़ने महीं दे रहा था, अपने पंगुर में वरढ़ता घाइदा था ! गोगाडराव इसमें 
बार आयेंगे, यह सापयराद को विद्वाग था। 


मापवराव अपने ढेरे में ४ंठे पे। मारायधराद पोदी थढ़ रहे थे) पाग्ु 
म्रापवराव का मन पोधो में नही रम रह था। मुहीप के दिन बड़ते जा रहे थे । 
मद भी टैदर वा प्रशामव नहीं हो रहा दा। गोवालराप सावतुर में उ्य हुए 
थे । बहते हुए प्रश्ग्प के: माप परिस्विति विवट होती जा रहो थो | यहू विषार 
पतन मा पा हि बापू बच्दर आये । 

- कया है बापू 7" 
"दो गहुद जरूरी खडोदे आये हूँ ।! 
/बया खरर है ?”” 

“उत्तर में माऊडी गा रत पारध करतेवाझा बहुरतिया बैदा हो गपा है। 
एप-घामर हुलुवाता हुम सेना लेशर यहू दक्षिय पों ओर ब्रद दिया है-इस 
आ्राशय वा शिर्हों का सझोता आया है ।/ 

“और दूगरा ?” 

“जाना का है। उत्होंने तूघना दो है कि दाद साहद नासिफ में सरदार 
मष्दहों मे मिछन्जुड रहे है। मैं मड्ढी जानता था कि साहीते इतने स्यक्तियत 
होंगे, इसीलिए धापसे पहले सोलने का साटूय कर बेटा | दपा बर हामा करें 

“'मूछ मे यदि ऐगा हो गया हो तो हमें कोई क्रोप शद्दी है। परस्तु इस 
एससी को एुगारा ने होने दें ।/ 

6 जो माता, दापू छग्जित होरर योठे । 

मापवराव उन दोनों धबरों से बेचैन हो गये। धाग-मर विधार करडे ये 
बोने, 

बापू, शहुदवरिया वी पटना गुनहर मैं कत्तस्पदिपुढ् हों गया हैं ।/ 

“थोमन्ठ, बहुगठिया अपना प्रमाव बड़ा पाये उसके पदले ही उसरा इस्व- 
आय बर देता बादिए | दय | इसमे थिस्ता वा कया मार हू ?” 

बापू । यदि वह बहुदविया सी, हो इससे बद़ुरूर धातर्दद्मदों दाव 
हमारे शिए दवरी महीं हो गश्ठी; परस्तु उपर बहुएविया आ रहा है, इंपर 
हम कर्नांटड़ में उठसे हुए है, यह हैं खिन्ता का भारध | बहुहतिया बी सविग्ठर 
शानशारी हमें मिद्रे>-यट ग्यवर्पा बोशिए ! इस आशय के धदोवे होदार 
और हिम्दों को मेड दीरिए। बहुरतिया गी अच्छी ठग्ह एाँच कर लो और 
पदि ये आऊ हों हो मानसद्िय ठनभो छे बाइए। यदि ऐसा ने हो सो उसको 
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हधमड़ी-्वे ट्री लगाकर कारायार में रखिए--यह उन्हें सूचित करिए । बहुरुपिया 
फी भोर से छापरवाही न बरतें । 
जो भाज्ञा [” 
“काकाजी के सम्दन्ध में में स्वयं पत्र लिख रहा हूँ । 
“जो,भाज्ञा।” : - 
“बापू, गीपाछराव की कोई खबर नहीं मिली + संकट जाते हैं तब चारों 
भोर से भाते हैं । हमारा मन अनेक कुशंक्राओं से भर गया है । 
उसी समय महादेव, शिवराम अन्दर आये। उन्होंने माधवराव के हाथ में 
खलीता दिया । माधवराव ने पूछा, “क्या है ?” 
गोपालराव का जासूस जाया है । वह कहता है--हैदर का पराभव कर 
गोपालराव विजयी हुए हैं । 
सच ?” माघवराव आनन्द से बोले । 
यह सुनकर बापू का चेहरा फ़क़ पड़ गया.। गोपालराव को सावनूरकर को 
रक्षा के लिए भेजने में .घापू की चालू थी। यदि हैदर अकेले पड़े हुए गोपाल- 
शराब का पराभव कर देता, तो गोपालराव का माघवराव “पर जो प्रभाव 
था, बढ खत्म हो जाता और वे माघवराव ः 7न से निकल जाते--यह बापू 
दीन “ह श्रे। माधवराव्र खलीता पढ़ रहे ,* . जो. सनन्‍्तोप- मिल रहा 
दा हट इनके चेहरे पर प्रकट हो रहा था। 7. एवे 
द्ोठ, दा, छोर ते पढ़ो | 


बा 
माए एन 


ढ्त 


5 क्री 


झबार हमारे गये । पोन कोह पर जाहर सटे हो यये। उत्दोति लोभ 
डर छे जाने का बहुत प्रयशत दिया; परस्तु इन्होंने जग में छोड़ो । 
हुतारो फ्रोम नित्यानुमार जद साझा पर करने छगो तक हम छोगों 
हो जोडित पहंद़ ठिया जारे--पह झगरी बोडनाथी। परसतु 
हमको पहले ही पता घछ गया। हम इस मोर झोड़े तझ़ हडीं। 
हैदर ने दितन्मर श्रवोक्षा हो । उसहों योजवा सफ़र महीं हुई 
दमडिए हमपर उसका भयहर क्रोप । उस दिन हूँदर ढ़ियी से नहीं 
बोछा | दूसरे दिन तोमरे प्रदर हड बंकापुरों मे हो था। अपनी प्रोज 
भरा गयी ! इसलिए सावनू रढुरजो को परेशानों नहीं होगो.,.।"” 
गावनूर के मशाब को हमने जो बबन दिया था, उसका पाहन हो गया, 
दूं गोएफर मापवराव आनन्दित हुए। हैदर-जैमे शक्तिय्ादों शत्रु के दायवेरपों 
हो पदेघानकर उठ्को पानो पिछानेया़े सरदार अपने पास हं--यहू सोपरर 
उरहूँ बढ़ा सस्तोप हुआ । जब बापू आये तब मापवराय बोडे, 
"बापू, अब आगे को गोजता बना लेनी चाहिए ओर सर्द का भो जुछ मे 
डर0 एसबाम करना चाहिए । 
“है, करना हो चाहिए । 
"जोवासराव को सोधे पारवाह को ओर हो बुलवा छें....'! 
“और सावनू र ढी रक्षा के लिए ?" 
“पास्ते पढे जायेंगे 
बढ ठोड़ है ।” बापू बोले । 
फोम ढो पारयाह को दिक्षा में कब करने वा आदेश मिला । एक-एश 
छान्‍्रनों उठने लगी ।. पैशछों को टुशड़ियाँ आग्रे रवाना हो गयीं । पेश्यवाओं को 
एक उठी । विशाग घारण दिये हुए हाथो आगे चलने छया। तारायगराव 
और गापव राप अख्दारों में बैठे ये ! मारायगराव अम्दारों ये उस अबर्य छोज 
दो देध रहें थे । उनड़ो बढ़ा आनर्द भा रहा पा। 
#दादा, आम वही मुताम 2?" 
“दछदूबीस मौछ पर ।/ 
पकर 7! 
“पारणट थी धोर । 
नारायधराय के प्रइव का उत्तर देते हुए मापवराव आसपास के प्रदेश का 
विरेश्षत हर रहे थे । दूर तक दृष्टिपय में आनेदाला दम.मल ब्रदेश मापवराव 
हसपप होफर देश रहे थे । शेष-यीप में ददूल के वृश् दियाई दे रहे थे । 7207] 
पीडेचीते फूड तपदी पत्र में शोमित हो रहे थे । आठवास के धुठे पीरान टोछों 


हयकड़ी-वेड़ी छगाकेर कारागार में रखिए-नयह उन्हें सूचित करिए | बहुरुपिया 
की ओर से लापरवाही न बरतें | 

“जो भाज्ञा ( 

“काकाजी के सम्दन्ध में मैं स्वयं पत्र लिख रहा हूँ । 

“जो आज्ञा । 

बापु, गोपालराव की कोई ख़बर नहीं मिलो 4 संकट जाते हैं तब चारों 

ओर से बाते हैं । हमारा मन अनेक कुशंकराओं से भर गया हैं । 

उसी समय महादेव शिवराम अन्दर आये । उन्होंने माधवराव के .हांथ में 
खलीता दिया । माधवराव ने पूछा, “क्या है ?” 

“गोपालराव का जासूस जाया है। वह कहता है--हेदर का पराभव कर 
गोपालराव विजयो हुए हैं । 

“सच ?" साधवराव आनन्द से बोले। 

ह सुनकर बापू का चेहरा फ़क़ पड़ गया । गोपालराव को सावनुरकर की 
रक्षा के लिए भेजने में वापु की चाल -धी। यदि हँदर अकेले पड़े हुए गोपाल- 
राव का पराभव कर देता, तो गोपालराव का माघवराव 'पर जो प्रभाव 
था, वह खत्म हो जाता भौर वे माघवराव के मत से निकल जाते--यह वापु 
सोच रहे थे। माघवराव खलीता पढ़ रहे थें। उनको जो सन्तोष मिल रहा 
था वह उनके चेहरे पर प्रकट हो रहा था। वापू के हाथ में खलीता देते हुए वे 
बोले, “वापू, ज़ोर से पढ़ो ।” 

चापू पढ़ने लगे-- 
४, ..हमने इक होकर चौकी पर आक्रमण कर दिया। घमासान 
युद्ध हुआ । बड़ी सफलता मिली । समीप था बंकापुर-जैसा फ़िला । 
सामान भारी । फिर भी हम उसकी बिलकुछ परवाह न करते हुए 
चढ़ाई कर बैठे । उसमें उसकी हार हुई । ईइवर ने हमको सफछता 
दो । उसकी भोर के पाँच-सात धोड़े मारे गये । -तीन-चार बादमी 
काम आये | हमारा एक घोड़ा मारा गया। दस-पन्द्रह आदमी 
घायल । हमारे घुड्सवार नित्य आसपास घूमने रंगे, तब उसमे हैदर 
नायक को दुःखड़ा लिख भेजा । फिर वह 'कुंच करके हनगल को 
भाया ) यह खबर हमें मिली । हमने सौ-डेढ़ सो सवार नाला पार 
कराकर बाहर भेजे । उनको सावधान किया कि तुम लोग उनके गले 
मत पड़ना । नाला पार कर मत्त जाता । हम प्रातःकाल ही भोजन से 
निवठकर तैयार हो गये । छोगों की जगह-जगह चौकिया -स्थापित 
कर दीं। 'प्तहहदर! दोष बुदज पर है। वहाँ जाकर बैठ गये। 
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सबार हमारे यये । पौद शो पर जाइर शाह हो घप । शादोंगे शी बन 
कर हे जानें का बहुत प्रयरन ढिया; परस्यु इस्टोने अप ने छोड़ो $ 
हपारों फ्रोम निःयानुधार जड साहा पार करने हे तब हम छोगों 
दो रीडित परदे लिया ऊारे-पह उपरी गोहता दी। परर्तु 
हफरी पहले ही पता घठ गया । हम इंत और होड़ हु महीं। 
हैदर मे हिलन्‍्मर श्रदोशा शो । उसी योगा गझड महदों ह१। 
इसलिए हमप्र उसका म्पहर क्रोप) इस दिन हैदर डिसी मे नहीं 
बोहा ) डूयरे दिन तोयरे प्रदर तह बंहायुरो में हो था। धरती बह 
वा गयो । इसलिए सावनू रशरजों झो परेशानों महों होगो,,,"! 
झावमूर के सशाद को हमने जो दवन दिया था, उप्र वाहन हो गपा, 
इ रोरकर मापवरार आनन्दित हुए। हैइर-दैसे शकिसादों छत $, दाररतेषों 
हो पब्ातकर उठकों प्रानी प्रिछानेवा़े सार अपने पास है--यद्ध सोभपर 
कं रहा सल्तोष हुआ । जब बार आये तर मापदराव बोडे, 
"इपू, अब भागे को योजना बचा लेनी चाहिए और सर्च का भी वुछ मे 
हुए एडशान झरना चादिए ।" 
“ए, १रना हो चाहिए ।” 
“लुपाघराव वो सोपे पारवाड़ को ओर ही बुठग में.... 
प्र झास्तूर को रधा के लिए 2” 
*एसे पके जाये ! 
टुएृ द्वोह़ हैं ।7 बापू बोले । 
कौर को पारवाड कीं दिश्वा में रूत करनेओआ बादेश निशा । ध्ट्टृद 








हे इप्ते लगीं ५ पेद्ों झो दुइडिशो आगे रदाता द्वों गरी। देदगाओं ही 
पगगे छठी । 
कप शपश्टप उप ईडे दे / दारायधयाद अम्गारों दे इंच धरा हर 


है देर रईे 4 दस को बड़ा आतन्द आय रहा था 
कुछ, आए रहा मुड्ाद 77 
झिपुतोप मच पर 
शर्करा 
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को देखते हुए माघवराव नारायण राव के कथन को हुँकार दे रहे थे। अचानक 
नारायपराव बोले-- - 

“वह क्या ? 

* /हिरनों का झुण्ड 

“कितना बड़ा है, नहीं ? ” 

“इससे भी बड़े-बड़े होते हैं ।” 

“कितने दौड़ते हैं, हैं न?” 

“हाँ [” माधवराव छलांगें भरते हुए झुण्ड की ओर देखते हुए वोले। वह 
झण्ड पस-की पहाड़ो की ओर भागा जा रहा था। देखते हो देखते वह झुण्ड 
अदृश्य हो गया । परन्तु नारायणराव बहुत देर तक जिस दिशा में झुण्ड गया 
था, उस भोर देखते रहे, «« 

माघवराव के मन में विचारों का तुफ़ान मचल रहा था। मुकाम का स्थान 
आने पर भी उतको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। व्याकुल हृदय से वे देख 
रहे थे । छोटे-छोटे खेमे खड़े किये जा रहे थे । सैनिकों में शोरगुल हो रहा था । 
आसपास का प्रदेश घूछ से भर गया था। माधवराव ने समीप खड़े हुए बापू 
से कहा, 

“दापू, क्या किया जाये, कुछ समझ में नहीं आता... 

क्या १” बापू कुछ न समझकर बोले । 
नासिक से आज हो खबर बायी है कि काका हमारे विरुद्ध पड़्यल्र रच 
रहे हैं । 
 वापू कुछ नहों बोले । वे माधवराव की ओर देखते रहे । 
“बापू, हमारा विचार है कि काका को यहाँ लड़ाई पर बुलवा लें ।” 
जी, बुलवाने में क्या नुक़तान है ?” 
परन्तु यदि वे आये नहीं तो ?” ४ 

यों नहीं भायेंगे ? उनके साथ ज़रा सेभमलकर वरताव किया जायेगा तो 
ज़हर आयेंगे।" 

“यह सच है, वापू । राज्य अभी हाल में हो समृद्धि की ओर बढ़ना शुरू 
हुआ है... 

“श्रीमन्त, दादासाहव निज्ञाम से दोस्ती करें औौरं राज्य प्राप्त करने के लिए 
दिन-रात एक करें,...इससे तो अच्छा है क्षि घर की लड़ाई घर में हो मिटा ली 
जाये । राज्य दादासाहव के पास रहे या आपके पास रहे--एक ही वात नहीं हैं 
वंया ? जाज दादासाहव निजाम से दोस्ती करेंगे । करू हँदर से करेंगे और इस 
तरह समस्त मराठा राज्य परकोयों के हाथ में चला जायेगा । इससे तो पहले से 
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है! दंग एगहे को रोड़ हैसा अच्छा । दादाग्राहद आप पर गुएया हो ग्पे होते । 
झगड़ा रभार ही ऐसा है। पुरुदर के विषय में दाशाटुद बड़ों एडव7 (मो में 
पष्ट गये । घातर पर दोपारोयघ डिश...” 

"हु ] बद देव ही दियरीत हो तह बाड़ सहों दोछेगे हो ढोय बोठेया १ 
मापरराद में दीर्प श्वास छोड्टा। 

उनके मन में दिषारों को भोषट सूगी हुई दी। बनेक प्रश्न उनहों परिधान 
दर रहे थे गाहाओी के वर्मो वा मविष्य उनरों माँयों के बागे ध्वष्ट दिगाई दे 
रहा धा। दाइगाुर वो यदि और शुए समय तए ऐसे ही ईडे रहने शिया हो 
हंस विडाम को शाधस-मुश्त पर पानों विाया था, पद्दों लिमाम हठवार उठाने 
का साहा वर दिसायेगा, इसमें सनरेह महों दा! दादासाहूा को अँपोंके 
गामते रणता आारश्व था....परम्तु एक छम्देृ बारन्यार ग्रिर उद्या रहा 
था....रोन जाने, दादानों मे हैदर से मित्रता कर को हो ?...सापरराव था 
गिर मिग्ता रहा था। विधिते दृष्टि से वे फौज ही भोर देर रहे थे....उसी समय 
मारायधराव वहाँ माथे और मापवराव से बोले, 

"दादा, एश बात पूएं 7” 

/हैं, दो, पृणे ने!” 

४ अरह्ममारत की सेना इवनो थो ?" 

“म्जी भाई राट्ब, इससे तो 4ई गुनी बड़ी पी...” 

“पूमसे भी बड़ी ?” मायययघरार शो आँपे प्टी रह गयों, “दो फ्रिर 
मभ्िमस्यु क्वेछा पुम्रा पा उसमें ?” 

श्झ्‌ ! धड 

"(ह्सो को भी मदद डिप दिया ? 

*जुए् समय हक उसके ढाड़ा ने मदद हो थी।” 

“दिए ?! 

“दुओं में परुम्पूद के रास्ते रोह लिये बाडा को रोड लिया उरहोंते ।7 

“कराता भा गये होते तो -- 

"हो 77 मापपराद बरामंजग में परश्कर छोते । 

“हो निरफय ही अमिमम्यु की जींद हो जाठो । महों 27 

मापवराव को बोई उत्तर नहीं दूझ्या ! वे नाधयभराय की भोर बै वह देखे 
रहे । बटुंठ देर तक मापवराव से कोई उतर ग्दी शिया हो मारामघराव मे पूनः 
पृष्ठ, “दादा, शवाएए ने । हो जादो मे? 

मापदएव बोठै, हू! हो जादो सारायध! हो जाठो !” ओर यह 
इह३र मापररार मे डेरे में प्रवेश दिया, .« 


श्री 


वर्धा नदी के इस ओर मराठों की छावदी लगी हुई थी । नदी के उत्त ओर 
हैदर की छावनी थी । . हंदर की पूर्ण पराजय करने का निशचर्य करके माघवराव 
ने उसका पीछा किया था। कितने ही संकट आयें, किन्तु उसका मुक्तावला करता 
ही है, यह दृढ़ निश्चय माधवराव कर चुके थे । पूरी वरसात उन्होंने हैदर को 
पीछे हटाने में विता दी थी। हैदर ने सोचा होगा कि वर्षा निकट जाने पर 
मराठे लौट जायेंगे, किन्तु इस विचार को माघवराव ने जोर का घवका दिया । 
हावेरी का अ्ठा हस्तगत करते समय अनेक प्राणों का मोल चुकाना पड़ा था | 
धारवाड़ का क्लिका जीतकर हैदर की शक्ति क्षोण कर दी थी । ठुंगभद्रा के इस 
ओर हैदर ने जो बट्ठे अपने अधिकार में कर लिये थे, उनको जीता । अब प्रश्न 
शेप रह गया था केवल वंकापुर का। मिश्रकोटि पर जब मुकाम था तब हैदर ने 
समझौता वार्ता करनी चाहो थी; परन्तु श्रीमन्त ने वह स्वीकार नहीं किया था । 
माधवराव का विचार था कि पहले बंकापुर को जीत लिया जाये उसके बाद हो 
आगे की योजना बनायी जाये; परन्तु शिन्दे और मुरारराव ने सुझाव दिया कि 
एकदम हेदर पर प्रहार कर देना चाहिए । हैदर का भड़ा अनवडी में था । हँदर 
का अनुसरण करती हुई मराठा फ़ौन अनवडो को आयी ओर वर्धा नदी से 
लगभग डेढ़ कोस की दूरो पर छावनी लगा दी । 

माघवराव एक ऊँची ढलान पर बैठकर सामने देख रहे थे | आँखों के सामने 
दिखाई देनेवाले घोर घने जंगल की शोर देखते हुए माघवराव के भन में 
विचारों का वात्याचक्र चल रहा था। नदी के चमकते हुए जल को पट्टो उनकी 
ताँखों से भोध्चल नहीं हो रही थी । ; 

यह सब देखते हुए माधवराव को झुकते हुए सूर्य का ध्यान नहीं रहा था । 

“श्रीमन्त 5५ |” * 

सावधान होकर माघवराव ने पीछे देखा । बापू खड़े थे । 

“छोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ।” | 

“चलिए |” कहते हुए उच्छवास छोड़कर माघवराव उठे और बापू के साथ 
चलने लगे। पटवर्धन, विचुरकर, नारो शंकर, रास्ते, भोंसलें--सब डेरे के 
बाहर खड़े थे। माघवराव के आते हो सबने उनको मुजरा किया। श्रीपति 
माधवराव का घोड़ा छे आया । माघवराव घोड़े पर सवार हो गये । सभी सर- 
दार अपने-अपने घोड़ों पर सवार हो गये । देखते ही देखते सभी घोड़े वर्धघानदी 


फी ओर वेग से दोड़ने छगे । सारी फ्रौज विस्मय से देख रही थी । कोई कुछ 
भो नहीं समझ पा रहा था। ह 
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एक टीले गो जट्ट में आकर पटयर्धन तः्तघ घोड़े से नीचे उतरे | शेप सर- 
दार भी ददर गये। जैसे हो माषवराव घोड़े से नोथे उठरे, वैत्े हो अन्य सरदार 
भी टोछे वर पढ़ने छग्रे । टीछे पर पटुँदऋर मापवराव ने शामने दृष्टि डाहो | 
(दर बी एायती हपष्ट दिशाई दे रहो पी । छावनी पर से नजर हटाइर बापू पो 
ओर देखते हुए मापवराव बोले, 

“बापू, यद जगद देसी ?” 

/जी हों !” बापू मोछे, “हेदर-्जैगे द्ात्रु से सड़ने के लिए यही ऐसी 
जगद है जहाँ है उवित मार वी जा सकती है। परन्तु साथ ही श्रीमन्त यह भी 
ध्यान रमें हि... 

“इहिए 

"हैदर को फ्रौज़ पत्र जंगल के मुँह पर है।”! 

“हू! । यह दमारो दृष्टि से छित्रा नहीं हैं । हमारा यह वियार हैं. कि यहौँ 
दे मार धुरू करने से पहले हजार-डेढ़ हार फौज लेकर किसो को शेंगछ के 
मुख पर ईैवात कर दिया जाये और हैदर को घेर छिया जाये ।/ 

आोमन्त, डिसो को भो आज्ञा दोजिए । रास्ते बोले । 

“लिए” मापपराव हुमइर बोछे, “कल प्राठःकाल हैदर की फौज को 
आँख ठोगों की शायार से ही खुहनी बाहिए ।/” 

सब हैंध पढ़े और लौट पढ़ें । 

एग्प्पासमय छावनी में बड़ा कोछाहुछ मच ग्मा | टीले पर तोपें चढ़ाई जा 
रही पों। इन, दूर का निशाना खमथानेदाली, तोरो को देखते हुए माधवराव 
सम्दोप की साठ ले रहे थे । मार के लिए उत्तम जगह तलाश करने में सरदार 
होगे हमें हुए थे । मुरारराउ, पटवर्धन, विद्यृरकर--ये अप्रगामी सरदार अपने 
श्रेष्ठ सवारों वा चयन करने छगरे ॥ रात ठक सभी तैयारी धूर्थ हो गयो। उस 
राव माधवराव बड़ी देर तक जगते रहे पे। 

सुबह के अन्पेरे में सभी हर तरह से ठंयार से थे । मुरारराब और रास्ते 
अपने घुने हुए सवारों वो छेकर झाढ़ियों में धुप्र गये और हैदर क्री बोर 
बढ़ते छगे । 

डीफे ऐश मापदढ़राढ़ धरम उड्टे परे? मृज्नता हे रहे श्रे  छुत्ह़ का अर्क्षदा टूर 
हो रहा था। पूर्व दिया प्रकाशित हो गयी । हैदर को छावनो धृंपछो दिखाई 
पहने छगों। देखते ही देखे पूर्व क्षितिज पर छाडिमा छा गयो। उसके 
बाद हो तोर-जैसो #िरिणें घरदी पर अवतरित हुईं और मापव॒राव ने हा 
किया । 

ठोप दाय दो गयी कानों के परदे फाड़ देनेवाल़ो ब्ाबाज़ गूँड ४ 


एाझो 


लक 


उसकी प्रतिध्वनि पास के जंगछ से उठी । उसके बाद ही अन्य तोपों का दागनों 
शुरू हो गया ! हैदर की छावनी में जोर की भगदड़ मच गयी । सब अपची- 
अपनी जान बचाने की चिन्ता करने छगे । जिसको देखो वही जंगल की मोर 
भागा जा रहा था। पीछे से गरजती हुई तोपों के गोले उनका पीछा कर रहे 
थे। स्वयं हैदर अपने चुवदे हुए सवारों को पीछे छेकर चार-पाँच तोपों के साथ 
जंगल में घुषने लगा और थोड़ी ही देर में मराठों के सामने प्रकट हो गया। 
उसकी तोपों ने मुरार्राव पर गोले दागना शुरू कर दिया। अचानक सामने 
सै हैंदर की तोपों की मार से मुरारराव के सैनिक विदक गये ओर पीछे हटने 
छगे। मुरारराव उनको धैर्य बंधा रहे थे। प्रयत्त की पराकाष्टा कर रहे थे... 
परन्तु फ़ीज को छाती फूट चुकी थी । पीछे पड़ा हुआ पैर आगे नहीं बढ़ रहा 
था और उसी समय विचुरकर और पटवर्घत काछ की तरह दोड़ते हुए वहाँ 
था गये...। 
जैसे ही माधवराव को यह ख़बर लगी, उन्होंने सर्र से म्यान से तलवार 
निकाल छी । ध्वगघारों हाथी आगे बढ़ा । माधवराव ने घोड़े को एड ऊगायी | 
भोर यह देखते ही पीछे के सवार भआवेश से भागे चढ़े। ह$र३४ह५$२४$ 
म३5हा 5दे$व 5७५ की घोषणाओं की प्रतिध्वनियाँ सारे जंगल में गूंज उठों। 
हैदर की तोपों की परवाह न करते हुए माधघवराव ने हैदर के गारदियों को 
पकड़ा और वे व्यूह में घुस गये । तलवारों की खनखनाहुट और सैनिकों की 
चीख-पुकारों से सारा वातावरण भर गया... 
सूर्य बहुत ऊपर आ गया था। तलवारों की खनखनाहट रुक गयी थी । 
शेप बच रहा था केबल घायलों का कराहना । सारे सरदार एक के बाद एक 
भा रहे थे। सबसे अन्त में मुरारराव अपना घोड़ा दौड़ाते हुए जाये । झुक्कर 
उन्‍होंने श्रीमन्‍्त को मुजरा किया और वे बोले, 
“श्रीमन्त । यदि योड़ान्सा भी मैदान होता तो हेदर जाज बचकर न जाने 
पाता ।/ 
माधवराव कुछ कहने जाए रहें थे कि उनकी दुष्टि मुरारराव के कन्धे पर 
पढ़ी | उनका कन्या रक्तरंजित हो रहा था। उससे रक्त ठपक रहा था । माघव- 
राव मेरे कन्धे की ओर देख रहे हैं, यह ध्यान माते हो मुरारराव ने अपने कन्ध 
की थोर देखा और हँसकर बोले, ;ल्‍ 
“श्रीमन्त, यह निशानी हैं। आज हैदर भाग गया--यह थोड़ा इससे भी 
अधिक भयंकर है । ल्वीमन्‍्त इस कोर ध्यान न दें... 
माधवराव ने अपनी कमर से रेशमी फ्रेंटा खोछा गौर मुरारराव के विरोध 
को न मानते हुए उनके रक्तरंजित कम्बें पर उसको लपेटते हुए वे बोले, 


धुरारराक, इगशा हुःस मुप्तध्रों महों हो रहा है। साउनजैते निशादान 
गरदार भवदरः हमारे पास हू राश्वद एश श्या, ऐसे दस हैंदरों बा मुरारसां 
कर गाते हैं। वेएताज से धीध ही ओपषप-पट्टो बंपवा लो लिए ....आप विधाम 
बोजिए,..! 

ललि-भर पायछ छोगों गा उपचार द्वोता रहा। णो टूट मिली थी वह इस्ट्टी 
वो जा छी पी । धम्प्याशमय टप्टी हवा बहने छग़ों थी । यरी हुई फोज डेरे- 
हादुओं में विधाम कर रही थो। मायवराव अपने ढेंरे में ईठे हुए पिचार कर 
रहे पे। उिछठे १६ दर्षों ते हैं<९ को ऐसा आपात नहीं छगा था । यह उनके 
राहत में नहीं आयेगा, यह बात थे जानते थे । परन्तु साप हो, शाम नदी हो 
हछ, गदट दिर उन्हीं बातों को दुद्रायेगा इसमें सन्देह नहीं वा । धागे की पोमना 
क्या बेजायो जायें, यह सोदने में मापवराव तत्लीन थे। उसो समय बापू 
अन्दर भागे । 

धबाइए बापू ।" 

यापू बैंड थे । म्रापवराप बी हे, 

बापू, प्रछ़म छो ।/ 

/ जी” अहूफर बापू ने फषटम और दाजात उठा छी। दावात में कलम 
डुडोते हुए पूछठा, 

४ दुजगीया पठाजी को छिछता हैं?” 

“वहीं ।"' मापवराव ने शास्ठिपूर्वक बहा । 

“दारत्रीजी को ? 

धनिजाम को ! मापवराद दनकर बैठते हुए छोल़े और यादू मांपवराय 
डो भोर ही देखते रद्दे । मापवराव बोले, 

“दापू, तिजाम को आज की घटनाओं को जातडारी दो, ,./ 

“जो आशा बहते हुए बात घिर शुतवाऋए लिखने छगे। 


अधिदिव रात में देर तक मायवराव के डरे में हारे सरदार धडाह-मशविरे 
में हुवे हुए दिशाई देते थे। थाज त४म अनेक बार हैदर रराठों को परेशान कर पुर 
दा। पढ़ाई के छिए बाहर निडछे हुए एक यर्ष होने जा रद्दा था । फ्रौज पर 
झाने के लिए टातुक़ थो ! बदादा समय हक सो पान करना व्यय है-यह सभी 
सशमग रहे थे। परन्ठु हैदर को घंगुरु मे कैप पकड़ा जाये, यह किसो की समझ 
में नहीं शा रहा या। गहाहनमयविरे में राव को राठ निशरछ जातो थी । दित 
भो परे महीं पहले थे, डिखु कोई छल नहीं विकल रहा था। मापवराव के 


शवामों कदर .. 


उसकी प्रतिध्वनि पास के जंगल से उठो । उसके बाद हो अन्य तोपों का दागनां 
घुद् हो गया । हैदर की छावनी में जोर की भगदड़ सच गयी । सब अपनी- 
अपनी जान बचाने की चिन्ता करने लगे । जिसको देखो वही जंगल की भोर 
भागा जा रहा था। पीछे से गरणती हुई तोपों के गोले उतका पीछा कर रहें 
थे। स्वयं हैदर अपने चुने हुए सवारों को पीछे लेकर चार-पाँच तोपों के साथ 
जंगल में घुधने लगा भोर थोड़ी ही देर में मराठों के सामने प्रकट हो गया। 
उसकी तोपों ने मुरास्राव पर गोले दागता शुरू कर दिया। अचानक सामने 
से हैदर की तोपों को मार से मुरारराव के सैनिक विदक गये और पीछे ह॒टने 
लगे। मुरारराव उनको घर्य वेंधा रहे थे। प्रयत्न की पराकाप्टा कर रहे थे,... 
परन्तु फ़ौज को छाती फूट चुकी थी। पीछे पड़ा हुआ पैर भागे नहीं बढ़ रहा 
था गौर उसी समय विचुरकर भझौर पट्वर्धत काल की तरह दोड़ते हुए वहाँ 
कला गये,..। 
जैसे ही माघवराव को यह खत्रर लछग्ी, उन्होंने सर से म्यान से तलवार 
निकाल ली । घ्वजधारों हाथी भागे बढ़ा | माघवराव ने घोड़े को एड़ लगायी । 
भौर यह देखते ही पीछे के सवार मावेश से आगे बढ़े। हु $ २8ह 8४२७५ 
म5हा 5दे 5 व 55 की घोषणाओं की प्रतिध्वनियाँ सारे जंगल में गूंज उठीं। 
हैदर की तोपों की परवाह न करते हुए माघवराव ने हैदर के गारदियों को 
पकड़ा ओर वे व्यूह में घुस गये । तलवारों की खनखनाहुड और सैनिकों की 
चीख-पुकारों से सारा वातावरण भर गया... ह 
सूर्य बहुत ऊपर आ गया था। तलवारों की खनखनाहट रुक गयी थी । 
शेष बच रहा था केवछ घायलों का कराहना। सारे सरदार एक के बाद एक 
भा रहे थे। सबसे अन्त में मुरारराव अपना घोड़ा दोड़ाते हुए भाये । झुक्कर 
उन्होंने धीमन्‍्त को मुजरा किया भौर वे बोले, 
“श्रीमन्त । यदि थोड़ा-सा भी मैदान होता तो हैदर आज वचकर न जाने 
पाता ।” 
माघवराव कुछ कहने जा रहे थे कि उनकी दृष्टि मुरारराव के कन्धे पर 
पड़ी । उनका कन्चा रक्तरंजित हो रहा था। उससे रक्त ठपक रहा था। माघव- 
राव मेरे कन्चे की मोर देख रहे हैं, यह ध्यान आते ही मुरारराव ने अपने वस्ध 
की ओर देखा और हँसकर बोले 
श्रीमन्त, यह निशानी हैं। आज हैदर भाग गया--यह थोड़ा इससे भी 
अधिक भयंकर है। श्रोमत्त इस ओर घ्यान न दें.... 
माधवराव ने अपनी कमर से रेशमी फेंटा खोला और मुरारशाव के विरोध 
की ते मानते हुए उनके रक्तरंजित कन्दधें पर उसको लपेटते हुए थे बोले 


१९८ 


/धुरारहाव, इसरा दुःस मुप्तरों सद्टों हो रहा है। आप-जैसे निावान्‌ 
सरदार जशवक हमारे पास हूँ ठबतक एक गया, ऐसे दस हूंदरों डा मुकाइसखा 
बर गडते है। पेपराज से शोध ही ओऔपध-डट्टो बेपवा सोजिए ... बाप विधाम 
शोौरिए,..! 

दिन-भर पायल छोगों गा उपचार होता रहा। जो छूट मिलो थी यह इबट्टी 
शो श रही थो। सम्प्यासमय ठण्डो हुवा बहने लगी थो । घी हुई फोम डेरे- 
हाइओं में विश्राम कर रहो थो। मापवराव बपने झेरे में बैठे हुए विचार कर 
रहे पे । पिछठे कई वर्षों से हैदर को ऐसा आपात नहीं छगा था। वह उनके 
शा में मह्ीीं बायेगा, यह बात वे जानते थे । परन्तु साथ हो, आज नहीं तो 
बठ, पहू फिर उन्ही दातों को दुद्दरायेगा इसमें सन्देह नहीं था । थागे की योजना 
बया बगनायो जाये, यह सोचने में मापवराव हह्होन थे। उसो समय बापू 
मदर धाये । 

“बआाएए बापू ।/ 

बापू गैठ गये । मापथराव दोहे, 

“बापू, कछठम छो ।! 

“जो” इहूरुर यापू मे छहम और दाबात उठा छो। दावात्ष में कलम 
इदीते हुए पूछा, 

“'बूजगोया माताजी को लिएना है?” 

+भ्दी ।7 प्रापवराव ने शास्तिपूर्यक बहा । 

/दास्लीमो को ? 

/निजाम को [” म्रापवराव हनकर बँठते हुए बोढ़े भौर बापू मापवराव 
बी भर हो देखते रहे । माघवराय बोले, 

/दापू, निजाम को आज को घटनाओं फो जातकारों दो, ,.” 

“जो घाशा” पहले हुए बापू पिर घुफाकर लिखने छगे । 


प्रतिदिन रात में देर तड़ माधवराव के डेरे में सारे सरदार सझाह-मशविरे 
में इुदे हुए इियाई देते पे। द्राज तऋ अनेक बार हैदर मराठों को परेघाम कर पुका 
था। घड़ाई के लिए बाहुर निशसे हुए एक यं होने जा रद्दा था। फ़रौज घर 
झाने के निए टत्तुफ़ थो। उपादा समय तक सी वठान करना व्पर्ध है--यह सभी 
प्म्या रहे ये। परन्तु हैदर को पंगुछ में ढंसे पकड़ा जाये, यह किसी की समझ 
में गहीं आ रहा चा। सहाह-मशविरे में रात को रात निघल जातो थी । दिन 
मो पूरे महों पहले थे, किस्तु कोई फल नहों मिकछ रहा दा। मापवराव के 


श्याम १९९ 
है. च 


विचारों की सौमा नहीं थी। रात-दिन उनको आँखों के आगे हैदर दिश्लाई दे रहा 
था। उनको नींद हराम हो चुशी थी। कई बार उनका ज्वर बढ़ जाता था; 

परन्तु उस बोर ध्यान देने को उनको फ़रसतत नहीं थी। नारायणराव को हर 
समय दामिवार-भवन दिखाई दे रहा था। परन्तु माधवराव के सम्मुख कुछ 
कहने का साहस नहीं होता था । 

रात बहुत हो चुकी थी। माचवराबव के डेरे में समई जल रही थी। दरवाजे 
में श्रीपत्ति नलसाया उड़ा था । अन्दर को अस्पष्ट वार्ते उसे सुनाई दे रहो थीं । 
बहु वेचेन हो गया था । ह 

आेमन्त !” परवर्धन बोले, “हैदर को विदनूर से आनेवालो रसद यदि बन्द 
कर दी तो ?” 

माघवराव ने पटवर्धन की भोर देखा । तभी मुरारराव बोले, 

“परस्तु यह सरल नहीं है, पटवर्धन ! चारों मोर कितना बड़ा जंगल फैला 
है। कहाँ से और कैसे रास्ते रोके जायें, यह भी समझ में नहीं आयेगा ।” 

“ब्यों नहीं होगा ? इसके लिए धोड़ें-बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे । कदाचित 
प्राणों की धाजी लगानी पड़े । ह 

“हाँ, लिगानी पड़ेगी ।/ विचुरकर बोले, “सब कुछ हो जायेगा, किन्तु 
बिल्ली के गले में घण्टी कौद वाँघेगा ?” 

“खामोश !” भाषवराव चिल्लाये, “आप क्‍या कह रहे हैं, यह सोच- 
समकझ्षकर वोलिए । प्राणों को हथेछी पर रखकर आये हुए ये लोग पीछे लौटने के 
लिए नहीं आये हैं ।” 

“क्षमा करें !” विचूरकर जैसे-तैसे सिर झुकाकर बोले । 

“भावना के आवेग में ग्रछती सबसे ही हो जाती है, किन्तु इससे बहुत-से 
लोगों के मनों को चोट पहुँचती है । ये घाव हमेशा के लिए रह जाते हैं ।” 

“नहीं, मैं यह नहीं कहना चाहता था ।” विचुरकर बोले । 

क्षण-मर शान्ति छायी रही ६ क्या कहा जाये, यह किसी की समझ में नहीं 
भा रहा था। सब एक दूसरे के मुँह की भोर देख रहे थे। मांघवराव सबपर 
दृष्टि धुमा रहे थे । वे बोले 

पेट्वधन, आपने जो कल्पता रखी है, वह विचारने योग्य है। विल के 

मुख पर प्रह्मर करने से बिल में घुसे हुए सर्प का कुछ न विगड़ेगा । बल्कि प्रहार 

रमेवाले की शक्ति क्षीण होगी, साँप को बाहर निकाले बिना चारा नहीं है । 

उसको तिकालना चाहिए । कष्ट होगा, परत्तु उप्तको परवाह नहीं । परन्तु यदि 
वह एक बार चंगुल में था गया तो सारे श्रम सार्थक हो जायेंगे |” 

“श्रीमस्त, नाक दवबाये बिना मुँह नहों खुलेगा । एक-दो महोने भी इसमें 
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शग जाएं हो कोई बात मद्दों । मुरारशब बोठे, “तब तक दादा साहर आकर 
विछ शापेंगें। नये दम को फ्रौज श्राने पर हैदर को माफशेच करे में समय 
भहीं छवेता । 

बना के पने जुंपछों में छिपा हुआ हूँदर मराटा फौजों के द्वारा घे९ छिपा 
गंषा। भारों ओर गे दाहुर के राते बन्द करने में फ्रोऱ के दिन बोदने छंगे। 
जंगल में धटनिश पृशों के बटने गो आायाडें पूजने छपों ॥ विदनुर ऐ झआानेवाली 
हार बाद हो गयो थी । जंगड़ में हैदर अष्छी तरह पेस गया था । सभो रास्ते 
प्रडों ने रोक दिपे घे। द्वाष्ठ हो में जो पुद हुआ था, उप्रमें हैदर मराठों से 
अपभीत हो गया था। परयास-यदपत को टोढ़ी पर टृद पड़ने की भी उसशो 
दिएमव गहीं होटी पी ) एक रात हैदर के गरारदियों ने मराठों फे पेरे को तोहफर 
जाने छा प्रदान शिया । विन्‍्तु सफल महों हुए। अन्पाधुस्प भार पाकर उनको 
हदिपंध हो#र किर छंगछ में भाग जाना पड़ा) उगके बाद घाठनदस दिन तक 
हुए नहों हुआ । 

एक दिन राह में अघानक विदनूर को और गड़वह्ों हुई। मगद्ट मची ६ 
आ्रागपात की मराठा फौज देखते हो देशते वहाँ इबट्टी दो गयो। परन्तु घोर 
मम्पाार वा फ़ायदा उठाकर हैदर यहाँ ऐ राटक यथा था। इतने दिन से जो 
प्रपान बर रहे थे, उसके इस प्रकार विफल होने से सारे सरदार उदास हो गये । 
हिंसी ही समण में कुछ नहीं थाया,..पीछा फरने हे कोई छाम पही हुआ। 
हैदर मे दिमृरकरनों का आधव लिया था। जाल में फेपा हुआ हैदर हमारो 
शापरवाह्ी मे हाप से निकछ गया--मह पीड़ा सबको बशकतों रही) उप रात 
तिगी दो नींद नहों धायी.... 

दो दिन दाद अचानक फ़ौज में छबर फैडो कि विदनूर पर छोर का आक्रमण 
इरना है। फ्रोश में एसो बातों का ्यार आ रहा था। परन्तु तीन-चार दिन 
गोद णाने पर भी फौज को आदेश नहों मिछा ) एक दिन बचानक खबर आयी 
हि रापोदा दादा श्पनी फ़ोज दे! साथ आये हैं । उस छदर से फ़ौज में नया जोश 
ण। पएया। 

भोर एक दिन आाठनदस पोड़े दोड़ते हुए माधवराव की छावनो में घुसे । 
शांत फ्रौज बा घ्याय उनड़ी ओर छगा रहा) उनमें गोविन्द शिवराम दिसाई 
है रहा पा । गोविग्द शिवराम का घोड़ा माधवराव के डेरे की ओर धीरे-धीरे 
जा गद्ठा पा । ढेरे के पाप्त बाते हो घोडे एके । मापडराव बाहर बाये ) गोविन्द 
दिश्रम मे मुररा रिया, उसको स्वीकारते हुए माधवराव बोले, 

॥द्राइए गोपिन्दराद ए? 

मापरराव के बोछे-चीछे गोविन्द शिवराम डेरे में पुमे। मायदराद दोते, 
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शदठो ।! 

गोविन्द शिवशाम बैठ गये । माघवराव ने पूछा, “काका नहीं जाये ?* 

“जो | जाये हैं । 

शाप हैं ? कहाँ हैं ?” 

/पछछे अट्टे पर छावनी लगायी है ।” 

“कारण 

“खल़ोता देकर मुझ्ते बापके पास भेजा है ।” 

“खलीता ?” ' 

"जो [” कहकर योविन्द शिवराम ने खलीता निकालकर माघवराव के 
सामने रख दिया । ' 

माधवराव ने खछीता खोला उसको पढ़ते समय साधवराव के भाल पर 
बनो हुई सूक्ष्म सिक्कुड़नें गोविन्द शिवराप्र की दृष्टि से छिप्री न रह सकों। 
खलीता पढ़कर समाप्त होते ही माघवराव ने गोविन्द शिवराम कौ जोर देखा 
झौर कहा, 

शअक्ाका को अब भी हमपर विश्वास नहीं हो रहा है ।*' 

जो !” घवड़ाकर गोविन्द शिवराम बोले, “कया मतलब 

“गोविच्दराव, यहाँ आकर काका अधिकारपूर्वक हमसे चाहे जो कुछ ले 
सकते थे । परन्तु अब भी काका वेगानों-जैसा व्यवहार कर रहे हैं । शर्तें लगाकर 
हमको पराया समझ रहे हैं, अपने हाथ में युद्ध के सारे सूत्र लेना चाहते हैं ! 
हमारे सामने कहते तो क्या हम इनकार थोड़े ही कर सकते थे,,.,” 

"जी ऐसी कोई वात नहीं है । । 

“कुछ भी हो, भाखिर काका मेरे लिए पितातुल्य हैं। छोटे-बड़ों के हाथों 
पे गलतियाँ होती ही रहती हैं; परन्तु यदि समय रहते उनको न सुधारा जायें, 
तो फिर उनसे अनर्थ हो जाता है। गोविन्दराव, जाइए आप | काका को बताना, 
कहुना--यह सब तुम्हारा है। सत्ता तुम्हारों है...राज्य तुम्हारा है;...मत में 
बिलकुल भी सन्देह मत रखो |” 

शो 

गोविन्द शिवराम जैसे भाये वैसे हो चले गये । उस्ती दिन रात में सारे 
सरदार भाधवराव के डरे से वाहर निकले और दूसरे हो दिन सारी फ़ौज को 
तैयार रहने का आदेश दिया गया । * 

लगभन सन्व्याकाल होने पर दादा की फ़ौज आकर मिल गयी ।- दादा- 
माधवराद मिले । दादा दोले, न्‍ 

“माधव, मुझको आकर मिलता चाहिए था। परन्तु, न जाने वयों, मन में 
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अपानर सम्देद उड़ राष््रा होता है। मन ऐेपेन हो जाता है। कोई मेहता है, 
दिए भी विश्शाग महदों होदा। मन के छनुखार बातें जदठर सर्दी हो आातों, 
ठह्व€ मन डो शाग्ति गद्दी मिलती ।/” 

मुद के मारे सूत्र दाद के हाय में था गये । दादा साहुद वी भाझासे 
दिलतुर पर दृमठा रुरने ढा निरदष किया गया। दादा में मापवराव है 
हटा 

“क्रापा, तुमने अमो तक झरने बारा बी छमठपादी हफ़्वार रहीं देखो है। 
कण के संप्राम में हुमरों दिश्शस हो जायेगा । छो तुम छोग एग् वर्ष में नहीं 
श्र पाये, व तुम्हारे होड़ को हटवार एफ दिन में जरके दिखा देगी, महू 
दिफमत है उसमें (!” 

म्रापराय हट बोलें, 

“ड्राह्म | यदि ऐसा हो गया ठो आपके नाता की आरमाड़ो शान्ति 
फिल्ेयी ।! 

माताजी नो स्मृठि से रापोगा दादा पुरित हो गये । वे बोले, 

“प्रापए, यदि आज नाता होते ठो अब तक ग्रारा दक्षिण उसके आपिपरय 
में था गपा होवा। परस्तु देदता के चक्र वो विचित्र छिप्ते हैं! चणों, रात 
बात हो गयों। बद सो जाओ। प्राठ:डाछ जह्दों उठता है...” मापरराव 
में सस्तोप बी निःशशस छोड़ी । दादा सापवराव के साथ डेरे से बाहर निभके । 

रापोश दादा अपने देरे के पास पहुँचे भो म पे हि सामने से बापू था गये । 
उस्दोंने दादा छाहूुइ को मुद्रा हिएा । दादा हँवफर गोरे, 

॥दोज ? शा ? इवनो राठ में 2” 

“दादा साहर । सेव 6 के हिए राद और दिन एड-से हैं !” 

“प्र हैं ।/ दादा हँवफर बोठे, चलो ।/ 

शापोषा दादा के पीऐलीऐ बापू अस्दर आये। दरवाडे पर पहुरेदार को 
धारेश दिया गया डि किसी को भो अन्दर ने जाने दे । वब॑टते हुए बापू 
बोले, 

/बरा निश्यय हुआ ?” 

“निज्एय बया होगा 77 रापोदा दादा बो़े, /बल हैदर वा पूर्ण परामद 
बरना है, शिससे दहू फिर कमी सिर म उठा सके... 

“आमिर में द्रगस्‍्ध अच्छा हो पमम है मे?” 

४ है में ! आपड़े गहने ढा मठरूर 27 

“दस युद्ध का विर्धय हो शाने पर आउडे घोर हमारे ससीब में नाथिक है । 
इगनिए पूछा । हमारी मो ब्यदस्दा हो शायेगी न वर्धा 2 
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आज हैदर की अधोनता तुम्हें स्वीकार करनी पढ़े तो कौन-सा सुंह लेकर तुम 
पुणे में प्रवेश करोगे ? हैदर राक्षत्रभुवन का निजाम नहीं है, यह बात तुम्हारी 
समझ में था जानी चाहिए थी । यह मुझको कहनो पड़ रही है, इसको में राज्य 
का दर्भाग्य समझता हैं !.,.माधव) में माखिरी वार. कह रहा हूँ, मेरी आज्ञा 
तुमको माननी पड़ेगी. 

काका )” असह्य भावना से माघवराव चिल्लाये। 

“दुसपूर भी यदि तुम्हें कुछ कहना हो तो में अपने सारे अधिकार आप 
श्रीमन्त के चरणों में रखकर, सत्ताघीश पेशवा को अन्तिम मुजरा करके, जिस 
शस्ते आया है उसी रास्ते वापस जाता हैं।....हमकी रणांगण पर बुछ़॒वाकर 
हमारा अपमान किया जा रहा है--पह यदि हमें पहले मालूम पड़ जाता तो 
हम आने का साहस ही नहीं कर सके होते । हम ठहरे सरल मार्ग से जानेवाले 
लोग उससे फ्राथदा उठाते हैं--- 

/काका !” अपने अश्रु छिपाते हुए माधघवराव वोले । 

“5बोडो, श्रीमन्‍्त, बीलो !! 

कोका, अधिक कहकर हमें लज्जित मत कीजिए। जब सारे सूत्र हमने 
आपके हाथ में दिये ये तमी आपके पीछे-पीछे चलते को हमने प्रतिज्ञा कर लो 
थी। परन्तु हमने जो ठीक समझा, वह कह दिया हैं ।” गौर यह कहते-कहते 
माधवराव अपने अश्रु छिपा न सके । माधवराव की ख्ाँखों में आँसू देखते ही 
दादा साहव मे उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, 

“माधव | अरे, यह सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ ? में पका पता । आज 
हैं कल नहीं । राज्य व्यवस्था ठीक किये विना मुझको कैसे चैन पड़ जायेगा ? 
तुम नाना के लड़के हो, यह में कमी नहीं भूल सकता, माधव ! यदि मैंने अपनी 
ज़िम्मेवारी नहीं निभायी, तो में सुख-सन्तोप से जी नहीं सकेगा। स्वर्ग में नाना 
के सामने बया मुँह लेकर जाऊँगा ? आज नहीं तो कलह, हैदर का पराभव क्र 
सकेंगे। परन्तु यदि यहीं से विफलता का सेहरा बाँधकर हम लौठे, तो किस 
'बल पर तुप्त उत्तर आक्वान्त करोगे ? हैदर भाज हमारा लिया हुआ सारा मुल्क 
खुबी से देने को राजी है। ऊपर से तीस छाख कर दे रहा है। मुरारराव घोरपडे 
कोर सावनूरकरजी के प्रदेश वापस कर रहा है। फिर विगड़ क्या रहा है ? 
और यदि तुम्हारे मत में यह भी सन्देह हो कि हैदर इन शर्तों को तोड़ देगा.... 
तो उसी क्षण तेरें काका की तलवार उसको गरदन पर होगी....यह तुम विश्वास 
रखो | आन नाना को शपथ लेकर में कहता हूँ कि... 


हीं, काका, रहने दें । हैदर से कहिए,....हम स्वोकार करते हैं,...” और 
माधवराव उठे । 


'र०६ स्वामो 


दादा ढोठे, मापद, दर ने !” 

"ही बाझा, धाएी देह जन रहो है... 

“दहों हो झापद ) हिंदनों शार हुमये बढ हैं हि बपिह घम मठ दिया 
दशे | परणु भारताओं के बशोमूढ होशर स्यर्ष परेधान होते हो ! जाओ, 
ब्राराय बरो । ये टग्ड के दिन अच्छे नहीं हैं।..../ 

मापरेशाय बाहर निकुछे । 

दोन्बार दित में सभी सरदार विध हो गये। मापव रद और दादा याहश ने 
एन उधयी। हूँर से जो समगोवा हुआ था, उम्से माधवराव इतने बीव 
हरे थे कि पार इश्म बहने शो भोधक्ति उनमें नहीं रहोथो। वे हियोंसे 
अऋषिए शाते नहीं ररते ये 4 छावनियाँ छग रहो यों ।....%र इश्ट्टा करठों हुई 
क्रैश पुद्रे बो ओर पटो षा रहो थो । 

पंबमहठ मे छावनी उठने हो वाली थो कि इतने हो में आ्रवाग बाठो 
पद्मप्नों मे आष्छादिल हो गया। पवन बेंगसे चलने छगा। देगते हो देखते 
पुगडाघार दर्षा होने छगी। दिजटो गो गष़गह्ाहुट से बानों बेर परदे छटने 
हंदे। सारे प्ररेश में वानी ही पानो हो गया । छावमी उदाना मुश्किठ हो गया । 

हूगरे दिन मारायधराव जद डेरे से बाहर निफले, उग समय एड बहेडिया 
बहशे शा या। बह भ्रोपति पे बातें पर रहा पा और श्रीयति उसहो टरडा देता 
चाहता पा। उप बहेलिया मो दोनों कोर्सों में हरियों के दो दब्चे पे । दरुथ 
दृष्टि से ये बच्चे देश रहे ये। उनहों देखते हो मारायग्रगव पास गये बोर 
शौषति से उस्टेंने पूछा, 

/॥डदा है रे धोपि 2" 

/इच्पे ऐेने को बह रहा है। 

“देख” नारायघराव ने बहेठिये की ओर देशकर गढ्ा ! 

इहहिये ने दोनों शब्चे नोचे छोड़े दिये और बोला, 

ध बहुत सुस्दर है, सरदार ! देशिए तो ।/ 

है दोनों बष्चे शरोर शिश्योडरर खड़े पे ) भागने को शोधिंध कर रहे पे । 
इहेडिएा उतरो गरदन में हाद डालकर बठयूईेंकर खोंच रहा या । नारायगराव 
रष्दी गे बोले, “टररों ररा, दादारों को दिशा आाऊँ।” 

/घरबार |" मारायभराव ने पीछे देखा 4 

हटेडिया दोछा, “सरदार, अन्दर दिया बाइए | 

माशयदयाद ने दोनों शग्चे उठा डिये। यह देखकर थ्रोपठि आगे बढ़ा । 

/ हैं हे जाता है अन्दर । धार छोट दें घोमन्त !/ 

“छूने दो। मैं से झा मध्ठा हैँ ।” बहते हुए दे दोनों बच्षों को बरार 
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ले गये । माधवराव मंचक्र पर सी रहे थे । 

“ददा !” नारायणराव ने पुकारा । 

माधवराव में देखा । 

#दादा, में इनको ले लू ?” 

माधवराव मारायणराव की भोर देखते हुए बोले, 

“दया ज़रूरत है इनकी ? भभी तुम्हारा वचपना गया नहीं है ।” 

पघिर झुकाकर नारायगराव बोले, 

/क्षपने लिए नहीं । भाभीजी के लिए ले रहा था मैं...” 

माधवराव के भाल पर सिकुड़नें क्षण-भर में लुप्त हो गयीं। आंखें वन्द 
करते हुए वे बोले, “जाओ ले छी ।” 

“ज्ञी” कहकर नारायणराव मुड़े । तभी माधवराव बोले, 

“इनकी क्रीमत पूछो और उत्तको दे दो ।” 

“जी” कहते हुए नारायणराव बाहर चले गये । 

नारायणराव को अब उन बच्चों के सिवाय कुछ भी नहीं सूझ रहा था । 

दूसरे दिन आकाश में चमचमाते तारों को और पवन को देखकर छावनी 
उठा दी गयी । पुणे पास जा रहा था । माधघवराव व्याकुल होकर अस्वारी में 
बैठे थे । पास ही नारायणराब मृगछौनों को सहला रहे थे । उन काले-काछे 
चसकते हुए नयथतों की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे ॥ छोने निकलने का 
प्रयत्न कर रहे थे ॥,...हाथी के चलने से अम्बारी हिल रही थी । वे बच्चे वेचैन 
हो गये थे | सामने रखो हुई घास को मुँह भी नहों छुगा रहे थे...भयभीत दृष्टि 
से चारों जोर देख रहे थे । 


हाथी घोमी गति से चल रहा था ।....पीछे से आनेवाले सवार घर के 
आकर्षण से आगे खिचे जा रहे थे । 


लगभग एक वर्ष की हैदर की मुहोम समाप्त करके माघवराव पुणे में जाये । 
परन्तु पुणे में आते ही उनको शान्ति नहीं मिली । मुहीम के खर्च का हिसाव- 
किताब देखने में उनके दिन बीत रहे थे। इसी बीच पुरन्दर के मछुआरों का 
झगड़ा उनकी मिटाना पड़ा। परन्तु इससे भो अधिक कप्टटायक सदाशिवराब 
भाऊ के बहुइुपिया की घटना थी। बहुरुपिया पकड़ लिया गया था । उसकी 
जाँच अनेक सरदारों के हारा साधवराव करवा रहे थे। इस चहुरुपिया की 
घटना से राजनीति में जो तृफ़ान उठ खड़ा हुआ था, वह शनिवार-भवन को तो 
नहीं स्पर्श कर रहा है, इस ओर वे स्वयं ध्यान दे रहे थे । इससे शनिवार-भवन 
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है पाजाराश ददल सदा दा। 

जब मे बह४तिया दुपे में लापा गंदा दा, नाना, दापू, मोरोगा, शमणयम्त्रो 
बैत्े राशतोदित शापपराद ने झाए वियार दिनिमद छाए रहे ये) बहुदविया के 
दारग्य मे विर्भ३ 43 दा जाप, उगरों सदंगग्मस बयान बसे शो शाइ-- 
देह दिह॒ट प्ग्ते शशरें झाझते था । मापदगाद ये: राग महझ में ये गई शो 
दिग्डामण ईथे हुए दे । मापर रद में शाप मे हा 

“डातू, यात बहुपरिश में मिल घुंढ़े है न 77” 

हाँ (४ 

।प्रापी राप बड़ा बनी १” 

॥हरू शुरदिया है, इंगे सम्यग्प में हम सरहों पशएा विश्दाग है। हिस्टरेनि 
हइए भाऊ हो देशा दा, उन छोगों मे की यही निर्भद दिया #। झाप हो इस 
इंहुददिया की इतनी विश्या जर्ो कर रई है, यहों मेरो सम्ण में महों झा रहा 
है ।" 

मापदराय सिप्तता से हगपर शेर, “ठो माठरी राय बया है 

"हराय इसशों बहुगविया पोषित बरके दष्ट दिया आय थौर शिए इस 
ब्रशरत पर हमेदा दे लिए परदा श् दिया ज्यय ) पे देश होते मे! कारण 
बाड़ायरद प्रधिर दूषित और रग्देहनीद दन रहा है । 

/द्वाद, पट दाद इसनों मरणख होदो हो इंठना प्रमय हम हिसलिए सगाते ? 
प्रादादीया प्रभशाई में शट्एविदा शो प्रत्यश् देशएर उसत्ता निर्दय दिया है। 
हुीते रेशम पाशोराम शिवदै३ जँसे डिम्मेदार स्यक्ति से स्पर्णाद माऊ सादश बी 

पे शा विपरद मेंदवा डिया हैं) हमढ़ो बहुंग्रदिदा थे: बारे में सनदेद नहीं 
है। हदादि... 

मापएवशाद गो दइते देशबर रामघास्त्रीशें ने पूछा, “हपाति षया 
धो४र २! 

धह रधोरो, एप शाप्ट का निर्यय हुये नहीं कर सरवे। हम ठद्रे राम्प- 
बह | रापप के छोप में हूमने यह नि्य लिपा है-पह ९सेंक छम्ेदा | हमारा 
प्रेम निःछ४ होते पर, छोग बड्ठा ब़ेगे, इसशी भो हुशरफ्रो परयाद्ष नहों; वरस्तु 
हमारे हो पर मद हिंयी को ऐश ग्म्देह् हो पा, हो बह हमे सटग महों 
होगा । शोर इगीदिए हमने जानकोजों था भाक साइद दे दहुरदिएों को 
प्राप्त देवा हट मह्ठी हैं ४ 

/घौपरठ, धापरा दिषार बद्ा है ?7 नाता मे पूष्ठा । 

शापदाद दृढ़ इरर में दोले, 

#दु्े में दोही डिटदारर छोगों हे गाणने भाऊ सादूद के बहुददिदा हो 











सम प्र! श्ण्च 


छड़ा करो । पुणे में अनेक वयोवुद्ध लोग हैं, जिन्होंने भाऊसाहव को देखा है। 
वे खुलेआम बहुएपिया को देखें । प्रजा के द्वारा ही वहुरुपिया के इस प्रदइन का 
निर्णय होने दो !” 

परन्तु श्रीमन्‍्त, ऐसा करने से आपको कितना मनस्ताप होगा इसका-- 

“पुरा विचार कर लिया है। हम उसको सहत करेंगे। नाना, कल 

बहुरुपियों को छोगों के सामने उपस्यित करो | शास्त्रीजी, भाप हाजिर रहें । 
लोकनिर्णय के बाद ही हम इसका निर्णय करेंगे ।” 

पूरे बाहर में दोंड़ी विटवा दी गयी । पुणे में घर-घर वहुरुपिया की चर्चा 
चल रही थी । दूसरे दिन बहुरुपिया को प्रातःकाल बुधवार पेठ के अखाड़े के 
पाप्त खड़ा किया गया । कठोर प्रबन्ध में वहुरुपिया नागरिकों के सामने खड़ा 

था । लोगों के झ्ुण्ड के शुण्ड उसको देखने को उमड़ रहे थे। सदाशिवराव भाऊ 
को जिन्होंने देखा था, वे लोग वहुरुपिया को देख रहे थे। निराश होकर लौद 
रहे थे । 

शनिवार-भवन में माधवराव अकेले अपने महल में बैठे हुए थे। कार्यालय में 
जाकर बैठने का भी साहस उनमें महीं रहा था। रमावाई को उन्होंने पहले हो 
पार्वती काकी के मह॒ल में भेज दिया था। वे बेचेन बैठे हुए थे कि श्रींपति अन्दर 
भाया। सन्ध्यासमय होता आ रहा था। श्रीपतिकी ओर मुड़कर माघवराव ने 
पूछा, “श्रीयति ? 

“जी, कुछ नहीं । कपड़े निकालकर रखने के लिए आया था ।” 

“कपड़ों की कोई जरूरत नहीं हैं । में सभागुह में नहीं जाऊँगा 

“जी” कहकर श्रीपति मुड्ा और उसी समय महल में पार्चतो काकी 
भायीं। दरवाज़े के पास खड़ी हुईं पार्वतीवाई को देखते ही माघवराव झ्षटपद 
खड़े हो गये । पार्वती काकी को नमस्कार करते हुए वे बोछे, “आइए न |” 

पावंती काक्की अन्दर आयीं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलछा | 
माघवराव वोले, 

“आज्ञा को होतो तो हम आपके दर्शनों के लिए पहुँच गये होते ।” 

“आज्ञा !” पार्वती काकी बोलीं, “पेशवाओं को हम क्या भाज्ञा देंगी ?” 

“काकी !” माचवराव चकित होकर बोले । 

“हमने सच ही कहा है ! नहीं तो उनको पहचान आप बुधवार-चौक में न 
करते । रावसाहब, यह प्राणलेवा खेल खेलकर हमारी इज्जत को चौराहे पर 
मत विखेरो; बस यही भीख मांगने मैं आज तुम्हारे द्वार पर आयी हैं ।” 

माघवराव को कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पार्वती काफी का 
शरोर कांप रहा था । जाँखों में आँसू थे। असच्य दृष्टि से वे माधवराव की ओर 
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दे रहो थी । दादी दारी गो दशा टेघरर मापरुशय के प्रा पुदने छगे 
पद बी रंभारते हुए ये दोठे, 

"हारी, ऐसो दाद मत दिए । सदशो दूष्टिर्मे मैं रादमाटुर या देशश 
भठे ही होड़, परणु बारशा माप हो है। एलवो हुई हो दो दग्ड दीडिए, 
इगरो मं शानाद में स्पोष़ाएंदा, परस्तु इस तपह मंद शोडिए । 

| गुनरर पायदोदाई दा मन्‍्ताय डुठ दम एम । पे गुछ घोमो छापा 
में दोटों, 

"के दिए भाषव | हमने पद्चा सुना है) उनके वास्‍्सणिइः होने शो पूछदाए 
शुए्यार-घौर में घुर जो है, यह बया ग्रलत है ?" 

करी, पद गरप है। छह यह परशरा निर्णय हो गया 66 बह भाऊ पा 
शहुहदिदां है, हमों हमने उबरो सवा के गायने रहा किया है । 

हउनही बहुगठिया हिसने घिद्दध हिया 2” 

+पर६ उगरी गुआरोी से--पूजनोथा अनुमूपादाई घोरपदे मे । 

“ब्पैर उपशो थारने सब मान लिया? म्ापषय, भाष्शरमट पते और 
मिर्शम हीडित में इवके घाप होते के शम्यस्प में टूमटों पह्र भेजकर जो 
दियाय दिठादा | दहुजया छूठा है?" 

!विखदुठ छा । इस सश्मस्प में दे दोनों धपपपूर्वेंस बहने फ्रो ठैपार नहों 
है। हावी, यदि शाता टूमें मिल जायें, हो दम उन्हें पाहेंगे नहीं गया ? आपके 
दाइर ही पुृएकी धानरई होगा। आलापक़े मन में धम्देद्द न रहे इसीलिए बाज 
हुई हगे भाऊ हे बहुरशपा गा सुर दड़ मद्दी देखा । निरपेशठा से में झौव दर 
रत ह। 

* प्रोघषव, इंग पर बे. मामते को इस तरह योराहे पर मठ छे जामो । जो 
तुरदू इस हो पद हुम करो, पए्चु इस पूछताछ को जस्दी हो शस्ट बरो | झद 
पढ़ मएमे राहत गरों होठा 7” मांगे परा्यदीशाई से दोछा नहीं गया। उनके 
मुँह गे शिसरी विरुश गयी । शाषछ मुग मे लगाशर ये सड़ो-एडी रोते रूगों । 

माषप्णाद भरे इठे मे बोछे, “जैगों ब्राधा | इसो शप्रय पृछठाछ बम्द 
बरगाता ऐ। दछ हैं रद जाँच बध्गा 

दाएंदो बाशे मुद्दे बघौर महू ते शहर थठो गयी। मॉापवराद दोध॑ 
विर्शम ऐड्फर घिडड़ीं से थाहर देशने छमे। उसो समय रमादाई अन्दर 
ह्वादी । मापएद्प३ बोटे, 

बरों थी मा- ? आपठे बाडी दे; दम रहने के लिए जहा चा ने १"! 

शग पदार भादरार ते रघादाई घवित हो गयीं॥ थे बोडों, “डरा 
गुजए तो... 
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खड़ा करो । पुणे में अनेक वयोवृद्ध लोग हैं, जिन्होंने भाऊसाहव को देखा है। 
वे खुलेआम बहुरुपिया को देखें । प्रजा के द्वारा ही वहुरपिया के .इस प्रश्न का 
निर्णय होने दो !” 

“परन्तु श्रीमस्त, ऐसा करने से आपको कितना मनस्ताप होगा इंसका-- 

“पुरा विचार कर लिया हैं। हम उसको सहन करेंगे। नाना, कछ 
बहुरुपियों को लोगों के सामने उपस्थित करो । शास्त्रोजी, भाप हाजिर रहें । 
लोकनिर्णय के वाद ही हम इसका निर्णय करेंगे ।” 

पूरे शहर में दोंड़ी पिटवा दी गयी । पुणे में घर-घर वहुरुपिया की चर्चा 
चल रही थी । दूसरे दिन बहुरुपिया को प्रातःकाल बुधवार पेठ के अखाड़े के 
पास खड़ा किया गया । कठोर प्रवन्ध में बहुरुपिया नागरिकों के सामने खड़ा 
था। लोगों के झुण्ड के झुण्ड उसको देखने को उमड़ रहे थे। सदाशिवराव भाऊ 
को जिन्होंने देखा था, वे लोग वहुरुपिया को देख रहे थे। निराश होकर लौट 
रहे थे । 

शनिवार-भवन में माधवराव अकेले अपने महल में बैठे हुए थे | कार्यालय में 
जाकर बैठने का भी साहस उनमें महीं रहा था । रमात्राई को उन्होंने पहले ही 
पार्वती काकी के महल में भेज दिया था । वे बेचैन बैठे हुए थे कि श्रींपति अच्दर 
भाया। सच्ध्यासमय होता आ रहा था। श्रीपतिकी ओर मुड़कर माधवराव ने 
पूछा, “श्रीवति ?” 

“जो, कुछ नहों | कपड़े निकालकर रखने के लिए आया था ।” 

“कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है । में सभागुह में नहीं जाऊँगा 

“जी” कहकर श्रीपति मुश्गा और उसी समय महल में पाती काकी 
भायीं। दरवाज़े के पास खड़ी हुईं पार्वतीवाई को देखते ही माधवराव झटपट 
खड़े हो गये । पाती काकी को नमस्कार करते हुए वे बोछे, “आइए ने !” 

पाती काकी अन्दर आयीं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला । 
माघवराव बोले, 

“आज्ञा को होतो तो हम आपके दर्शनों के लिए पहुँच गये होते ।” 

“आज्ञा !! पार्वती काकी बोलों, “पेशवाओं को हम क्या आज्ञा देंगी ?” 

“काकी !” माघवराव चकित होकर बोले 

“हमने सच ही कहा है। नहीं तो उनकी पहचान आप बुधवार-चौक में न 
करते । रावसाहव, यह प्राणलेवा खेल खेलकर हमारी इज्ज्ञत को चौराहे पर 
मत विखेरों; बस यही भीख माँगने में आज तुम्हारे द्वार पर आयी हैं!” 

माघवराद को कानों पर विश्वास नहों हो रहा था। पार्वती काकी का 
शरीर काँप रहा था । आंखों में जाँसू थे। भसह्य दृष्टि से वे साधवराव को शो! 
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इतर टैगहा घा। भाऊ साहब न चेहरे ये हो उगशो समता दो ही, रिम्तु 
बड़ ऐाग्ठ भाद देशदर मापदशद दंग रह गये। बहुएतीया को दिचार झरने का 
शइपगर ने देरर ए५ के बाद एक प्रश्न हिये शा रहे थे। बहुत उनके उत्तर 
है दद्ा पा। वोहानया भी मय उसके ऐेहरे पर दियाई गदही पढ़ रहा था। पद 
रहो दशडा मे इत९ दे रहा दा ए% धाम्प्रोडी ने पृछा, 
"जद आप गंविशर-मरत में रहते पे, उम्र समय आपका निषाग-स्पान 
दया? 
बदुद विदा टरैंया। बह शोठा, “हारा हम्पारे के पासवाते संहूस में । 
दूइएी महिए पर 
४4६ इपारठ दिठनी संडिस हो है ?” 
"दाद 
“हुए बाप भोपे जी मंदिछ से टूसरो मंडिछ पर केसे जाते पे 2"! 
"डौने ते ।" 
"डेक बार आप उ छोने से गये होंगे, उ8 फिर उत छोने में 
मो सोडियाँ है यह ४३ सब पे आप ? 
बेटा पुत्र रहा । घात्पों को भोश भा बया । उधने पूछा, “शेडिए 
ते | दा बहा गईी शरते १! 
4हरतरिपा ने एक बार भरत करनेवाले घाहपों गो देशा। उसने हँगते हुए 
पुछा, “प्ारवोरों, भ्रायरे गठ़े मे एकोटिक दो मारा हैं। इस माता मे दिठने 
मेतके है, यह बठा घत्र ये माप २ 
धारबीरों बा शाप हर्दाघ गसे के: पाथ गया । उनवा घेंदर! उतर गया। 
वे अपने झाणत पर बैठ गये । 
पुए३॥0 के दाम में दोपहर शोठा जा रहा पा। निर्णय नहीं हो था रहा 
दा। भुए उत्तर बिलदुठ गद्दी पे, भुछ गछत थे। परन्तु उनको प्रमाण नहीं 
भागा जा पडा घा। शमगाग्टो उठे । शान्ठिपूरदक उन्होंने पृछा, 
ब्राप ग्रशशिषराप भाऊ अपने दो बद्छवदा रहे हैं, दो जब आप प्रट हर 
शइ गोपे दुचे में बरयें नहीं झाये ? 
डेट रपपा ऐपरर बोला, “बार घेरा जो स्शगत हो रहा है, गढ्ट नहीं 
बराना दा । 
दि इग हो सब प्रान भो हे, ठद भो एक दात आरके ध्यान मे भा बयो 
होगी कि जिस दुरे में थार इ़े हुए, जि प्रदेश में पूमे, यहाँ दा एच मो 
इरलि, झार ऐ पदुदानने दाहा नहों मिला । एक भो स्यक्ति आउशो नहीं पह 
शाप दादा २ 
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“बया 27 ; 

“है सारे दिन काकोजो के पास हो रही हूँ | जब वें यहाँ जाने लगीं तब 
उन्होंने ही कहा कि तु मत भा । इसलिए में नीचे चौक में खड़ी थी । 

माधवराव बोले, “सच, वेचारी काकी ! परन्तु रमा, यदि यह घटता मेरे 
जीवन में न भागी होतो, तो वहुत अच्छा हुआ होता | कल हम पर्वती पर 
बहुदपिया की जाँच करेंगे।” 

“बहु काकीजी को मालुम है ?” 

“उन्होंने ही यह आज्ञा दी है । श्रीपति 5४” 

श्रीपति अन्दर आाया। माघवराव बोले, “नाना और मोरोबा में पे कोई 
हों तो उनको हमारे पास भेज दो ।* 

श्रीपति चला गया । रमावाई जाने के लिये मुड़ीं ॥ माधवराव उनसे बोले, 
“कल का दिन बड़ा महत्त्वपूर्ण है। आप काकी को परक-भर को भी छोड़कर 
मत जाना [” 


पुणे शहर की वेचेनी वढ़ गयी थी । घर-घर बहुरुपिया की चर्चा हो रही 
थी । पर्वती पर वया होगा--इस सम्न्ध में लोग तर्क-वितर्क कर रहे थे । ठण्ड 
के दिन होने पर भी छोग रखे हुए कपड़े पहनकर पर्वतो को जा रहे थे | पुणे से 
पर्वती तक का रास्ता लोगों से भर गया था । सूर्योदय होते ही लोगों मे पर्वती 
पर, छत की मुंडेरों पर, चबूतरों पर तथा पेड़ों के त्ीचे जगह घेर रखी थीं । 
पूछताछ करने का समय होने तक मन्दिर के दीपस्तम्भ गौर मैदान तक लोगों 
से भर गये थे। 

पर्वती के मन्दिर में अन्य लोगों का प्रवेश वजित था। मन्दिर के चारों 
ओर उत्तम प्रवन्ध था। जानकोजी और सदाशिवराव भाऊ के वहुरुपियें ठोक 
देव के सामने आसन पर वैठाये गये थे। बहुरुपियों के दोनों मोर सभा-मण्डप 
में चैठक विछी हुई थी, जिस पर सम्नद-तकिये रखे हुए थे । विशेष बैठकी पर 
भोमन्त माधवराव बैठे हुए थे। उनके सप्रीप नाना फडणोस, विसाजी कृष्ण 
विनीवाले, मोरोबा, खाजगोवाले जादि छोग बैठे हुए थे । वहुरुपियों की दूसरी 
ओर रामशास्त्री, अय्या शास्त्री मादि विद्वान्‌ पण्डित परीक्षा लेने फे लिए 
बैठे थे। रामशास्त्रीजी ने माघवराव से आज्ञा माँगो । माधवराव ने सिर हिला- 
कर आज्ञा दी 

इृटताछ शुरू होने का ढिढोरा पीटा [गया भौर सर्वत्र एकदम शान्ति छा 
गयी। शास्त्री-पण्टित बहुरुपिया से प्रश्न कर रहे थे । वहुरुपिया शान्तिपूर्वक 
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शतर दे रहाचा। भाऊ गाहुब ने चेहरे गे हो उसी समता यों ही, हरिन्‍्तु 
बह शार्त भाव देशरर मापदराद दंग रह यये। बहुरतिया को विषार करने गग 
शजगर मे देरर ए% ने दाद एर प्रश्न रिये जा रहे थे । पहुदतिया उनके उत्तर 
हे रहा पा। पोड़ानया भी भय उमड़े घेहरे पर दिखाई गद्दी पष् रहा था । पहु 
इड़ो दशठा में शर दे रहा दा । एक थाम्त्रीजी ने पूछा, 

“हर आप एनिवार-मन में, रहते पे, उस समय आपड़ा निवागनपान 
हह| पा?! 

गहुरतिया हैंगा। वह बोछा, /हछारा फ़रम्पारे के पासवाल़े महूछ में । 
दुदरी मंद १९ । 

"देह इमारत झिउ्रनी मंशिछ की है ?” 

हबाद ।! 

"पढ़र बाप मोपे बी मंझिछ से हूसरो मंझिछ पर कैसे जाते थे 2" 

"बोने से ।" 

"अनेक बार भाष उठ छोने से गये होंगे, उतरे होंगे, तो फिर उस झोने में 
हिठनी घोड़ियां है यहू ब३ा सफेगे माप ?"/ 

बदुएदिया पुर रहा । शास्त्रों को जोश भा गया । उसने पूछा, “बोलिए 
गे | था दवा मही सइते ?"” 

इहुएिया ने एक बार प्रश्न करनेवाले शाप्तो भो देता । उसने हँछते हुए 
पृहा, “पास्त्रोजी, भापऱे गे में स्फटिक को माला हैं। इस माछा में कितने 
मतड़े है, यह दठी पेंगे माप 2" 

धास्त्रीजों बा हाथ दर्मण गछे के पास गया । उनका चेहरा उतर गया। 
दे भरने शासन पर बंठ गये । 

पुए्शाए के बाम में दोपहर बोता जा रहा था। निर्णय नहीं हो पा रहा 
दथा। बुए उत्तर बिछरुल् सही थे, छुछ ग़लत ये। परन्तु उनको प्रमाण नहीं 
माना जा पशता था। रामशाम्त्रों उठे । ध्ान्तिपूर्वक उन्होंने पूछा, 

“आप साद्माश्षिवराय माऊ अपने को कहलवा रहे हैं, तो जब आप प्रकट हुए 
तर रोपे दुपे में गयों नहीं आये 2” 

बे! दतिया हद बोछा, “बाज मेरा जो स्वागत हो रहा है, बह नहीं 
कदाना दा ।! 

/'ददि इमशो सब मान भो छें, तद मो एक बाठ आपके ध्यान में जा गयी 
होगो हि जिस पूदे में शात्र बहे हुए, झिस प्रदेश में घूम, वहाँ का एक नो 
सरल, आप रों पहद्दानने णाहा नहीं मिला । एक भो व्यक्ति आपको नहीं पह- 
शान पाठ १९४ 
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: “कस पहचाने ?” बहुरुपिया माघवराव पर नज़र गड़ाता हुआ वोलां, 
“कैसे पहचाने ? कौन साहस करेगा ? जहाँ राज्यकर्ता ही मेरे विरुद्ध है, वहाँ 
मेरी और से साक्ष देकर अपने घर का चौपटा कौन करवा लेगा ? जैसा राजा, 
वैसी प्रजा ! 

माधवराव तत्क्षण उठकर खड़े हो गये । उनके सन्तप्त नेचों से आँखें मिलाने 
की भी हिम्मत वहुरुपिया को नहीं पड़ी । उसकी नजर झुक गयी । माघवराव 
बोले, “यदि हमसे न्‍्यायवुद्धि न होती तो जब तू मिला था, तभी तुझको हाथी 
के पैरों तछे डलवा दिया होता । उप्तके लिए इतना समय भौर इतना कष्ट न 
उठाया होता । जाज तक तूने भनेक झूठी शपयें ली हैं। भाज भी हम उसी 
का प्रमाण रखनेवाले हैं। तु भाऊ तो हो हो नहीं सकता, यह हम जान ग्रये 
हैं। तेरे सामने गंगाजली छाकर रख दी जायेगी । ग्ंगाजली की शपथ लेकर 
तुझकों जो कुछ कहना हो वह कह छेना ।” | 

गंगाजली सामने रख दी गयी । सर्वत्र शान्ति थी। अब तक शाच्त बैठा 
हुआा चहुर॒पिया चलायमान हो गया। माघवराव जत्यन्त स्पष्ट आवाज में 
चोले, 

/गंगाजली को हाथ लगाने से पहले यह जरूर विचार कर कि जो नाम 
तुनें घारण किया है, उसका कुल क्या है, शील क्‍या है ? यह सब याद कर 
केवल रूप से ही हम मनुष्य की परीक्षा लेने नहीं बैठे हैं। जब तुझे पहचानने 
के लिए कोई आगे नहीं आया, उसी समय वह आधार समाप्त हो गया। 
घूढीो शपथ लेकर कंदाचित्‌ तू उस पराजय पर विजय भरी प्राप्त कर ले 
भीौर हम अपने कथनानुसार तुझको सदाशिवराव भाऊ के रूप में स्वीकार 
भी कर लें; परन्तु अभो तक तूने एक व्यक्ति का विचार नहीं किया है । पानीपत 
पर पति के निधन की वार्ता सुनकर भी एक स्त्री ने उसपर विश्वास नहीं रखा । 
ठपने सौभाग्य-्अलंकार न उतारकर जो साध्वी केवल पतिनिष्ठा पर अपना 
जीवन वित्ता रही है, उस स्त्रो के सामने जब तू खड़ा होगा, तव तैरा यह ढोंग 
टिक पायेगा क्‍या ? इसका क्षण-सर विचार करके शपथ ले। उस साध्वी को 
घोखा देने के महापातक का विचार कर । उठा गंगाजली ।” 

ऊंचे स्वर में कहें गये उस अन्तिम वाक्य के साथ ही बहुरुपिया ने सिर 
उठाया । उसके माथे पर पसीने के दूँदें घदोभूत हो गयी थीं। उसको छग रहा 
था जैसे सारा देवालूय धूम रहा हो । उसके होंठ सूख गये थे। असह्य पीड़ा से 
चह चिल्लाय[-- 

/क्षपा&, श्ीमस्त क्षमा | मैं सदाशिवराव भाऊ नहीं हूँ। में बहुरुपिया है, 
घहुएविया ।” मौर यह कहकर वह रोने छूगा । 
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रामशास्पी बोले, “किर तेरा नाम वया है ?” 

बहुर॒ुपिया ने हाथ जोड़ दिये । आँसू पॉटकर वह बोला, “मैं कप्नोजी 
ब्राह्मण हैँ । मेरा नाम सुखलाल | बुन्देडखण्ड के तनोठ गाँव में रहता था में । 
बाप का नाम रामातन्द | माता वा अन्नपूर्णा। घर के क्षणड्ों और दरिद्रता से 
कदफर मैं परदेश चला गया। गुसाई के वेश में भटकते हुए मुझको लोगों ने 
सदाशिव बना दिया। नरबर के सूबेदार कौर गणेश सम्भाजो--इन्होने, मेरे 
मना करने पर भी, मुझको सदाशिवराव भाऊ बना दिया। फ़ौज इक्ट्ठी की 
मैं बार-बार कह रहा था, मैं योगाम्थासों नागा हूँ । मैं भाऊ नहीं हूँ ।” परम्तु 
मेरी किसो ने नही घुनी । में युनहगार हूँ । क्षमा करना अपबा न करना आापके 
हाथों में है ।! 

रामशास्त्रीजी ने पूछा, “तुमने जो कुछ कहा हैं उसका प्रमाण ?” 

"आप छानबीन करा लोजिए। मेरे घर के सभो लोग आपको विश्वास 
दिला देंगे ।/” 

चारों बोर कानाकूसों होने झूगी। एक बहुरविया वा भेद युदते हो 
जानकोजी के बहुएपिया ने भी घोरज खो दिया । उसने भी अपना असली नाम 
गाम बता! दिया । 

माघवराव उठकर खड़े हो गये । थे दोले, “शास्त्रीजो, यह पृष्ठताछ हमारे 
सामने होने से इ्का निर्णय भी हम हो दें, यह उवित है ) दोनों बहुए॑वियों मे 
अपने मुष् से स्वीकार कर लिया है इसलिए वे अपराधी छिद्ध हो गये हैं ॥ जिन 
म्रहापुदपों के नाम इन्होंने घारण किये, उतका रूप घारण करने के कारण ही 
अनेक प्राणियों को कष्ट पहुँचा है, राज्य में उपद्रद मे हैं, इसलिए इन दोनों 
को... 

"क्षमा थोमन्त" सुघलाल चिल्लाया, “ब्राह्मण पर दया कोजिए,..”” 

माघवराव कहने छगे, “इन दोनों को नगर के क़िले में कारागार में डाल 
दो। जन्म-मर अँदेरी कोठरी को यातनाएँ इनको मोयने दो ९! 


दोया जलने के समंय माघवराव पार्चतीवाई के महू का जीना चढ़ रहे 
ये। वे बत्यन्त पक्के हुए दिखाई दे रहे थे । बड़े कष्ट से वे छोना चढ़ रहे थे । 
दासी ने अन्दर जाकर सूचता दी । 

साघवराव ने महल में प्रवेश किया) सामने पार्यतीवाई खड़ी थीं । महछ 
के चारों कोनों में जरू रहो समइयों के नि३वल प्रकाश में पावंतोवाई को मृति 
बड़ी सुन्दर लग रहो थो । माघवराव ने नप्स्कार किया । पार्वतीवाई बोल़ों, 
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परन्तु माववराव वेठे नहों । पावदोबाई मे पूछा, “क्‍या हुआ ? पहचान 
हुई ?” 

नकारार्यी सिर हिलाते हुए माघवराव बोले, “दोनों वहुरुपियों ते स्वीकार 
कर लिया । वह कन्नौजी ब्राह्मण है। उप्तकां नाम सुखलाल है ।” 

पार्वतीवाई ने दीवाल का सहारा लिया । माघवराव गम्भीर होकर कह रहे 
थे, “काकी, यदि यह निश्चय हो जाता कि वे भाऊ हैं, तो इससे बढ़कर 
आनन्ददायक्र बात मेरे लिए दूसरी कोई नहीं थी । यह वात आपसे कहते हुए 
मुझको कितना कष्ट हो रहा है, यह मैं किन शब्दों में कहें ? परच्चु काकू, आप 
निराश मत होइए । इससे धैर्य मत छोड़िए । यही प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ 
आया हूँ। मनुष्य की श्रद्धा से परमेश्वर भी झुकता है--यह पुराणों में कहा 
गया है। कौन जानें ! हो सकता हैं आपकी श्रद्धा एक दिन साकार हो जाये !” 

पार्वतीयाई ने आँसू रोकते हुए पुछा, “कया दण्ड दिया ?” 

मज़स पवित्र नाम का अपमान कर उन्होंने यह व्यवहार क्रिया, वह भयंकर 
अपराध है; परन्तु साथ ही जो नाम उन्होंने घारण क्रिया, जिस नाम पर छत्र- 
चेंवर डुलवाये, उस नाम के कारण हो हम दण्ड नहीं दे पाये । नगर के क़विड्े में 
हयकड़ो-बेड़ी डालकर कैद रखने के सिवाय हम कुछ नहीं कर सके ।” 

कातर स्वर में पार्वतीवाई ने पूछा, “माधव, सचमुच वया वह... 

माधवराव बोले, “काकी, में सव कुछ करूँगा, किन्तु आपसे छल करने का 
साहस नहीं कर सकूँगा ।” उनको स्वीकारोक्ति के अतिरिक्त ऐसा कोई प्रमाण 
मेरे पास नहीं है, जिसको आपके सामने रख।” मसाधवराव आागे बढ़े और आलि 
में रखी गजानन की मूर्ति को छूते हुए वे बोले, 

“काकी, इस गजानन की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि वे बहुरुपिया हैं, 
इसमें मुझको तिल-भर भी सन्देह नहीं हैं । आपकी इच्छा हो तो इसके बाद आप 
स्वयं बहुरुपिया को परीक्षा ले सकती हैं ।” 

“नहीं माधव, तुमको शपथ लेने की कोई जहूरत नहीं है। मेरा तुमपर 
विद्वात है। मेरा भाग्य ही खोदा है, इसके लिए तुम क्‍या करोगे ? मुझ्नको 
परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। जिसने इनका ताम घारण कर इनके नाम 
का मजाक़ उड़ाया हैं, उसका मैं मुंद भी नहीं देखना चाहती । साधव, तुमपर 
विश्वास है मेरा ।” 

माववराव को बाँखों से तत्भण अश्रुधारा वह चली। वे बोले, “क्ाकी, 
आपका यह मँंघव आज तक किसी का ऋणी बनते को तैयार नहीं था; पर्तु 
आज....आज वह आपका जन्मजन्मान्तरों तक ऋणी रहेंगा। इससे उसको 
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आनन्द मिलेगा | जाता हूं मैं ।” 

माधवराव ने बाँखें पोंडों और नमस्कार करके वें महरू से बाहर निकछे । 
माघवराव के महरू से बाहर जाते ही पार्वतीवाई परड़ी-खड़ी धरती पर रखी 
दठफ़ो पर गिर पड़ी और रोने लगों। 

“सरकार, बाहर बापू आये हैं ।” श्रोपति महल में आकर बोला । 

माघवराय ने सिर उठाकर वहा, 'उनकों अन्दर भेज दो।/ 

श्रोपति बाहर चला गया ओर घोड़ी ही देर में वापू अन्दर आये ॥ बहुदपिया 
के मामले मे माघवराथ को बड़ा मानसिक कष्ट उठाता पड़ा था। इसलिए वे 
राप्ताह-भर विध्तर पर हो पड़े रहे। बापू के अन्दर जाते हो पछंग से उठते हुए 
वे बोले, 

“वापु, नाता फहाँ है ?” 

“अभी आ रहे हैं ।* 

ठव तक मात्रा भी अन्दर आ गये । माघवराव नाना से बोले, “बापू, नाना, 
हमको कर्माठक की मुहीझ से आये इतने दिन हो गये, लेकिन फिर भी अभी तक 
हेसाव-किताव पुरा नही हुआ, इसका वया अर्य हूँ १” 

४हस दोब फे सामझे के कारण...” नाना बोले । 

“जुप ! नाना, इस बीच के मामछे का ओर सरकारी कार्यालय का क्या 

' सम्बन्ध ? हमने मुहोम पर से खर्च को तजदरीज के लिए जो पत्र भेजे थे वे और 
रफ़म का तालमेल--पे दोनों हम देखना चाहते हैं ।”” 

“जैमी आज्ञा [नाता बोले । 

“आज से हम कार्यार्ूय में जायेंगें। यदि हिसाब में गड़वड़ो नजर आयी 
तो डहिस्ती वा भो मुलाहिजा नही किया जायेगा ।/ 

बाबू और नाना एक दूसरे को ओर देख रहे थे। कुछ फहने का साहस 
फिस्ती में नहों था। कुछ घीमी आवाज में माधवराव बोले, 

“बापू, हमको क्षण-मर की फुरसत नहीं है। एक के बाद एक नयो मुहीमें 
हमपर भा रहो है। उनके पर्च का तालमेल नही वेठेगा तो कैसे काम चलेगा ? 
इसीलिए तो हम इतने सावधान रहते हूँ? 

“सब है श्रीमन्‍्त, ह्िंसाव सही नहीं होगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ो पेदा हो 
जायेगी । इसलिए काफी सजग रहना चाहिए ।” दापू ने अवध्षर पाकर कहा । 

बापू को ओर दृष्टि डाठकर माधवराव ने एकदम पूछा, “बापू, नागपुरकर- 
जो के यहाँ से कोई घबर आयो ?” 

सघाराम बापू उस प्रश्न से चझित हो गये । वे बोले, “नही, भ्रीमन्त 

“देशो अपनी सजगता ? उधर भोसले दरबार में हमारे वकीछ के पायटे 2 


स्वामों २१ 
ज्त्ज 


“एक बार दो-दो हाथ हो जाने दो और फिर देखो हमारा तमाद्ञा--इस भाषा 
का प्रयोग कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध शिन्दे और होलकरों को सहायता माँग रहे 
हैं। वे जयपुर के माधोतिह को अपने पक्ष में कर ले रहें हैं मोर तव भी आप 
चुप बैठे हुए हैं ?"' 

वापू ने सिर झुका लिया। माधवराव बोले, “वबापु, जानोजी भोंसले को 
हुमारा पत्र भेजिए । उनको समझाइए। ये हछूचले तत्क्षण वच्द होनी चाहिए। 
अब भी हमारे मन में कोई बात नहीं, इसलिए जल्दी ही भोंसले भाकर हमसे 
मिल लें तो अच्छा होगा । समझ गये ?” 

जो 

“जाइए आप और पत्र का कच्चा मसौदा तैयार करके ले आइए । हमको 
वहु अवश्य देखना होगा ।* 

बापू और नाना के महल से बाहर जाते ही उनके मुख से चैन को साँस 
निकली । 


माघवराव के बुलाने पर भी जानोजी भोंसले नहीं आये । भोंसले की प्रत्येक 
हरकत माधवराव का क्रोध बढ़ा रही थी । भोंसले के कामों से सनन्‍्तप्त बने हुए 
माधवराव ने भोंसले पर चढ़ाई कर दी । राक्षस-भुवन्त की लड़ाई में मधीनता 
स्वीकार करनेवाले मिजाम को ससैन्‍न्य सहायता के लिए आमने की माज्ञा 
माघवराव ने दी । 

थोड़े हो समय में निजाम और पेशवाबों की फ़ोज को मिलकर बाक्रमण 
करते देखकर भोंसछ के होश उड़ गये। माघवराव ने पहले हो घवके में वराड़ 
प्रान्‍्त अधिकार में ले लिया । बालापुर और अकोला से कर बसुछ किया भौर 
वे नागपुर की ओर चल दिये। भोंसले को अपने भविष्य का आभास मिल 
गया। वें सीधे राघोवा दादा की शरण में पहुँचे। समझोता कराने के लिए 
राघोवाजी ने अवनी पूरी शक्ति गा दी । नागपुरकरजी पत्रों द्वारा क्षमा-पाचना 
कर रहे थे। यह देखकर माघवराव को दया भा गयी और उन्होंने नागपुरकरजी 
के साथ समझीता कर लिया । अभरात्रतों के पाप समझौता हुआ । भोंसलों मे 
पेशवाओं को चोबीस लाख का मुल्क. दिया । उपमें से भाघवराव ने पन्द्रह छाख 
का मुल्क निजाम को देकर उससे मित्रता कर लछी । 

उत्तर में होल्कर जौर शिन्दे उत्तर को समस्याओं, से जूझ रहे थे । दिल्ली 
की वादशाहत पर अंमगरेज़, दृष्टि रखे हुए थे। माघवराव ने उत्तर के प्रवन्ध के 
लिए राघोवाजी को फ़ौज देकर भेजा और वहीं से नागपुर की मुद्दीम पूरी करके 


२१८ 


है... आऔ_्| हुई दे. मे 


वे पीछे लोटे 

नागपुरकर का परामव करके माघवराव पोछे छोटे । उन्होंने राधोवाजी कौ 
कुमुक देसकर उत्तर को ओर भेज दिया था ) स्वास्थ्य के छिए उनको जल्दों से 
जल्दी पुणे पहुँचना था ! नागपुरशर की मुद्दीम में मिजाम और वे बहुत पास 
आ गये थे । परन्तु राधोवाजो की उपस्थिति के कारण मुग्तमन से मिझ सही 
पाये थे। शाघोवा उत्तर की ओर गये थे । सखाराम यापू भी वहाँ नहीं थे । 
निमाम ने भी मिलने की इच्छा प्रकट की थी । माघवराव ने इस अवप्तर से छाम 
उठाया गौर उन्होंने निजामग्रली का निमस्द्रण स्वीकार कर छिया। माधवराव 
की ओर से धोंडेराम बकील और कृष्णराव वह्छाल--मे विश्वासपात्र व्यक्ति 
बातें कर रहे थे । निजाममली को ओर से देरजंग और हुपये अधानमन्ती 
दानुद्दौठा तन-मन से इस भेंट के लिए प्रयत कर रहेथे। सेंट का रुपान 
कुप्मखेड फी भोर बताया गया । 

जब पैशवपें कुर्मल्लेड के पास पहुँचे तथ उनको पता चला कि निशामअछी ने 
मेंट के छिए विशाल पैमाने पर तैयारी की थी । प्रत्येक मुकाम पर निजामअली 
के सरदार आ रहे थे । माघवराव से पदछे विजामग्रलो कुकमखेड के पास छावनी 
सगाये राह देख रहे थे ! 


ठण्ड के दिन होने के कारण वातावरण अ्रसन्‍त था। माधवराव मिजाम से 
भेंटने के लिए बाहुर निकले । घुड़सवारों का पथक आगे जा रह था। विजाम 
ओर पेशवे--इन दोनों की छावनियों के बीच जगह में भेंट के लिए दामियाता 
छग्ाया गया था | शामियाने पर छहराता हुआ असफनजाही झण्डा जैते ही दूर से 
दिलाई दिया, वैसे ही अप्रसर सवारों ने चांठ घीमी कर दी । उनके उम्दा 
घोड़े--जो भीमानदी के प्रदेश के थे--शिष्टाचार के संकेत के साथ ही बढ़ी 
शान से कदम रखते हुए चलते छग्रे । दुर से पण्डित प्रधानजी को स्वागत के 
हिए भांता हुआ असफजाही मुतालिकों का पथक अब स्पष्ट दिखाई देने लगा । 
स्वागत के लिए आते हुए उतप्त पथक के डंके को धीमो-धीमी आवाज सुनाई दे 
रही वो । इंके के ऊेट बाण की मार को दूरी पर बाते ही पेशवाओं के अग्रतर 
पथक रक गये! अनुशासनवद्ध चलते हुए अग्रसर सवार दोनों मोर धोड़े-पोढे 
हट यये । उन्होंने इतनों जगह छोड़ दो, जिसमें होकर दो घोड़े जा सकें | डक्के 
के ऊंट पेशवार्ओं के अग्रचर पथक को अपनी दाथों ओर छोड़कर आये बढ़ गये । 
उसी समय पेशवाओं के वकीरू, जो सिजाम के दरवार से थे, अग्रतर पवक के 
भाग्रे भाये । ष 


शवों 


पैश्षबाओं के घोंडोपन्त वकोल तथा कृष्णराव वल्लाल जब थोड़ी दूर रह 
गये, तभी मुतालिकों का पयक्र रुक गया । उस पयक के अग्रभाग में पैर ढेंकते- 
वाछे पाजामों और फुरतों पर कलाज्त्तू की जाकिटें पहने विशालकाय अरब और 
पठान सवार चमचमाती तेगें लिये चल रहे थे। जैते हो पेशवाओं के बकोले 
पास आये, वैसे ही अग्रभाग में खड़े हुए दो विश्ञालकाय काछे खोजों ने अपने 
हाथों के तेग़ छाती के सामने तिरछे रखकर, सिर झुकाकर उनको कुनिसात 
किया । आगे बढ़कर घकीलों के घोड़ों की रेशमी लगामें पकड़ लीं। उस इशारे 
को समझकर वकील घोड़ों से उतर पड़े । उनके साथ जो सवार थे, वे भी उतर 
पड़े। वकीलों के नीचे उतरते हो दुर पर दिखाई देनेवाला हरा आफ़तावगरीर 
घीरें-घोरे आगे सरकते छूगा । 

भरबसवार एक भओोर हट जाने के कारण उस खाली जगह में बड़ी शान 
से बाते हुए मुतालिक सवार वकोलों को दिखाई दे रहे थे । भुवालिक आ रहे 
थे। उनके पीछे सहश्न भरवों का पवक चल रहा था। उनके पीछे कत्थई संग 
के एक श्रेष्ठ भरवी घोड़े पर बैठकर मुतालछिक झरुक्तुद्दोला भा रहे थे। हलके 
पैरोंबाले उन चपल जानवरों की डोरी दो विशालकाय खोजों ने पकड़ रखी 
थी। उन धोड़ों के मस्तक पर पट्टो पर चाँदी का चाँदतारा लगा हुआ था। 
गलों में मुहरों की मालाएँ थीं । 

होंठों के कोनों पर घनो मुंछोंवाला, छोटी-सी कत्यई दाढ़ी और गरठोले 
बदनवाला लम्वा-तड़ंगा सतनुद्दीला दायें हाथ में घोड़े की लगाम थामे भागे गा 
रहा धा। वायें हाथ की मुट्ठी हुपटटे पर रखी हुई थी । स्थिर दृष्टि से वह सामने 
से आनेवाले पेशवाओं के वकीलों की ओर देख रहा था। बकोलों के पास भाते 
ही स्वनुद्दीछा उतर पड़े और भादरपूर्वक पास गये ! दोनों मिले मौर पेशवाओं 
की सवारी की ओर चलने छगे । माधवराव दिखाई देते ही मुतालिक ने अपने 
दोनों हाय कलावत्तू के हरे रूमाल से बांधे | पेशवाओं के वकील ने माधवराव के 
घोड़े के पास आकर धीमी भावाज् में कहा, 

“धोमन्त, मोर मुसाखान बहादुर इहतिशान्‌ जंग रुपनुद्दीला !” 

तत्कण मुतालिक ने शुककर कुनिसात किया और वे बोले, “अजीम 
पण्डित पन्तप्रधान ) जिन्दगाने अलि आला हजरत नवाब साहव पहादुर निजाम 
उल्मुल्फ शामियाने में श्रीमन्त का इन्तज़ार कर रहे हैं, वाचीज़ की दरख्वास्त है 
कि आप चलने की कृपा करें ।” 

केवल सिर हिलाकर उनके- कुनिसात को स्वीकार करके माधवराव से 
वकीलों से कहा, “मुतालिकजी से कहिए--कि आप आगे चलकर सूचता दें, हम 
ना रहे हैं । 


३९० स्वासी 


तत्मण मुतालिक वेश्ववाओं को पीठ न दिखाते हुए दर क्रदम पोछे गये 
और फिर अपने प्रक के पाम पहुँचे । थोड़े पर बैथ्वे हुए उन्होंने दाया द्वाथ 
ऊपर उठाया | उ्त इशारे के साथ द्वी ऊँट पर डंके बजने छगे और पेशवाजो के 
अग्रवर सवारों को दारयें करके मुठालछिकों का पथक छौटने लगा; पेशवाजी का 
पयक पीछे-पीछे जा रहा या । 

मुस्मसेद गाँव को अध॑वन्द्रकृति पेरा डालकर बहनेवाली कार्टेवरर्णा नदी 
के विस्तृत वालुकामम तट पर विद्याल असफजादी छावनी फैंडो हुई थी। छोटे 
ऐमे, बड़े खेमे, डेरे और इवेत कतातें ददी पर से आनेवाक़े सन्ध्याक्रादीच पदन 
है फरफरा रहो थी । अतफ़जाही और पेशवाई छावनियों के बीच में बाण की 
मार तक की जयह पाली छोड़ी घी और उस स्वच्छ जगह में धामियाना खड़ा 
किया गया था । लहूग्रमय तौन सौं हाथ को हूम्बाई-बोड़ाईवाके उत्त शामियाने 
के विछद्ठे भाग में डेरे सजे हुए पे ठथा उनकी रंयदिरंगी कनातें पवन से फर- 
फ़रा रहो थी | श्ामियाने के प्रवेश-द्वार पर अन्दर के स्तम्म का आधार छेकर 
मलमछी कपड़े को धुभ्र मेहरावें बनायो गयी थीं तथा उनपर कौमती विकों 
के परदे छटकाये गये थे । उन परदों के ऊपरी भाग में छगे हुए मोठियों के 
तीरणों के पन्‍्नों के लटकन परददों के डिनारों पर छूल रहे थे। शामियने के 
सभाकदा में ऐसा ईरानी ग्रलीचा विछा हुआ था कि उसपर पैर रखते ही वह 
उममें घेंस जाआ था । एक विशेष ओर पद्दह द्वाथ चौड़ी और बीस ह्वाथ हम्दी 
कमर तक ऊँचाई को मसनदों की बैठक छगी हुई थी। उध बैठक पर शुभ 
चादर विछी हुई पी। बैठक के मध्यन्माय में कछावत्तू का काम डिया हुआ 
हर ग्रीवा विछा हुआ था। घुटने-्मर ऊँचाई की सहारनपुरों जाल्यीदार धूप- 
दानियों से घुगन्धित धुएँ के छल्ले सारे शामियाने में फ्रंड रहे थे। बैठक के 
दोनों ओर विपाइयों पर मुरादाबादों चाँरी के पीऋदान रखे हुए थे । यहुमूत्य 
हुव़कों पर मोनाकारी हो रहो थी, उनकी महियों पर कछावतू का काम हो 
रहा था--वे चमचमा रहे ये । छव से लगे हुए बढ़े-बड़े नश्शेदार विराग्रदान 
हुवा से दिल रहे थे । शामियाने वे बाहर अरबों का जबरदस्त पहरा था। 
प्रवेश-द्वार पर रेशमी झालर ठगें हुए सोने के गुर्ज हाथ में छिये गु्ंबरदार 
पड़े थे। 

ऊँटनो पर बजते आनेवालिे डंके को आवाज़ स्पष्टटर होतो जा रहो थी | 
उसी समय बल्कब्की पुक़ाईं सुनाई देने छगी थीं। पेशदे श्ामियाने की सोमा 
में आ गये थे । थोड़ो-योड़ी दुरं। पर खड़े हुए अरब गिर हिछाकर पेश्वर्वों का 
मुजरा कर रहे थे। वेश्त्रें मानसद्वित उनको स्वीशारते हुए आगे जा रहे थे । 
१- दत्वार में राजा के प्रवेश के साथ हो उच्चारित को जानेवातों विरुदावलि । 


स्वामी ३२१- 


पेशवाओं का ब्वेत-शुञ्ञ भीवानदी से तठ का घोड़ा खुरों की भावाद करता 
हुआ झान से छाती निकाले आ रहा था। झामियाने के सामने बाते ही मुतालिक 
ने बागे बढ़कर घोड़े की रूगाम पकड़ो भौर पेशवे उतर पड़े । झ्ाभियावे के 
प्रवेध-द्वार की जोर उनके पैर मुड गये । 
प्रवेश-द्वार में वन्दगाने झाली जाला हज़रत नवाव वहादुर विजाम उल्मुल्क 
स्वयं पेशवाजी के स्वागत के लिए छड़े थे । माघवराव पेशवा उनके सामने आकर 
खड़े हो गये । दक्षिण के दो शक्तिशालो राज्यों के सार्थक प्रतीक हो मानों आमने- 
सामने खड़े थे। उस समय के दो सत्ताघोश पिछला. पचास वर्ष का इतिहास 
मलकर तथा निकटवर्ती सल्यहकारों को एकदम बलग रखकर प्रेम-भाव से तथा 
विश्वास से एक-दूसरे के सामने खड़े थे । 
पेशवानी ने देह पर ब्वेत-शुश्न चुन्नददार कुरता पहन रखा घा। उनकी 
छाल पगढ़ पर पाचू का एकदम हरा पिप्पलपर्ण बड़ा चुन्दर छग रहा था । 
निजाम के एकदम हरे किमोश पर हीरे के पाताक्रार पदक से छूगा हुआ 
माणिक्यों का शिरोपा बड़ा पुन्दर लग रहा था। देह पर जरी-बदित अंजीरी 
जामा पहने हुए पूरों ऊँचाई का, साँवछा सलोना तीसवर्पीय निजाम अपने से 
भाठ-दस वर्ष छोटे कपूंर गौर इकहरे वदव के तरुण पेश्वा के सौन्दर्य पर 
प्रसन्न होकर अपनी कंजी बादामी आँखों से टकंटकी लगाकर देख रहा था । 
निजाम का व्यक्तित्व देखकर मन ही मन आनन्दित हुए माववराव ने चेहरे पर 
एक भी रेखा को बदलने न दिया और वे अयाह समुद्र की नीलिमा को छठा- 
वाले अपने गहरे पानीदार नैन्नों से उसकी ओर अपलक देख रहे थे। माघव- 
राव के नेत्रों में वुद्धसत्ता मौर दवदवा का तेज क्रीड़ा कर रहा. था तो निजाम 
की भांखों में सौम्य प्रसन्न छठा छायी हुई थी । माधवराव के भाल पर चन्दन 
का भाड़ा विक्तक लगा हुआ था तथा उसपर कस्तूरी का काला निश्चान लगाया 
गया था। कानों में कुण्डल थे। कुण्डलों के पानीदार मोतियों की गुरूबी 
भाभा कपोलों पर पड़ रहो थघी। निजाम ने जो होरों का हार पहन रखा था, 
वह बंजीरी जामे का रंग पीकर एक निरालो छठा से जगमगा रहा था| 
पेशवाजी के गले में बड़े-बड़े मोतियों का एक ही हार था । कमर के चारों ओर 
जो कलावत्तू का फेंटा बाँध रखा था उसमें खंजर, कटार और लम्बी तलवार-- 
ये शस्त्र खुंसे हुए थे । निजाम ने दोतों हाथों पर धुनहले दस्व-वस्तावर चढ़ा 
रखे थे, उनपर बमेक् प्रकार के रत्तों का नाजुक काम क्रिया हुआ था । उसके 
फलावत्तू के दुपट्ट में पेशदव्ज, कटार और लम्दी रत्तजटित म्यान में तलवार 
खुसी हुई थो । 





१. माये पर बाँघने का एक पदक । ३. एक शिरोमूपण | 


न्प 


दर स्वामी 


दोनों के बढ़ोलों ने तत्थण थागे बढ़कर एक-दूसरे का परिचय कराया, 
उसके बाद निजाम ने आगे बढ़फ़र दिल खोछूरर हँपकर वहा, “पष्डित पन्‍्त- 
प्रधान, आप हमारो धर्ज मंजूर कर यहाँ आये हैं, इसलिए हम आपके शुक्र 
गुजर हैं। आपसे मिलकर हमें यहुत एुश्ली हुई हैँ 7 

“जवाब बद्दादुर ! आपके दर्शनों से हमको बहुत आनन्द हुआ है ।” मापव- 
राव ने घिर धुकाकर कहा । 

भिजाम नें आगे बढ़कर स्नेह ते माधवराध का हाथ अपने हाथ में छे लिया 
तथा उनको लेकर शामियाने में प्रवेश फ्िया । 

निशाम अछी ने बढ़े सम्मान के साथ माघवराव को ले जाकर थैठकी पर 
बैठाया । समीप में निजाप अछी वैठ गये । निजाम अछी के प्रीछे शो रंग और 
सतनुद्दोदा सड़े थे । पेशवा के पीछे घोंडोराप वकील और कृष्णराय बल्लाल 
क्षादरपूर्यक खड़े थे । इनके अतिरिक्त दो दुभाषिये और थे तथा उनके अछावा 
और कोई नहीं था । 

कुछ क्षणों तक शान्ति रहो । कौन प्रारम्म करे यह समझ में नहीं जा रहा 
था। भाषण का प्रारम्म नवाद ने किया । वे बोले-- 

“'दण्डित पस्त प्रधान, आपकी तबीयत ठीक हैं ने १” 

माधवराव तबियें के सहारे टिकते हुए बोले, 

“आपको दुरेच्छा से ठीक है। हम भो आपके थारोग्य को कामना 
करते है ।” 

“वात्तें बढ़ रही थीं। घौरे-घीरे औपचारिकता नष्ट हो रही थो। मषाव 
बोछे, सब पूछों तो, आए भोंसल़ों पर चढ़ाई कर देंगे, यहू विश्यास हमें 
नहीं था ।! 

“क्यों ? मोपले स्वजातोप हैं इपलिए ?” माधव ने पूछा । 

हु [" 

"नवाब साहंव, हम यह कह देना चाहते हैं कि जब क़रार होते है तब 
उनको निभाने के लिए हम कोई कम्तर नही छोड़ते!” माधवराव ने कहा । 

“यह हम जानते हैं ।" 

“दर हुणएए दिश्यप हैं +ि झाहझ को फतता हुई हैं, यह स्णापी 
रहेगी ४! 

हमें सन्‍्देह नही होना चाहिए ॥” 

“स्पष्ट कहूँ तो कोई बात तो नहीं ?” माघवराव ने पूछा । 

“जरूर |! साफ-साफ मनों से बोठने के लिए ही हम मिल रहे हैँ ।” नवाव 
साहर हँतकर बोले, “बयू ध्वनुद्दीता, सब है न ?” 


स्पामो 


“जी हुजुर ! विलंकुछ सच !” 

“आज तक अनेक समझौते हुए ।” माधवराव बोले, सूचियां वनीं, परन्तु 
उनका जो हम्न हुआ....! 

नवाब साहब ज़ोर से हँसकर बोले, “पण्डित पन्तप्रधान, अच्छी बात 
पूछी । आज तक जो समझौते हुए, वें दोनों पक्षों की बोर से मन में भय 
रखते हुए, हुए ! मन में सन्देह रखते हुए, हुए ! फिर वे चाहें पेशवाओं ने किये 
हों, चाहे हमने किये हों ! ऐसे समझौतों की तो यहो गति होगी ॥ 

“और अत्र ?” 

“अब हम लोग मित्रता के नाते पास भा रहे हैं। हम दोस्ती में दुश्मनी नहीं 
डालते हैं। भाप चाहेंगे तो आपकी इच्छानुसार समझौते की सूचो भी बनवा 
लेंगे । 

प्रेमभाव से नवाव के हाथ दवाते हुए माधवराव बोले, “नहीं, समझोता 
भौर उसकी सूची की हमको ज़रूरत नहीं हैं । यह भेंट ऐसी होने दो कि भविष्य 
में हमको समझौतों के लिए इकटठे होने का अवसर ही न आये । भविष्य में 
मिलगे तो मित्रता के नाते !” 

सुबनुद्देला ने ताली बजायी | अनुशासनवद्ध आठ सेवक हाथों में थार लिये 
भाये । माधवराव ने हाथ से स्पर्श कर नज़राना स्वीकार किया। थालों पर से 
आच्छादन हटायें गये । पहले थाल में रत्नजटित गुलाव का स्वर्णपुष्प था। अन्य 
थालों में कलावत्तू के कपड़े, इत्र, कलाकृतियुक्त सुवर्णपात्र बादि थे। माधवराव 
का ध्यान उस फूछ की ओर लगा हुआ था। चिजाम बली जल्दी से उठे । उस 
फूछ को माधवराव के हाथ में देते हुए बोले, 

“पण्दित पन्तप्रधान, यह हँदराबाद को असछ कारीगरी का नमूना है।” 

/पधुल्दर !” माधवराव के मुख से निकला । 

“आपको यदि यह इतना प्रिय लगता हो तो ऐसी खास बस्तुएँ तैयार 
करवाकर, ., ” 

“नवाब साहव, इसकी ज़रूरत नहीं हैं । हमारे कथन का और अर्थ छगा 
लिया है ॥” 

“हम समझे नहों ।” निजाम अछो बोले । 2 

“जिस समय ऐसी भेंटे होती हैं, उस समय अधिकतर रत्नजटित तलवारें 
ओर कटारें ही नजर को जाती हैं। उनके बदले में गाव का फल देकर जो 
गुणग्राहकृता आपने व्यक्त की है उसकी सानी नहीं है ।”” 

वाह ! बहुत भच्छे | बाहु5 | पण्द्ित पन्तप्रधान, आपके रसिक मन की 
हम क़दर करते हैं ।” 


१२४ स्वामी 


यह कहकर निजाम अलो ने घिर घुछाया और कहा, “परन्तु यह रतिकता 
हमारी नही है । वह इस खवनुद्दोला की है । 

सनुद्दोठा की ओर कोतुक-भरो दृष्टि डाउते हुए माधवराय बोछे, “वाह 
खबुद्दोग़ा ! हम तुमपर प्रमन्न हैं। राजाग्रों की मित्रता उनके पास रहनेयाद्े 
सडाहकारों पर हो आश्चित होतो है । आप-जैसे सच्चे मन से स्नेह करनेवाले 
होग हमारे सछाहकार होंगे ती हमारी मिन्नता निश्य हो अक्षय रहेगी ।/ 

यह बहते हुए माधवराव ने क्षनों कछाई पर चमकता हुआ रत्लगटित 
बंकण उतारा और वे बोले, 

“हनुद्दीला, इसको इस अवप्तर की याद के रूप में रख लो ।”* 

सनुद्दोला ने मवाद को ओर देखा । नवाब साहब ने जैसे ही सिर हिलाकर 
सम्मति दी वैप्े ही खवनुद्दीठा भागे बढ़ा । उपहार लेकर उसने दोनों को त्रिवार 
मुजरा किया और तोन फ़दम उसी स्थिति में पीछे जाकर वह नवाब साहब के 
पीछे छड़ा हो गया । 

तदनन्तर माघवराव ने नवाब साहव को दूसरे दिन का निमन्त्रण देकर पहली 
भेंट समाप्त होते की सूचना दी। निजञाम अडो ने जैमे हो पीछे देखा, बे ही 
हवगुलाब दिया गया । श्रीमन्त उठे । निजाम अलो पहुँचाने के लिए ढेरे से बाहर 
थाये | पहली भेट में हो दोनों के मत एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गये थे । 
मापवराव के ओझल होने तक निज्माम अली उनके अद्थारुढ़ पृष्ठठाग की ओर 
देखते रहे । 

इसके बाद प्रतिदित मिल्मा-्जुलना हो रहा था । कभी तिजाम के ढेरे में 
तो कभी माधवराव के डेरे में ।॥ कभी-कभी दोनों हो अपने-अपने पयकों के साथ 
दूर तड़ टहलने मिकल जांते। दोनों की छावनियों का अलगन्मलग अस्तित्व 

हीं रहा था। दोनों ओर से बहुधृल्य उपहारों का आदान-पद्ान हो रहा था । 

भेंट का अन्तिम दिन आया । पन्द्रह दिन कैप्े बीत गये यह किसी को पता भी 
मही चला । निगाम अली के शामियाने में दोगों मिल रहे थे । पहली भेंट यही 
हुई थी । दोनों पक्षों के दुमापिये आश्वय बता रहे थे, किम्तु इतना भी अवकाश 
उनकी नही मिल रहा या। वातें करते-करते माधवराव बोडे, 

“नवाब साहव ! हम कछ जायेंगे । आपसे भेंट करते सप्रय जाने-्अनजाने 
कभी कुछ अभिय यदि हमारे मुख्ध से मिकछ गया हो तो उसपर आप छ्थान.... 

“हीहां !” निज्ञाम गली आगे झुफकर माधवराव के हाथ प्रेम से अपने हाथों 
में छेते हुए बोले, “पण्डित पम्तप्रधान, दोस्ती में यह भाषा नही चलती है ।” 

माचवराव हँसे । निजाम अछो शुद्ध उर्दू में बोछे, “पन्द्रह दिनों से हम लोग 
रोड मिठ रहे हैं । हमारो मिश्रता वढ़ रही है; परन्तु मन को सन्तोप नहीं हो 
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रहा है ।* 

(दर्यों ?” माधवराव ने पूछा । 

“कारण यह है कि हमारे संकट के समय आप दौड़े आये । भाप और हम 
सच्चे मित्र वन गये; परन्तु में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका | आपको न 
शिकार का झौक़ है, न नाच-गाने का | मेज़वानी तो दूर ही रही | वस, खुल 
मन से बातें कर लो हैं भर लौट रहे हैं । 

माधवराव मुक्तमन से हंसे । वे बोले, “खुले मन से बातें कर छो हैं, यह 
सब है, छेकिन खुले मन से जा नहीं रहे हैं ।” 

जैत ही दुमाषिये ने यह कहा, वैसे ही निजाम अली बोले, “वाह ! बहुत 
खूब | यद्यपि यह सच है, फिर भी मेरी एक् प्रार्थना है ।” 

- “कहिए न [7 

“प्री इच्छा है कि आप अपनी एक तो इच्छा मुझ्षक्रो बतायें ही। यदि मैं 

उसको पर्ण कर सका, तो में अपने को परम सौभाग्यशाली समझूँगा । 
माघवराव की आँखों में एक निराली ही चमक आकर चली 'गयी। 
बोले 

“आप यदि हठ ही कर रहे हैं तो एक इच्छा जरूर है । 

“कहिए । हम उसको सुनने को आतुर हैं ।” 

“जब हम नागपुर की मुहोम पर से था रहे थे तब थोड़े फेर के रास्ते से 
बेसल क्षेत्र में गये थे । अत्यन्त दुर्गण और जंगल में छिप्रा हुआ स्थान है यह । 
केवल धामिक भावना से मैं यह कह रहा हूँ, यह मत समझ्षिए; परन्तु वहाँ का 
शिल्प इतना सुन्दर है कि उसको देखते ही मन कहीं खो जाता है। उसका वर्णन 
करने में वाणी समर्थ नहों है। दोनों भाँखों में उत्तको समाने में दृष्टि असमर्थ 
रहतो है । आपका स्नेह स्थायी रहेगा, इसमें हमें सन्देह नहीं है, परन्तु यदि 
दुर्माग्य से ऐसा न हो सके तो आपके द्वारा अथवा हमारे द्वारा उस शिल्व को 
घबका ने लगे, उमपका सौन्दर्य नष्ट न हो....इतना वचन ही यदि आप दे देंगे 
तो हम समझेंगे कि हमारी समी इच्छाएँ पूर्ण हो ययीं। हमारी यह पेंट 
चिरकाल तक सार्थक हो जायेगी । 

निजाम बल एकदम आगे सरके और अत्यन्त प्रेममाव से माधवराव को 
बाहों में भरते हुए बोले, “वाह ! पण्डित प्रधान, वाह ! हम स्वयं को रसिकों 
का राजा समझते थे; परन्तु आज वह अभिमान एकदम उतर गया है। आपकी 
रसिकता की सीमा नहीं है। आपकी इच्छा को जाज्ञा समझकर निष्ठापूर्वक उसका 
पालन बरेंगे। दोस्ती में, दृश्मनी में...” 

राक्षत-भुवन की भपेक्षा एक भिन्न परिस्थिति में भिन्न नाते से दो सत्ताधोयों 
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मी भेंट हुई थी | श्रोमन्त के स्नेह को निजाम ते जाना । उ्धका विश्वास बढ़ा । 
इंजगुलाव दिया यया और निजाम-पेद्यवाओं की कुरमलेड को अन्तिम सेंट समासत 
होने की घोपणा तोपों को दागकर की गयी । 


विमाम है भेंटकर माधवराव कुरुमखेंड से ठिकले तो ग्रहण के कारण टोंक 
में दक़े । निजाम से भेंट करने का श्रेय मिलछा--यह सोचकर वे सन्तुष्ट थे । 
योदावरी के किनारे बह़े हुए टोंक में इसी प्रसन्नता में वे अपना समय यापत कर 
रहे ये । गोइव थे तट पर उनकी छावनी पड़ी हुई थी । 

दोपहर के वाद माथत्रराव निद्रा से जग गये । ग्रीष्म के दिन होने के कारण 
ग्रीवा और चेहरा पद्ोने पे दर हो गये थे । घिरहाने रखा हुआ भैगोछा लेकर 
उन्होंवे पत्तीका पोंछा । दुसरा कोई नहीं था । डेरे की कवातें फड़फड़ा रही थीं । 
पवन छूटने का वह चिल्ठ था | माघवराव ने पृकारा, 

“श्रोपति !” 

श्रीपति अन्दर आया । उधने माधवराव के भागे तश्व॒ रख दिया ! क्षीतकत 
जेल से मु्ठ घोकर माषवराव को चैन पड़ा । श्रीवति बोला, 

“बापू आा गये हैं ।” 

४६) है 

“जी, दोपहर को ही |” 

“कहा हैँ ?” 

"छावनी में हैं णी । 

“अच्छा !” माधघवराव बोले, “उनको बुलशाओं 

बापू माधवराव के डेरे में आये ! उस समय माघवराव बैठकी पर बँठे हुए 
थे। बापू को देखते हो हाथ में छग्ी मेँग्रों की जपमाल्ा अलग रखकर 
माषबराव बोछे, 

“आइए बापू । कब आये 2?" 

“अधिक देर नहीं हुई ।” 

"बैठिए ।7 

बापू आदर से बैठ गये। माधवराव ने पूछा, “बुणे की ख़बर बया 
पहूती है ?” 

“सब ठोक है ।/ 

“तो किर बोच में हो कैसे छोट आये ?” 

“दादा साहब फ़ोज छेकर उतर की ओर चछ्े गये और दक्षिण में हैदर के 
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पुनः विद्रोह करने की ख़बरें आ रहो हैं । इंतलिए इन सब बातों को आपको 
चताने के लिए...” 

"“हीक !” माथवराव बोछे, “ये खबरें हमको माना से प्राप्त हुईं। पुणे 
पहुँचते हो हम कर्माठक की मुहोम की तैयारी करेंगे। अंगरेजों मोर हैदर में 
जो समझौता हुआ है, वह निश्चय ही दुर्लट्य करने लायक़ नहीं है... 

कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, अन्त में बड़े साहस से वापू ने पूछा, 
श्रीमन्त | कुरुमखेंड में आपकी और निजाम अली की भेंट हुई है, ऐसा सुना है ?” 

/हुई है न ! वापस लौटते हुए हमने पुनः निजाम बली पे भेंठ की ।! 

“तो फिर आपके साथ कौन था ? 

“फक्िसी की जरूरत ही क्या थी ? निजाम बली को और हमारी भेंट होनी 
थी । भाषा की कठिनाई न आये इसलिए दुमापिये थे ।* 

बापू कुछ नहीं बोले । माधवराव बड़े ध्यान से बापू पर प्रतिक्रिया को देख 
रहे थे | माधवराव के चेहरे पर रहस्थमयी हँसो खेल रही थो । वे बोले, 

“वयों बापू ? आश्चर्य हुआ १” 

“ऐसी तो कोई बात नहीं । परन्तु इतनी महत्त्वपूर्ण भेंट अधिक सावघानों 
से होनी चाहिए थी। भाज्ञा हो तो समझौते के बारे में कुछ पूछ ? 

ज़रूर | समझौता कुछ नहीं हुआ । उलदे हमने ही निजाम को थोड़ान्सा 
मुल्क दिया है, मित्रता की खातिर....” 

“समझौता कुछ नहीं ?* 

“हीं । खुडे मन से बातें हुईं, इतना ही ।” 

बापू हँपे । माधवराव ने पूछा, 

“क्यों हँसे बापू ?* 

“कोई खास बात नहीं ।” बापू बोले । 

“कहिए न [” ; 

“श्रीमन्त ! किसो को खबर भी न देते हुए आप रास्ता छोड़कर मिजाम 

से क्यों मिले ? अकेले ?' 

माचवराव जोर से हेंसे | बोले, “बापू | यह आप नहीं जान सके ? इतने 

वर्षों से आपका राजनीति पे सम्बन्ध हैं। आप यह जान गये होंगे (” 

बापू स्तच्च थे। श्रोमन्‍्त बोले, 

“बोलिए न बाप !” 

बापू नै थूक निगछा और कहा, “श्रोमन्त |! राज्य को मिकट का खतरा 

कहां से है, यह आपने भाँप लिया और यह चाल चली !” 
“में नहीं समझा ।” 
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“प्ाकन्साफ़ कहा जायें ठो छठरा ठीन ओर से हैँ । एक निजाम, दूसरे 
भोंगले और...” 

“बोलो बापू ! हम सुनने के लिए उत्सुक है ।/” 

“दादा साहव....” बापू कह गये । 

भापवराव के चेहरे पर हँसी घछक उठी | दे बोले, 

[कर १! 

“(कर बयां ? आपको यह मालूम हो गया हूँ कि भोंसेले अयदा दादा साहब 
त्राक्रपण करेंगे ठो निजाम फी सहायता से हो करेंगे । अकेले आक्रमण करने 
की हिम्मत किसी को नहों है। यह जानकर जाप निज्ञामसे मित्रता करके 
तिश्चिन्त हो गये । 

वाह | बापू, लापकी बुद्धिमत्ता के प्रति हमें सदैव जो कुतूहुल रहता हूँ 
बह इसीलिए । आप जब हमसे मिलने के लिए भाये, ठमी हम यह जान गये । 
आपको यह समझ्नौता अच्छा छमा न ?ै! 

“'श्रीमन्त | आपडी स्जुति नहीं कर रहा हूँ, परन्तु आज तक आपके शासमन« 
बाल भें ऐसो यूटनीतिक चाल नहीं चली गयी है, इसपर विश्वास रश्िए ।" 

दिपय बददते हुए श्रीमन्त बोछे, “बापू, हम घूमने जायेंगे उत समय 
बातें करेंगे । कठ आप पुणे छोट जाइए  समी जागीरदारों को सेना ओर रसद 
इकट्टी करने को कह दोजिए । हम पहुँवते हो .पटवर्धवज्ी को सन्देश भेजेंगे | 
हम पुणे पहुंचें उससे पूर्व हो हमको फ़ौज को पूरी जानकारों मिक्त जायमे--ऐसो 
व्यवस्था कीजिए | फौज के खर्च का मैंते विचार कर लिया है । उसका विवरण 
में रात को दूँगा ।”! 


टोंक में ग्रहण उमराप्त कर माघवराव पुणे आये। धन्वार-भवन में चहल- 
पहल मच उठो | हैदर से युद्ध की तैयारी जोर-शोर से शुरू हो गयो । प्रतिदिन 
खलोते बाहर जाने रूप । सरदार मण्डलियाँ शनिवार-भेउन के चतकर छगाने 
छगों। मुद्दीमों फी रूपरेशा तैयार को जा रही थो। राघोवा दादा के साथ 
शिन्दे, होस्कर, मारो शंकर, विदुल शिवरेइ--इन लोगों के चले जाने से हेदर 
के दिदद्ध मुहोम का सारा भार पटवर्घनजी और घधोरपडेजी पर था। पटवर्धनजी 
को पहुछे भेजकर माधवराव ने विजयादश्ी के बाद चढाई की तैयारी कर ली । 
प्रस्येक मुह्रीम रो पहले पेशवें जागोरदारों से रखर सहित सेना इक्ट्टी करते थे, 
परन्तु उस समय उन्होंने मुहीम दे छ्घ के छिए सैन्य के स्थान पर कर लेने करे 
नोपि रखी । तैयारों पूरी होते हो येऊर, छिडटेझ, भोरेंद्रर, करबुम्ध डर 
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जैजुरी--इन पाँच जगहों की यात्रा सम्पल्त कर पुणै का कार्यभार नाना फेडंणीस 
को सौंपकर पेशवें दक्षिण पर चढ़ाई करने निकले । 03 ९, ४४००३ 

पेशवाबों की फ़ौजें चलो जा रही थीं। सरदार पचास-साठ कोस की पट्टी 
में कर वसूल करते हुए जा रहे थे। स्वयं पेशवे विजापुर से सिजाम की हद में 
रायचुर और मुद्यछू से होकर गयें। गोपालराव पटवर्धन वेलयाँव से कित्तूर का 
कर वयूल करते हुए गये । जिप्त गति से माघवराव हँदर पर आक्रमण करने जा 
रहें थे, उस स्फूरति को देखकर उनके साथ के पटवर्धन; सखाराम बापू, कृष्णराव 
कारे, हरिपस्त फडके, मोरोबा फडणीस आदि छोग भी उसी स्फूर्ति से भागे 
बढ़ रहें थे । पंचमहल में अधिकार स्थापित कर माधवराव धीोरंगपट्टण को ओर 
मु्ठे । हैदर पीछे हट रहा था। परन्तु पेशवा को भावी संकट की पूर्ण जानकारी: 
घी। उन्होंने विजाम को बुलाया । निजाम अपने लड़के और फ़ौज के साथ 
मुद्ीम के लिए धाहर निकला । ' 

शिरे को अधिकार में कर उसके सूवेदार मोर रिजा को माघवराव ते अपनी 
ओर मिलाया । भीर रिजा हैदर का साला था। उसको जागीर सौंपकर वे आगे 
बढ़े । चार महीने बीत चुके थे । वर्षा आने से पहले ही माधवराव हैदर को झुका 
देना चाहते थे। मदगिरि के क़िछे में विदतुर की रानी और उसका लड़का-- 
दोनों कद थे। उनको छुड्ठाकर कोलार तक के प्रदेश पर माधवराव में मराठा 
भाधिपत्य स्थापित किया । अब हैदर के अधिकार में केवछ दो जगहेँ-- 
भीरंगपट्टण ओर विदनू र२--रह गयी थीं। उसी सप्रय पेशवाओं की आज्ञा से 
निजाम चढ़ता चला था रहा है--यह हैदर को पता चला । यह वार्ता सुनकर 
हैदर के होश उड़ गये । उसने अप्राजी राम और करीमखात--हन वकीलों को 
मराठों के पास भेजा । 

वर्षा निकट आ रही थी। पेशवे विचार कर रहे थे। एक दिन पटवर्धन 
आये । माघवराव ने पूछा, 

“शोपाजराव, क्या कहता है हैदर ?” 

“ध्ोमन्त ! आपको सभी शर्तें हैदर स्वीकार कर केगा। यदि ज्ाज्ञा मिले 
तो श्रीरंगपट्टण भौर विदनुर पर अधिकार कर हैदर को पराजित करना कठिन 
नहीं है ।” 

माधवराव हँसकर बोले, “हैदर को वया इतना दुर्वल समझते हैं ? वह भे 
ही हमारा दान हो, फिर भो उसके शौर्य को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा । 
जितना लग नह है, उतदा सरल नहीं है विदनूर का पतन | वर्षा आ गयी है । 
हमको वर्षा में छावनियाँ यहाँ नहीं रखनी हैं । नाराज़ सैनिकों पे विजय नहीं 
प्राप्त होती है ।” 
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“प॒प्रश्नौता करने की इच्छा हैं बया 2 ध 

उच्छ्वास छोड़कर माधवराव बोले, “हाँ! ग्रोपलराव, हमने अपना 
प्रदेश अपने सधिकार में ले हो लिया हैं, कर और छे रंगे!” 

“परम्तु इतनो जल्दो करने का कारण ? 

"ड्वारण ? पुणे से बाये हुए पलीते ! काका उत्तर वी चढ़ाई से मा गये 
हैं। यहुत उल्मनें पैदा हो ययी हैं। कोल्हापुरकर ने अंगरेडों छे सम्रझौता कर 
छिपा हैं। काका का स्वमाव आपको भाठुम ही हैं। सलाहकार बापू भी वहीं 
हैं । राज्य की दृष्टि से वहाँ रहना आवश्यक है। भौर हमारा स्वास्थ्य भी ठीक 

नहीं है । 

यह सच था। जव-तव ज्वर सिर उठा रहा घा। कभी-कभी साँस फूलने 
लगती थी । चघकान महसूस होती थो । माधवराव ने सभो सरदारों को पास 
बुछझाया। उनको अपने समझौते का विचार दताया। मुराररशाब घोरपड़े और 
पटवर्धघन को छोड़कर सबने उस विचार बा स्वागत किया। माधवराव बोडे, 
“देसो, गोपालराव | आंब, मैं और धोरपढे-- इतने हो छोग हँदर को पराजित 
नहीं कर सकेंगे ।” 

माघवराव ने हैदर का समझौता स्वीकार कर लिया। हैदर ने मराठों का 
पहुछे का सारा प्रदेश दे दिया । तेंतीस छाख का कर स्वीकार क्रिया । 

माधवराव के आदेश से सेना लेकर आये हुए विजाम को समझोौतान्वार्ता 
का पता चला । वह क्रूद्ध हो गया । उसने झवनुद्दोछा को माघवराव के पास 
भेजा । मापवराव ने पूछा, 

“मोर मुसाखान, आपके नवाब बहादुर को राक्षस-भुवत की शायद याद 
महीं रहो। समझोता कव करना चाहिए, यह हम जानते हैं । निजाम को जो 
परेश्षानी हुई है, उसका हमकंगे पता है। हम उनको हैदर से 'कर' दिलवायेंगे । 
घह मिल जाने पर आप लोट जाइए 

मापवराव के सन्देश की अवहेलना करने की शक्ति निज्ञाम में नहीं थी । 
जो 'कर' प्राप्त हुआ, उठ्ती को लेकर वह चुपचाप छोट गया। म्रापवराव भी 
चुणे की ओोर लौटे । वर्षा के प्रारम्म में ही वे पृणे में उपस्थित हो गये । 

पुणे में आते हो माघवराव ने राजकाज वी ओर ध्यान दिया ॥ दादाजी के 
साध उत्तर में गये हुए अनेक सरदार माघवराव से मिलने के लिए रुके हुए थे । 
राधोदाजी उत्तर से छाये थे पराजय और कर्ज । राधोवा मिलने के लिए बाये, 
परन्तु पराजय का सारा उत्तरदायित्व उन्होंने माघवराव के ऊपर डाल दिया । 
वेबोले, । - 

“माघव, हमने लिसा था कि कुमुक मेज देना, फिर भो तुमने कुमुक नहीं 


स्वामी श्द्यु 


भेजी ! अधूरी सेना से विजय कैसे मिलेगी ? तुम सेना भेजते और फ़िर देखते 
मेरी करामात !” 
हु घुनकर माधवराव स्तब्ध रह गये । वे केवल हेँसे | राधोवाजी ने पूछा, 
(इस्ते क्यों ? क्या मैंने गछत कहा ?* 
तकारार्धों सिर हिलाते हुए माधवराव बोले, “नहीं काका ! आप जो कह 
हे हैं, वह सच है। राज्य की सत्तर प्रतिशत कुमुक आपको दी । बची हुईं फ़ीज 
लेकर मैंने हैदर पर चढ़ाई की । अपना मुल्क वापस लिया । तीस छाख कर 
वसूल किया और आप... 

“हक्के क्यों ? पचोस लाख रुपये का क़र्ज़ हम ले आये, यही न ? 

“काका ! 

“बस माधव ! अब और अधिक अक़छ तुमसे हम सीखना नहीं चाहते । 
हमारा कर्ज तुसहें वढ़ा लगता है न ? तो फिर हमारा हिस्सा दो । अपना क़र्ज़ 
हम उतार देंगे ।' 

“कैसा हिस्सा ?? माघवराव ने राघोवाजी की माँखों से अर्खिं मिलाते हुए 
पूछा । उस दृष्टि से राघोवा भी व्याकुल हो गये । नझ्र बचाते हुए वे बोले, 

/राज्य का !” 

“किसका राज्य !” माधवराव गरजे । क्षण-भर में उनका चेहरा लाल सुर्ख 
हो गया । वे बोले, “काका, किसका है यह राज्य ? आपका ? मेरा ? काका 
उम्रपति के राज्य के दो टुकड़े होकर क्या हुआ यह मालुम नहीं है क्या ? वे 
स्वामी । उन्होंने राज्य के टुकड़े कर भी दिये तो वह क्षम्य है। परन्तु पेशवा तो 
राज्य के मालिक नहीं हैं। वे प्रधान हैं, यह भूल जाते हैं आप । चाहिए तो 
पेशवापद ले छीजिए । मैंने उसके लिए कभी मना नहीं किया है; परन्तु ऐसे 
विचार पुतः मन में मे भाने दोजिए 

एतना ही कह पाये थे कि माधवराव को खाँसी आने लगी । उनके प्राण 
व्याकुल हो गये थे। राधोवा दौड़कर घढ़े । उनके हाथ को शिड़कारते हुए वे 
राघोबाजी के महल से वाहर निकझे । राधोवा खिड़की के पास गये । माधवराव 
खसति हुए और झोंके खाते हुए नीचे के चौक से अपने महल की ओर जा रहे 
थे। वार्या हाय उन्होंने कपकर छाती पर रख रखा था । चौक के सेवक आइचर्य 
से माघवराव की ओर देख रहे थे। माघवराव के ओशल होते ही राधोवा मुड़े । 
सामने गुठावराव खड़ा था । 

/गुलाब, तू कब आया ?” 

“जो ! अगी-अभी आया हूँ ।? गुलावराब मुजरा करके बोला । 

“और...” 


स्वासी 


“जयपुर की होनों भा गयी है ।” 
पड्मांट्टेश तहत 
'जी | सबहो आनन्दवल्ली में रखकर धूदना देने के छिएं आया है ।” 
“दावाश | बल हम आनम्दवत्लों के लिए रवाना हो जायेंगे 


मापवराव जग गये । दिन विकछ आया था । उन्होंने मुक्त मोड़कर देसा । 
रमाबराई उसको और देखतो हुई पड़ी थी । रमावाई की मोर ध्याव जांते ही 
माधवराव के चेहरे पर हँसी खिठ छठी । नित्य-नियमानुसार शाह छत्रपति और 
गणेश की प्रतिमाओं को नमस्कार करके ये उठे ॥ रमावाई जल्दो से बाए बढ़ीं 
और उन्होंने तइत उठा लिया । मांधवराव बोछे, “8न्‍त किस लिए ? बाज तो 
मैं होफ़ है ।”” टिकी के बाहर प्रकाश देखकर वे वोडे, “नींद मच्छो आयी 
परन्तु उठने में देर हो गयी । 

रमाबाई बोलीं, “....परन्तु आज यही... 

ड्टान कि आज हमें बढ़ा भष्ठा छूग रहा है! हम स्तानगृह में चले 
जायेंगे; परन्तु आज आप जल्दी तैयार हो गयी हैं ? 

/'काकाजी जल्दी घछे ग्रये न! आप स्ोये हुए थे !” 

/क्ठां गये ?” 

/बनन्दवल्दी फो ।! 

“अच्छा [” मरापवराव का आऑचडस कह्ठी का कहाँ घछा गया। वे बोले, 
“पद देखो, तुम श्रोपति से जाकर कही कि वह जल्दों से बापू को बुठा छाये ( 
हुम स्नान करके अभी बाते हैं ।” 

माधवराद जब रनान-्सन्ध्या करके बाये तब वहाँ दूध व औपप लेकर रमा- 
बाई छड़ी थो । माषवराव बोले, 

“बाप यदि हमारे जीवन में ने आयी होती तो प्रतिदिन यह छेता कठित 
होता ।! 

यों ॥ 68४ 

“क्यों ? हक़ोस वर्ष को अद्डस्या में प्रावः-सायं औषध लेता किसको अच्छा 
संगेगा 2! 

/परन्तु यह क्या कोई अपनी इच्छा से लेता है ?” 

+रमा, इच्छा इस इब्द का अर्य हम कप्ती समझ पार्येगे या नहीं, इसमें 
सम्देह है ।” मह कहकर माधवराव ने दूध और ओऔपदध ले ली । रमावाई को 
चोर ये देख रहे पे । रमावाई ने पूछा, 


“वया देख रहे हैं ?” 

“पुमको देख रहा हूँ । तुमको देखकर कितना सनन्‍्तोष होता है। सारी 
चिन्ताएँ क्षण में दूर हो जाती हैं । इच्छा होती है कि तुम्हें छोड़कर कहीं न 
जायें। स्‍ ; 

माधवराव के श्वेत-शुभ्र कुरते के वर्दों से उंगलियों से छेड़वानी करती हुईं 
रमावाई बोलीं, “तो फिर दूर जाने के लिए कहा किसने है ?” 

“सच !” कहते हुए माघवराव ने अपने हाथ का घेरा रमाबाई की कटि में 
डाल दिया। क्षण-मर रमावाई का मस्तक माघवराव के कम्धे पर टिक यया । 
दूसरे ही क्षण आलिगन से दूर हटती हुई वे बोलीं, 

धयहु क्या ? कोई भा जायेया न? 

“कौन था रहा है ?” . 

उसी समय श्रीपति अन्दर आया व सादर बोला, “सरकार, नाना-बापृ ये 
लोग नीचे सभाघर में भा गये हैं । आज्ञा हो तो.... | 

“नहीं | हम अभी भा रहे हैं । माघवराव बोले । श्रीपति चला गया । 

रमाताई मुसकरा रहो थीं। माघवराव ने पूछा, ... 

“क्यों ? हेँसीं क्यों ?” 

“जा नहीं रहे थे न ?” 

माघवराव एकदम ग्रम्भीर हो गये । उनकी आँखों में जो हँसी थी वह छुप्त 
हो गयी । वे बोले, 

“हमने कहा था न कि हम इच्छा झव्द को नहीं जानते हैं । जाने दो, हम 
नीचे जाकर भाते हैं ।” 

“उहरें” रमावाई बोलों । 

“ब्यों ?” कहते हुए माघवराव को दृष्टि रमावाई की ओर गयी । रमावाई 
का हाथ का पंजा मुँह पर था । आँखों में आश्चर्य था । 

“वया हो गया ?” माधवराव ने पुछा । 

“थोड़ा ठहरें, इतने में मैं दूसरा कुरता लिये आती हूँ ।”” 

“इस कुरते को क्या हो गया ?ै” 

रमावाई पास आयीं। माधवराव के कन्ये पर कुंकुम का धब्बा छूग गया 
था। उसको ज्षाइ़तो हुई वे बोलीं, “कुंकुम रूग गया है ।” 

माधवराव ने हँसकर उस घब्वें की ओर देखा, फिर वे बोले, “इतना ही है 
न) तो इसलिए कुरता बदलने की वया जरूरत है ?” 

“हकिए न रमावाई व्याकुल होकर बोलीं, “नीचे नाना-बायू जादि लोग 
होंगे, बया कहगे वे ?” 
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“जुछ गह्दी पहुँगे ।” मापवराम बोछे 

रमायाई टकोर से उस पब्दे को झाहने का प्रयत्न कर रही थी | माधत्रराव 
मोछे, "रहने दो रमा । जित घब्बों को छज्जा होनी चाहिए, ऐसे धब्बे छगे होने 
पर भी हम उनको झ्ाड़ नहीं सके । जिस घस्बें से आनन्द हो, ऐसा कम से कम 
एक पा दो हमारी देह पर छगा रहने दो । अमी बढ़े देवधर जाकर आना 
है। घदते है हम । 


कद्ा में माना और बापू पढ़े-खड़े माधथवराव की प्रतीक्षा कर रहे थे । बापू 
ने पृषठा, “नाना, आज सुबह हो सुबह बुलावा था यया !/ 

“कुछ पवा नहीं । जैसे हो मैं आया बैठे ही आपको बढाने का सन्देश 
आया!!! 

“शुनदे है, दादा साहद सुबह चले गये हैं ।” 

"हों ] बह भो भवसमात्‌ हो हो गया (! 

“शायद इश्रों सम्बश्ध में कुछ होगा ।” 

“औमरत भा रहे है ।” नाना पगड़ी सेवारते हुए बोले 

दोनों आदर पे खड़े थे । माघवराव आये । बैठगी पर बेठते हुए वे बोले, 

“बाप, काका घछते गये हैं, यह मालूम हो गया ?" 

“जी हाँ) अमो-अभी नाना यही बता रहे थे ।* 

आपको यह मालूम नही था ?” 

"भी श्रीमत्त | जब से दादा साहब उत्तर से आये हैं, ठव से ही मु्पर 
माराज हैं। धादें दो नाना से पूछ लें (” 

“उसको जरूरत नहीं है। आपके कहने पर हमारा विश्वास हैं। बापू, 
काबा राज्य का बेटवारा चाहते हैं ।" 

नाना और बापू कुछ नहीं बोले । माथवराव बोले, “बापू, हम चाहते हैं कि 
श्राप आतत्दवल्छों को जायें और काका को समझाने की प्रयत्त करें । केवल 
इसो लिए आपको बुलाया है !? 

“श्रीमन्त । मैं मजबूर है, यह भार मुझपर मत डालिए ।” 

“क्यों ?' माषवराव के माये पर सलवर्टे पड़ गयीं । 

“मस्त । आप मुझकी दादा साहब का विश्वासपात्न समझते हैं। परन्तु 
जब से आपके पास आया हूँ, तब से दादा सादव का विश्वास पहले की तरह नही 
रहा है। जब दादा साहद उत्तर से आये, हद उनसे मिलते पर मैंवे उनते खूब 
कहकर देख छिप्रा हैं। आपको उसका स्क्माव मालूम हैँ । बह नाजुक काम हैं । 


इस उम्र में अकारण ही कोई लांछन छगे, ऐसा काम करने को श्रीमन्‍्त न 
कह ।/ 

“हीक है। परन्तु बापू, काका को ग्रलतफ़हमी फूले-फरले इससे पहले ही 
उनको समझाना आवश्यक है । काका का अकस्मात्‌ जाना ठीक नहीं है ।” 

“श्रीमन्त | मेरा विचार है कि गोविन्द शिवरामजी को आप आाज्ञा दें । 
वे यह कर सकते हैं, दादा साहव का उनपर विश्वास है ।* 

“तो फिर बापू, उनको सूचित कीजिए कि हमने बुलाया है ! 

बापू चले गये। नाना फडणीस बोले, 

“श्रीमन्त, बाहर उण्डेराव दरेकर जाये हैँ । आपसे मिलना चाहते हैं ।* 

“आज युबह हो थे क्यों आये हैं ?” 

/रक्म के सम्बन्ध में भाये हैं वे । अधिक समय देने को वे तैयार नहीं हैं । 

“अच्छा । भेजो उनको । बाप भी आइए ।” 

खण्देराव को कक्ष में आते देखते ही माघवराव बोले, खण्डेराव, आज 
सबेरे ही खूब आये ?” 

मुजरा करते हुए खण्ठेराव बोले, 'श्रीमन्‍्त से एकास्त में मिलना नहीं हो 
पाता है | इसलिए,...” 

“अच्छा किया । क्या काम है ?” 

ण्डेराव बोले, “रकम के सम्बन्ध में आया था । बहुत दिन हो गये । रक़म 

भो बड़ी है। भाजकल बड़ी कठिनाई में हूँ ।” ह 

“जखण्डेराव, आप देख ही रहे हैं! इन मुहोमों के कारण बिलकुल भी 
अबकाद नहीं मिलता है। जरा अवकाश मिलने पर हम व्याज सहित रकम 
लौटा देंगे । 

माघवराव को नरमाई का खण्ठेराव मे कुछ और ही कर्थ लगाया । 
वे बोले, 

“श्रीमन्त, जब आप गद्दी पर बेठे थे, तव की बात है यह । भव अधिक 
ठहरना मेरे लिए सम्भव नहीं है ।”” 

माधवराव उस वावय से चकित हो गये । नागा धरती की भोर देखते हुए 
खड़े थे। क्रोध रोकते हुए माघवराव बोले, 

“ठोक हैं खण्डेराव, यथाशक्ति जल्दी ही हम आपकी रक्षम दे देंगे । परस्तु 
इस समय सम्भव नहीं है । चार महीते में ।”” 

“नहीं धीमनन्‍्त, बहुत बायदे हो गये। आप पेक्षवा हैं। हमको आपसे कहना 
नहीं चाहिए, परन्तु जो पेशवा नहीं कर सकते, वह हम कैसे कर सकते हैं ?” 

मतलब ? 
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“पते रझ्म दे दोजिए । मैं खड़ा जाऊँगा ।” सप्देराव बोछा । 

उसने घिर ऊार उठाया। माधवराव के सन्तप्त चेहरे को ओर ध्यान जाते 
ही उसका गछठा सूख गया । 

“इल़ भाप काका से मिलने के लिए आये ये न १” 

एण्डेराव हिंचकियायें । सेमछकर ये बोले, “हाँ, जैप्ते आपके पास आया 
हूँ, बसे दी उनसे मिलने गया था, परन्तु उसका इस कर्ज से वया सम्बन्ध १7 

मापवराव बोले, “कुछ नहीं | नाता, यह हमारो प्रतिष्ठा का प्रइन है । 
श्राज हो पष्डेराव की सारी रक़म चुका दोजिए ।” 

॥ ब्याज सद्दित 2” घण्डेराव ने क्ाशानित होकर पूछा । 

“हूं, ब्याज सहित । हम मन में निश्चय कर लें तो चार-पाँव छास्र हैँ वया 
हमारे हिए २” 

“यह्दी दो मैं कहता हूँ,” खण्डेराव ने यहा । 

“नाना, भाज हो खण्देराव को स्पावर जंगम सम्पत्ति, सैनिक साज-रामान 
घब्द करके फोपागार में जमा कीजिए ओर उसी में से पण्डेराव का जो कुछ 
देय हो वह चुका दोजिए !” 

सण्डेराव णड़ा-छड़ा कॉपने छगा । माधवराव के पैर पकड़कर वह बोला, 

“'श्रोमन्त |! 

माधवराव बोले, “खण्डेराव उठिए । हम मशाक़ कर रहे थे ।” 

राष्डेराव उठा । उतको अब भो विश्वास नही हो रहा घा। माधवराव फह 
रहे थे, 

४6०्देराव, जिस समय हम कठिनाई में थे उतर समय तुमने कर्ज दिया, यह 
हम अस्वोकार नहीं करते । पास में पैसा होते हुए भी कर्ज रखा जाये, यह नहीं 
सोचते हम । फ़र् का बया शोक है हमको ? हम हैं छत्रपति के पेशवा । राज्य- 
रफ्तण के लिए हो हम ऋण छेते हैं। अपने ऐश-आराम के लिए नही छेते । राज्य 
वी प्राप्ति छयमग पाँच करोड़ के आसपास है। उसमें से हम व्यक्तिगत खर्च 
अधिक से अधिक पाँच लाख करते हैं। शेप सारा पैसा राज्य के लिए खर्च 
होता है। नहीं तो पृणे की छूट को क्षतिपूरति करने के लिए हम अपने कोपागार 
को रिक्त न करते। यह बाद आपके ध्यान में मही आती कि हम छोग हैं तो 
राज्य स्पिर है। इसीलिए आपके वतन, साहुकारी हैं । राज्य में अराजऊता होती 
ठो भाष वहां रहे होते ? यदि आप अविदारपुर्वक हठ करेंगे तो उसो मार्ग से 
डरा गो विवश्य द्वोकर चुकाने के सिवाय हम और कर हो क्या सकते है ?” 

“श्रोमन्त, मूछ हो गयो, क्षमा करें।” खण्डेराव मुक्ति को साँस लेता 
हुआ बोला । 
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आपने क़र्व॑ दिया, यह वया भूल है ? परन्तु ध्याव रखिए, हम ऋणग्रस्त 
रहकर मरना नहीं चाहते हैं । एक दिन हम स्वयं ब्याज सहित आपका ऋण 
घ॒का देंगे। बह दिन जल्दी ही आयेगा । इसपर बविदवास मत कोजिए । परल्तु 
कर्ज दिया है, [इसलिए अपने पद को भी भूछ मत जाइए। चलते हैं हम । 


कहते हुए माधवराव उठे । 


आनन्दवह्ली में पहुँचते ही राघोवा दादा ने सरदारों को इकट्ठा करना झुरू 
कर दिया । माधवराव ने भी पट्वर्घतजी को फ्रौज लेकर तुरन्त चुलवाया | 
आनन्दवल्ली और शमिवार-सवत--इन दोनों स्थानों पर संग्राम की तैयारी 
शुरू हो गयी ।,..यदि हो सको तो सन्वि, नहीं तो फिर लड़ाई--इस तरह 
दोनों बातों के लिए तैयार होकर माधघवराव सेना के साथ बाहर निकले । राहुरी 
में गोविन्द शिवराम तथा चिन्तो अनन्त--दादा साहब की झोर से भेंट का 
निमनन्‍्त्रण लेकर आये। माधवराव ते उसको स्वीकार किया। गोदावरी के 
तट पर बसे हुए कुरडर्गाव में दोनों की भेंट हुई भौर माघवराव दादा साहब के 
साथ आवन्दवल्लोी बाये । दोनों मोर के राजनींतिज्ञ इकट्टे हो गये थे | . 
आनन्दवल्ली में राघोवाजी के महल में दोपहर के समय सभी इकदठे हो 
गये थे। दादा साहब की ओर के बविद्ुुल शिवदेव, नारो शंकर आदि थे । उसी 
महल में बापू, गोपालराव आदि माधवराव के पक्ष के लोग थे। आानन्दवल्लो के 
पास ही दादा साहब की पाँच-सात हजार फ़ोज खड़ी थी। वहीं माधवराव की 
चौदह-पन्द्रह हजार सैनिकों की छावनी फैलो हुई थी। भानन्दवल्ली में क्या 
होता है, एस ओर सबका ध्यान लगा हुआ था । 
बैठक में राघोवा दादा उपस्थित हुए। सबके स्थानापसत होते ही राधोवा 
दादा बोले, “माधव, फिर तुमने क्या निश्चय किया ?”” 
“काका, आपकी झाज्ञा हमने कभी अमान्य नहीं की । घर की बात को 
ओर अधिक बढ़ाना नहीं चाहता ।” 
“हम कब कहते हैं कि बढ़ाओ ? हम ऋणग्रस्त हो गये हैं, इसलिए यह 
नोवत भायी ।/ 
आव कितना खर्च करें, यह कहनेवाले हम कौन होते हैं ?”” माधवराव 
बोले । 
पना वाह ! कुछ कहो तो यह होता है। इससे तो राज्य का बेंटवारा 
अच्छा, जिससे क्िसो को शिकायत न रहे ।* * 
फाड्य, में एक वार आपसे कह चुका हूँ। पेश्षवा होने के नाते मैं कहना 
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चाहता है कि राज्य का बेंटवारा होना बदम्मव है। गयोंकि यह हमारा नहीं है । 
हद भी पूरे राज्य का कार्पमार सेगालना घाहते हों दो उख्र सेमालिए । अथवा 
जो जादोर आपको दो जाये उसको लेकर चुप बैठिए) दो में से ए% घुनता 
पढ़ेगा । हमेया तुच्छ लोगों को बातों में आकर राज्य का बाद माँगते हो, धगड़े 
दैश फरते ही, धरदारों की ठोह़फोड़ फरते हो। यह अब नहीं चल सकेगा । 
इस प्रश्न को हमेशा वो मिटाने के छिए मैं आपा हूँ । सोधे ढंग से कात्र इसके 
लिए हार हों तो दोक...* 

"हीं तो बया १” राधोदाजी ने पूछा 

"हांचार होडर इस प्रश का फैसला रणभूमि पर करके ही मैं वापस 
जाऊँगा। राज्य की विकृट परिध्यिति में घर को ईप्प-्द्ेपों से लेंढवें रहने का 
समय मेरे पास नहीं है। आपको सठाह देनेवाके आगानपीष्ठा सोचकर सझाह दें 
हो प४दा अष्छा रहेगा ।! 

राभी पर-पर कोौप रहे पे । राधोधाजो की बोलती बन्द थी। फसे-सैपे दे 
योठे, “माषद, अरे इतना बढोर मत बन । इस कई की चिन्ता ऐ मैं छोसदा 
हो गया है । इसकी हामो भर दे । में कोई शिकायत नहीं करूँगा । भाँसों में 
पर्ती भरकर राधोद दादा चोले, “बस माधव, इतना कर्ड चुका दे । मैं अपनी 
शेष आयु जयतप, स्मान-प्ख्यां करने में बिताऊंगा। मैं राज्य से उकत्ा 
गया है...” 

और अन्त में माधवराव ने पंरच्रीध्ध छास चुकाना स्त्रीवार किया। 
रापोवाजो फे लिए एर्च स्वोकार किपा। रापोदाजी के डिडे उतने छे (जिद ६ 
"राजनीति में महों पढ़ँगा/--पह राधोगाजों से बचन लेकर मापवराव 
पुणे आगे । 


हीएए प्रहर छगभग सपा होरेदाला था कि पाधवराव ऋपने चौक-पहुल ते 
बाहर निएके । महल के सामने हिरकणी चौक मे पहुँचते ही उनका ध्यान हारा 
फर्बारे की ओर गया । वहाँ सदा होनेवाली पानी को परिचित आवाज नहीं 
वा रहो भी । हजारा फ़्खारा शनिवार-मवन की शान थी--इतना प्रसिद्ध वह 
फ्रधवारा आज एकदप बन्द पड़ा था | धण-मर कु्हलायें हुए फमल-दल फो ओर 
मापवराय ने देखा, फिर दे बड़ा दोवानखाना पीछे छोड़कर मध्यभाग की और 
भुे । गद्दी की वह जगह भाते हो माधवराद ने हाथ जोड़े गौर दे रघे सरकारी 
शार्याजय के चौक से ममागुद में बाये । कक्ष में नाना, ढेरे आदि लोग गर्ष्व भार 
रहे थे। माधवराव को बाते हुए देखदे हो उन्होंने दंबक सरका दिये भौर 


इदासी न 


पगढ़ियों को ठोक करते हुए वे खड़े हो गये । माघवराव ने मध्यभाग में विदेष 
बैठकी पर स्थान ग्रहप किया । साता और मोरोवा बैठे । श्रीमच्त बोले, 

“इच्छाराम पन्‍त, कब बाये ४ 

“बहुत देर हो गयी ।* ह 

“ते फिर अन्दर क्‍यों नहीं भाये ? धर के लोगों के लिए यह सनागृह्‌ 
नहीं है ।* जा 

उसी समय बापू “नाना, मिल गया” कहते हुए कक्ष के सामने भाये। हमेशा 
की तरह उनका सिर झुका हुआ था। तमागृह में माववराव आकर बैठ गये हैं, 
इसकी मोर उनका ध्यान नहीं गया। बापू जब सभाकक्ष में चढ़ रहे थे तब 
माघवराव ने पुछा, 

“दमा मिल गया, बापू ? 

दापू घबड़ा गये; मोरोदा मौर ढेरेजी के मुल्द पर हँसी थो । बापू स्वयं को 
सेभालते हुए बोले, “कुछ नहीं श्रीमनन्‍्त ! बड़े रावसाहव के कार्यकाल में साहब 
कव आया था, इस सम्बन्ध में नाना के और मेरे विचारों में भिन्‍मता थी । 
इसलिए स्वयं कार्यालय में देखकर सच बात का पता लगाकर आया हूँ ।” 

“जाना ” माघवराव विषय बदलते हुए बोले, “आज हमारे महरू के 
सामने का फ़व्वारा बन्द है ।/ 

“नल की सफ़ाई हो रही है । सन्ध्यासम्य तक फ़ब्बारा शुरू हो जायेगा । 

“ठोक !” 

वापू बोले, “श्रीमन्त ! कछ कगरेजों के वकील जापके दर्शनों के लिए पुणे 
में उपस्थित हो रहे हैं ।” 

“अच्छा ! 

“निजाम तौर हैदर के वकील आ गये ॥ जब दिल्‍ली के और था जायें कि 
बत खतम ! मराठों की सत्ता सभी ने स्वीकार कर लो--यही कहना पड़ेगा !”” 

माववराव कुछ नहीं बोले । वापु बोले, 

“बँगरेज़ों का चकील जा रहा है, यह क्या साधारण बात हैं ? संसार पर 
राज्य करनेवाले छोग हैं ये । उनका स्नेह ज़रूर सम्पादित करना चाहिए ।” 

“बयों नहीं ?” विष्णुभट अन्दर बाते हुए बोले, “साक्षात्‌ मारुति के अवतार 
हैं वे, चुनते हैं कि साहब के पूछ भी होतो है ।” 

“विष्णु !” मायवराव बोडे, “यह समभागुह है । कीर्तनमण्डव नहीं है । क्‍यों 
बाये थे बाप ?7 | 

विष्णु को उड़े-खड़े पत्तीना बा यया । वह बोला, “श्रोमन्त, माफ़ करें 
भवन में किपेक्त कल समाप्त हो रहा है, यह बात कान में....?- : .“. -. 


९ 
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“शाम गये | जाइए बाप 7 

धौपस्त ने वया बहा यद समझने से पहले हो दिष्णु समागृह के बरामदे को 
पार बार भोप्न् हो गया घा। इस घटना से आये हुए क्रोष को रोकते हुए 
मापदशव योछे, “नाना, दापू, मोरोदा--तुम तीनों पर अंगरेज वकील का भार 
है। पकीछ आते हो उसकी व्यवस्पा ठीक रसने बी बिन्ता करना, कोई कमो 
में रहने थाये ।/ 

डूपरे दिन रायंदाल वापू बाय । उन्होंने बताया कि ग्ास्टिन साहद का 
चुके हैं ॥ 

“दया गहते हैं साहय १” मापवराव ने पूछा | 

#द्रोप्रग्द, वे भ्रापसे मिलने के छिए बहुत आतुर हो रहे हूँ। बड़े साफ़ भने 
से बोछतेयाला और बढ़िया स्वभाव का गृहरुय है चहू। कल उससे भेंट करेंगे ल 
भीमग्त 7 

नकारार्पी घिर ह्विछाते हुए माघवराव बोछे, 

“दीं बापू | इतनी जल्दी साहब से मिलने से काम नहीं चछेगा । उनको 
हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, यह बताओ दुःख प्रकट करो। चार-छह दिन 
रहने दो। जहाँ उनका निवास हैं वहाँ अपने विश्वासपात्र दो-एक ध्यक्ति रहने 
दें। हमारे दरवार में आने वा उनका उद्देंध्य, उसके विचाए--पे सब बातें भेंट 
गे पहले हो हमको ज्ञात होनो घाहिएं। 

“जो भाजा ।" 

दो दिन बीद गये ) नाना घबर छेकर आये । भापिका में दादा साहब के 
पास भी अेगरेंशें ने ऐसा हो बकील भेजा था । उसका नाप प्रोन था । 

“यही हमने सोचा या,” माधवराव नाना से बोले, “नाना, अत्यन्त सावधान 
रहो । सब तरफ़ के हाल-चाल हमें मिलते रहने घाहिए। साथ ही, जब साहब 
हमसे मिलने के लिए आये, तब दरबार को व्यवस्था सावधानी से करना । साहद 
एमारों सत्ता का साक्षारझ्वार कर सकें--ऐसा वातावरण होना चाहिए ।। मैं स्वयं 
भो छत समय ध्यान रखूँगा 

संघाराम बापू से, नाना परे ठथा माधंवराव ने जिसको ब्ाश्रय दिया था, 
उत विदनूए के राजा से सास्टिन मिल रहा या। मास्टिन को समी मुलाका्तों 
बा बुत्तान्त माधवराद को विदित हो रहा था। भाधवराव नें भी नाना, मोरोबा 
हपा यापू के साथ सलाह-मशविरा करना प्रारम्भ कर दिया चा। मेंट का दिन 
निदियत हो गया १ 

गणपति-महुछ में दरबार वा प्रदन्‍्ध किया गया था । साहव दिल्‍लौ-दरवाजे 
से भयन में प्रदेश करनेवाले थे। प्रधम वर्ग के सरदारों फो भी आज दिल्ली- 
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दरवाज़े से प्रवेश करने की अनुमति दी गयी थी । 

तीसरे प्रहर में दिल्‍्ली-दरवाजे के सामने एक-एक पालकी आकर रुक रही 
थी। दरवाजे पर रामश्ास्त्री और मोरोबा स्वयं स्वागत के लिए उपस्थित थे । 
दिल्‍ली-दरवाजे के दोनों ओर किनारे-किनारे खड़े हुए घुड़सवार पथक, पीले 
साफ़ेवाले पुरन्दर क्िछे के सवार, पगड़ीवन्द गारदी--इनकी व्यवस्था देखकर 
पालकी से उतरनेवाले प्रत्येक सरदार के मन पर आज के दरबार का महत्व 
थंक्ति हो रहा था। दवे हुए मन से वे दरवार में प्रवेश कर रहें थे । 

मास्टिन बाता हुआ दिखाई देने लगा । उसका स्वागत करने के लिए शास्त्री 
भौर वापु दो सीढ़ियाँ नीचे उतरे । मास्टिन श्रेष्ठ घोड़े पर सवार होकर भा रहा 
था | उसके पीछे तैनात किया गया खास पथक चल रहा था। मास्टिन के सिर 
पर सफ़ेद हैट था--देह पर बन्द गले का कोट, चौड़ी मुहरी की पैण्ट गौर काले 
जूवे--यह उसका वेश था। मास्टिन दरवाज़े के पास उतरा । रामशास्त्री और 
बापू ने उसका स्वागत किया । मास्टिन दरवाज़े की सीढ़ियाँ चढ़ने छूगा । उसकी 
दृष्टि सर्वत्र घम रही थी । उसकी तीदढ्षण दृष्टि प्रत्येक छोटो-बड़ी वस्तु को स्मृति- 
पटल पर अंकित करती जा रही थी । ] 

दरवाज़े से मास्टिन ने प्रवेश किया। उसने अपना हैट हाथ में ले लिया 
था। अन्दर के चौक में केसर-मिश्रित जल छिड़का गया था। सर्वत्र ध्वज- 
पताकाएँ फहरा रही थीं। मास्टिन का ध्यान चौक में गोल बुर्ज़ पर फरफराने- 
वाले मराठा केसरिया घ्वज पर गया। गणेशमहर की ओर जाते हुए वह 
शनिवार-भवन के भव्य स्वरूप को बाँखों में संचित करने का . प्रयत्न कर रहा 
था। पक्षिवार में फ़न्वारे चल रहे थे। बड़े बाजीरावजी के दोवानखाने को पार 
करके बापू और राष्शास्त्री मात्टिन को लेकर गणेशमहल के चौक में जाये । 

माधवराव छत पर खड़े होकर अन्दर बाते हुए मास्टिन की भोर देख रहे 
थे। प्रत्येक पार पर ठिठकतेवाला मास्टिन, उस्रकी चक्कर कादती हुई दृष्टि 
देखकर माघवराव के चेहरे पर हँसी को रेखाएं अंकित हो गयी थीं। माघ्टिन को 
ग़णेश-महल के चौक में पहुँचते देखकर वे मुड़े मौर अपने महल में था 'गये। 
माधवराव ने इवेत परिधान घारण कर रखा था। कमर से गलावी फेंटा छपेट 
रखा था। यह देखकर रमावाई ने पूछा 

यह बया ? इन कपड़ों को पहनकर दरवार जायेंगे ?” 

“हाँ ! इनमें क्या बात है ? मास्टिन को झ्ञाज इतना समय ही नहीं मिलेगा 
कि वह हमारे कपड़ों की भोर ध्यान दे सके । गणेशमहरू का वैभव देखकर ही 
वह स्तवन्ध हो जायेगा । 

बिलकुछ सच है ! गणेश-दरवाजे से आानेवालों का ताँता छगा हुआ है । 
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धरदार-स्थियों की पालडियों को रखते फे लिए भी स्थाने नों बचा है । 

“दरग्तु, आपकी वास्तविक कुप्तलता तो तब दिखाई पड़ेगो जद हम साहब 
को भोजन के लिए आमन्वरित करेंगे [” 

रमायाई विधार में डूब गयी । ये दोडों, 

“आई, यह फैसे हो पायेगा ?--पुनते हैं कि साहव ठो घम्मच-काँटे से 
गाता हैं ?” 

माधपराव हँसकर वोछे, “वह हमारे यहाँ भोजन करेगा तो हमारे ढंग से 
करेगा । हम जब उनके युल्क में जायेंगे तव ये हमको हमारे ढंग से घोड़ ही 
भोजन करायेंगे 2 

बापू अन्दर आये । वे बोले, 

“द्रीमन्त | साहद दरबार में हाशिर हो गये हैं ।” 

“कया पहते हैं साहव ?ै* 

“साहय आपका वैमव देखकर स्तम्घ रह गये है । दरवार भर गया है ।” 

“समय द्ोने पर हम दरबार में थायेंगे ।” 

“जो आज्ञा १” बहते हुए बापू उठे । 

जापू मे जो दुछ कहा था उसमें अतिशयोक्ति नहीं घो--गणपति-महर् को 
साजन्सज्जा में किसो तरह थो कमी नहों रही थो। महल की शीशम को कोरो 
हुई कमानियाँ चमक रही थीं । विशाल दोवानघाने में मसनदन्‍्तकियों की बैठक 
छग्री हुई थी | प्रत्येक बैठकी पर ईरानी ग्रलोचे बिछे हुए थे। प्रप्नौगी घृूप को 
गन्ध रा॑ध्र महक रही थी । गणेशमहल फे प्रवेश-द्वार से अन्दर जाते हो सत्र 
पहले दृष्टि जिए पर पड़ती थी, यह थो मसनद के पीछे दनो हुई गणेश की भव्य 
मूवि-उस मूर्दि पर जो छप्र था, उसपर अत्यस्त सुन्दर मव्रक़ाशी हो रहो थी। 
उसमें जो रत्न जड़े हुए थे, ये प्रकाश परावद्वित कर रहे ये । श्रोमन्‍्त को मधनद 
इहुमूल्प महामल से आाचछादित की गयी थी । उप्पर हरी मखमछ पर जरों का 
काम शिया हुआ तकिया रखा था । उनपर तथा गलतियों पर मोतियों की 
झाछरें छगी हुई ची। उसके सामने पेशवाओं का मानचिह्न-सिक्ना और 
कटार--सुवर्ण दबफ में रखे हुए थे । 

मसनद के पास हो सीधे हाथ पर भारो बेठक विछो हुई थी। उस बैंठकी पर 
स्पातापप्त होकर मास्टिन दरबार का निरीक्षण कर रहा था| मसनइई वी दायीं 
थर दी मेहराद पर चिक के परदे डाले गये थे। दोनों मोर को दोदारों पर भव्य 
सैलबदित्र बनाये गये थे । पहले विद्र में बड़े पेशवे स्रिह्ासवस्य घाहु छत्रवतिजो 
से पेशदाई के वस्त्र प्राप्त कर रहे हैँ--यह प्रयंग वितरित घा। इसके अतिरिक्त 
पध्ग्य थित्रों में अटक के पार विजय, दाजोरावडों का दरदार--आईदे पतंग 
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चित्रित किये ये । मांस्टिन पेशवाजी को देखने को अंधोर हो गया था । उपने 
बापू से पूछा, | 

“पेशवाजी कब आयेंगे ?” 

“पृत्यमानुसार ठीक चार बजे दरवार प्रारम्भ होगा ।! 

मास्टिन ने देखा, उसकी घड़ी में अभी पाँच मिनट को देर थी। उसने 
पछा, 'पेशवाजी समय के इतने पावन्द हैं ?” 

/यहूु बाप देख ही लेंगे ।” 

अचातक सिंगी की कावाज्ञ सुनाई दी। कानाफूसों को आवाज एकदम थम 
गयीं । नयाड़े की आवाज सुनाई देने छगी, ललकारो को आवाज आयी-- 

“वा-अदब ब-मुलाहिजा होशिया5४र 

पेशवाजी को मुजरा करने के लिए सारा दरवार खड़ा हो गया । वेत्रधारी- 
चोवदारों के पीछे-पीछे श्रीमन्त पत्तप्रवाव माघवराव मे दरबार में प्रवेश किया । 
रामशास्त्रीजी ने उनके दोनों हाथों पर फूलों के हार लपेटे तथा शास्त्रीजी के 
साथ माधवराव पाँवड़ों पर से मसनद की ओर जाने छगे। मास्टित ततकर खड़ा 
घा । टकटकी लूमाकर वह आते हुए पेशवाजी की जोर देख रहा था । 

माघवराव की पगड़ी पर अत्यन्त तेजस्वी हीरों से जड़ा हुआ शिरपेच और 
तुर्रा-चमक रहे थे । देह पर श्वेत शुश्न कुरता, गछे में बड़े-बड़े मोतियों का 
हार, कटि में फेंटा में खोंसी हुई तलवार की मूठ पर वायाँ हाथ रखे बड़े रोव से 
घीरे-घीरे पद-निक्षेप करते हुए माघवराव ससनद की ओर आ रहे थे। दोनों 
भोर होनेवाले मुजरों को सिर थोड़ा-सा छुक्काकर स्वीकार कर रहे थे । 

माघवराव ने मसनद पर आसन ग्रहण किया। दृष्टि के संकेत के साथ ही 
सब स्थानापन्त हो गये । मास्टिन भोंचकका रहकर बैठ गया । नृत्य हो जाने पर 
दरवार प्रारम्म हुआ। बापू ते मास्टिन का परिचय कराया। दोवों पक्ष के 
दुभापिये आगे आये । मास्टिन ते लायी हुई भेंट माघवरावजी को नजर कीं और 
वह अपने स्थान पर बैठ गया। माघवराव मे सो स्वेह से उसकी कुशलक्षेम्र पुछी । 

दरवार पें उपस्थित हैदर के वकील की सी माघवराव ने ऐसप्त हो भेंट ली । 

कुछ देर तक माघवराव ने दुभाषिये के साध्यम से मास्टिन से फुटकर बातें 
कीं। एसके बाद दरवार का काम प्रारम्भ हुआ। दरवार समाप्त होने से पहुलले 
मास्टिन को भेंट का निमस्त्रण दिया गया । इत्रगुलाब दिया गया जौर मास्टिन से 
पहली भेंट समाप्त हुई । 

दरवार के उपरान्त चार दिन बाद सन्ध्यासमय मास्टिन भ्रीमन्त के 
निमन्‍्त्रयानुसार पुनः शनिवार-भवन में गया । बड़े रावजो के दोवानखाले में सेंट 
निश्चित की गयी थी । दीवानखाने के सारे झाइ-फ़ानूस, हण्डे प्रकाशित हो रहे 
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मार्य सुविधाजनक रहेगा । 

“हुंदर से बुद्ध ? और आपका !” माघवराव ने आश्चर्य से पूछा । 

#हुँ | बहु अब निश्चित हो गया है।” मास्टित आश्षा से बोला, ' श्रोमन्त: 
यदि बाप हमसे समझौता कर लेंगे तो हम आपके सभी शन्रुओं से लड़ेंगे ।' 

४ उच्छा !” माघवराव बोले । 

“हमारे लिए दोस्ती से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। उसको स्थीयी 
बनाने के लिए, हमारे लिए जो सबसे बड़ी अड़चन है, वह वंसई और साष्टी आप 
दीजिए । हम सौनन्‍्ध, विदतुर जीतकर देंगे। 

समाधवराव आश्चर्य से मास्टिन की भोर देख रहे थे । वे हँसकर बोले, 

'पाहव ! हमारे शत्रु कौन ? निजाम्र ? उत्तर का बादशाह ? दक्षिण का 
हैदर ? साहब, इनमें से यदि कोई विजयी होता है, तो भी वह हमारा ही है 
भारतीय हैं। उनका पराजय करने के लिए आप-जैसे परदेशियों की मदद कैसे 
ले सकता हुँ। देखो ! व्यापार के लिए बाये थे भाप गौर इतनी जल्दी तराज़ू 
फेंककर तलवार हाथ में ले ही !” 

मात्टित ने बन्द गले के कोट का वटन खोला । वह बोला, “श्रीमच्त 
हमारा उरृश्य भच्छा हैँ । मिन्नता बढ़े, यहो कामना लेकर हम भापके दरवार में 
भाये हैं । 

“सत्र ?” भाधवराव की आावाज्ष कठोर हो गयी। वे बोले, “तो फिर 
आपका ब्राउन साहव नापिक में काका के साथ कैसी ग्रप्पें मार रहा है ? मित्रता 
को ? निजाम से समझौता कैसा किया हूँ ? मित्रता का ? हमारे आश्रय में 
आये हुए बिदनूर के राजा से क्यों मिले ? भाप क्या यह समझते हैं कि इन सब 
बातों का हमें पता नहीं है ? साहब, आपकी इस दोस्ती को हमारे देश को एक 
दित भारी क़ीमत चुकानी पड़ेगी । 

बठे-बैठे मास्टिन को पसीना भा गया। साष्टी घौर बसई तो दूर रही; परन्तु 
पहली ही मुलाक़ात में वातावरण बिगड़ता देखकर वह घबड़। गया । वह बोला, 

“पन्तप्रधाव, बायकों ग्रछतफ़हमों हो रही हैं। बसई व्यापार की दृष्टि से 
चाहते हैं । ह 

“समझौता एक ओर से नहीं होता है साहव ! बसई जरूर देंगे, यदि आप 
हमारी माँगें स्वीकार कर लेंगे ।* 

“जहर! जरूर | क्यों नहीं ?” प्रसन्न होकर मास्टिन बोला । कम्पनी 
सरकार ने किसी भी क़ोमत पर वसई प्राप्त करने के लिए उससे कहा था। 

साहब, साप्टी और बसई हम आपको आनन्द से देंगे । आपका ₹ हु यदि 
हमें प्राप्त हो सका तो इससे हमें सन्‍्तोष होगा। परन्तु उसके साथ ही आपको 
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भी हमफ़ो उपर ददझसा देना चाहिएं। जिससे हि हमरझो मी सन्तोद हो जाये । 

/अ्रहिए, प्न्ठप्रधान | बापक्ी सुश करने के लिए यदि हम ढुछ कर स॑ 
हो इससे बदुकर बानर्‌द की बाठ हमारे लिए दूसरी नहीं दोगो ४! 

मायवराव ने मास्टित दी दृष्टि से बपनी दृष्टि मिलायी । मास्टिन के चेह 
पर बानस्द छा रहा घा। मापवराव की इच्छा सुनने के छिए यह आतुर ह 
कहां था। मापदराव मोले, 

“शहद, साष्टो और वसई फे बदले में बाप भी हमको अपने मुह्क में ऐः 
दो सपान दें कि जहाँ हम किले बना सके, सेना रख सकें, व्यापार कर सर्पे.... 

मास्टिन वी आशा एकदम डर गयी ॥ वह सेभलवा हुआ बोछा, “बापतं 
माँग हुए शहर पएढार के कान में ड/देंगे। उनका विचार आपडो यतायेंगे ॥! 

/तयश्प बदाइए ॥/ 

मासिदन को इच-्युलाव दिया गया । पुनः मिलने की आज्ञा छेकर मास्टि 
घठा | एक बार दोवाल पर भाऊ सादव के तैऱचित्र पर दृष्टि डाछश 
मापवराव माम्टित फे छाप बाहर लिकदे ) इसओे बाद बार-बार माह्टिन पिछ 
था रहा था। प्राठन भी नाणिक छे पुणे में दासित हो यया पा; परन्तु दोर 
यहीरों को मापवराव के आगे एक न चली। साष्टो और वसई को देर 
मॉपवराय ने स्वोक्षार नहीं किया 

बोर मदोवेन्गर से ब्रह्मा जमापे हुए कंपरेज वकोछ जँपे आये थे थैसे ह 
यावरा घठे गये । 


माधपराद के दरदार से मेंगरेव वरील यथवि निराक्ष होकर लौटे थे फि 
भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ो । उन्होंने राधोदाजी परे जोड़-तोड़ करना प्रारम 
चर दिया। भसिष्ठों मे सुलेआम राघोदाजी का पक्ष छे छिया था। गंगोदा ताह 
कौर घिन्दों विदुय--ये होलकरों के सरदार दादा साहय के सलाहकार वन थे 
पे ज॑ते ही भापरराद को साविक्ष मे क्ौज इइट्टा होते वा रप्राचार मिल 
दंगे हो उन्होंने बर्पादददवः सभा ब्रामन्त्रिद की ॥ नाना, मोरोबा, बापू, शारस्त् 
इच्छाराम्र पद थादि छोग ग्रम्मीर वातावरण में दविवार-मवन में इकट्ठे हुए थे 
मायरराव चादर ओर बैंठकी पर जासीन हुए । मोरेबा उढे। वे हाथ जोर 
कर दोछे, 

“शोपस्त । दादा साहब से फ़ौज इब दृठ़ी करनी प्रारम्म कर दो हैं। चित्र 
विदूटठ झोर गंगोषा छात्या मस्‍ने दछन्वछ के साथ जपे हुए हैं। नागपुरकर हर 
गाएववाटू भी दादा सादद के पीछे हुँ--यह आज दो परिस्थिति है ।'! 


भाधषवराव सबके ऊपर दृष्टि घुमाते हुए बोले, “काका ने स्पष्ट रूप से 
क्षाक्रमण की तैयारों की है। झगड़ा बढ़ाने की दृष्टि से दत्तक लिया है । वे हमारे 
काका हैं--इस बात का बिलकुल भी मुठाहिशा न रखते हुए हमको उचित 
सलाह चाहिए । ' 

“श्रोम्नन्त !” पटवर्धन बोले, "हमारी फ़ौज खड़ी है । आपका आदेश मिलते 
ही राज्य के विरुद्ध विद्रोह करनेवाले को दण्ड देने में वह समर्थ हैं; परन्तु यह्‌ 
घर का मामला होने से यदि शान्तिपुर्वक इसका हल निक्रछ सके तो लाख के 
मोल की बात हो !/” 

माघवराव सिन्नता से हेँसे । थे बोले, 

“उसका क्‍या हमको झौक़ है ? परन्तु गोयालराव, सहन करने की भी सीमा 
होती है। काकाजी ने उत्तर में जाकर जो यत्ष प्राप्त किया है, वह सबको पत्ता 
ही है, इतना होने पर भी उनके लिए हमने उनका क़रर्ज़ अपने ऊपर लिया, 
उनकी माँग के अनुसार खर्च मंजूर किया और फिर भी भन्‍्त में यह अवसर वे 
ले ही आये। आज एक व्यक्ति की मरावश्यकता बहुत महसूस हो रही है ।” 

“वें कौन, थीमन्त ?” शास्त्रीजी ने पूछा 

“मल्हारवा । उनका हमको बड़ा सहारा था। उनडी मृत्यु से हमारी बहुत 
बड़ी हानि हुई है । उसकी पूर्ति अव किसी से भी नहीं हो सकती है । थे हमपर 
गुस्सा होते, हमपर शर्तें डालते; परन्तु उन्होंने कभी परेशान नहीं किया । यदि 
वे आज होते तो निश्चय ही इस अवसर को ठाछने के लिए प्रयल्ल करते। 
बापू १4 

“नहीं, शीमन्त !” बापू बोले, “दादा साहव मेरी सुनेंगे ऐसा मुझको नहीं 
लगता । 

“तो फिर हम क्या करें ?” माधवराव ने पूछा । 

बापू बोले, “भीमन्त ! यह सच है कि हमको दादा साहव से प्रेम है, परल्तु 
हम चाकरी आपकी करते हैं। में समझता हूँ कि जब तक दादा साहव से भेगरेज़ 
अधवा मुग़रू नहीं मिलते हैं, उससे पहले ही मुहीम हाथ में ले लेनी चाहिए । 
विजूम्ब करने पर यश्य-अपयश्ञ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकेगा ।” 

“हम आपके विचारों से सहमत हैं ।” 

“परन्तु श्रीमन्त, अपनी फ़ौज जितनी इकट्ठी होनी चाहिए थी उत्तनो अभी 
तक इकद्ठी नहीं हुई है। पूरी फ़ौज इकट्ठी हो जाने प्र जाना ठीक होगा । 
नहीं तो दादा साहब की कुमुक ज़्यादा होने पर....”! 

“बापू, पहछा कथन और अब का कथन--दोनों में आपका विचार कौस-सता 
रहा ? नाना, जितती फ़ौज हमारे पास है, उसी को लेकर हम प्रस्थान करेंगे । 
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उत्तर में आशापत भेजिए । वे हमको रास्ते में मिछ ज्ायेंगे। पटवर्धन, रास्ते, 
घायगुऐ कौर विनोवाले हूँ ही । डिलदुल भी समय न गेंवाते हुए मुद्दीम को 
धुप्मात हो जानी भाहिए। दो दिन में हो अच्छा धमय देखकर हम ेरे में 
उपस्यिव हो रहे हैं 

पुणे ऐे पुष्टववार जा रहे थे । पेशवाई के सरदारों की छावनियों में हुलबठछ 
मध गयो यो । माएवराव ने स्वकपनानुप्तार दो दिन में ही ढेरे में उपस्पित होने 
दो देयारों कर छी। प्रयाण करने फे दिन माधवराव अपने शयनपृूद् में कपड़े 
पहन रहे थे। पुरी ठैपारी हो चुकी थो। रमादाई अन्दर आयी । माययराय 
उनसे बोले, 

“हुम भ्रापड़ी हो राह देख रहे थे । इस मुहीम को पूरी करके हम जरदो से 
फत्दी आने का प्रयत्न करेंगे । 

रमावाई ने कुछ मे कहा । भराँधों में इकट्ठे हुए भ्रमुओं को दे बड़े प्रयत्न 
है रोश रहो भी । मापदराय फे पाये छाते हो उन्होंने घिए झुका लिया। 
माधवराद बोले, 

“देशिए न! इपर देखिए ४”! 

रमावाई ने दृष्टि ऊपर कर देखा | माघदराद बोलें, 

“क्राहिए न] मुद्दीम पर जानेवाले पति को यदि इस तरह विदा फरेंगो तो 
उप्र मत पी कया दशा होगी ? इस सुद्दीम मे क्षपिक दिन रूगने को उम्मादना 
मही है ! हम जहदों आपेंगे 

रमायाई हँसते का प्रबत्त करतो हुई दोलों, “आप गुस्पा न हों तो .../ 

“बाहिए | हम आपपर कभी गुस्सा हुए हूँ कया ?” 

“'वहले एक बार ऐसा हो अवतर आया पा। दब माँ साहिदा यो । आपने 
उतने वहा या... 

“पह हम भूछे नही हैं) पूजनीया माठाजी को ज्ञाज हमको बहुद याद बा 
रही है। इस मुद्गेम का हमको आनन्द गहीीं हो रहा है । काका का जितना ध्यान 
रखा जा सत्ता था, उतना ध्ाज तक रखा। उनकी सभी सुप्त-सुविधाएँ देखीं, 
प्रस्तु उनको रस नहीं सके । हमरर राज्य का भार हैं। व्यक्तियत जीवन की 
लिए रखना हमारे लिए असम्मव है। परदेशियों से दवाथ मिलाऊर काका राज्य 
को पलटने का स्वप्म देख रहे है। हम छावार हैं। परन्तु इस कटु कर्तव्य वो 
करते हुए हम इस बात को हर सम्मद बगेशिश करेंगे ढ़ धराने को बद्टा छूगाने- 
बाला फोई कार्य हमारे हार्पो से सहों। इसपर विश्वास कौजिए। काकी 
शाहिदा को ओर ध्यात रखना) सारापण को देखभाल फरना | चलते हैं हम 7” 

बमर वो तछयार सँमाट्ते हुए मापवराव महछ से बाहर निकले । देवगृह 
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में रामशास्त्रीजी में श्रोफल दिया, उसको स्वीकार करके वे डेरे में उपस्थित होने 
के लिए बाहर मिक्रले । दिल्‍ली-दरवाज़े पर मौवत बजने छगी । पेशवातओं के 
बाहर निऋलने की सूचना पुणे को मिल गयी । 

भाधवराव ने मुहोम की तैयारी कर लो है, यह वार्ता राघोवा दादा तक 
पहुँचने में विलम्द नहीं लगा । होलकरों ने माघवराव से जो बात कही थी, ऐन 
समय पर वही बात उन्होंने राधोवाजी से कही । चान्नामतीजे के झगड़े में पड़ने 
से उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया । राघोवाजी ने ग्रायकवाडजी की फ़ौज के 
साथ लड़ाई के उद्देश्य से हलचल प्रारम्भ कर दी । जानोजी भोंसछे ने भी दादा- 
जो का पक्ष लेकर गंगाथडो छुटते-जलाते हुए, मनमाना 'कर' चसुरू करते हुए 
तुलजापुर में भ्ठा जमाया। अेंगरेज़ों से मदद लेने के लिए युक्तियाँ की गयी 
थीं। वारणा-गोदावरी नदियों के संगम के पास दादाजी ने छपनी फ़ौज इकद्ठी 
की । दादाजी फ़ोज इकट्ठो करते हुए चादवड तक भाये । माधवराव की फ़ौज 
को बढ़ती हुई शक्ति का अनुमान छगते ही राघोवाजी ने चढ़ाई की नीति का 
१रित्याग करके ज्यादा कुमुक भाने तक विलम्ब करने के लिए घोडपे गाँव का 
रास्ता पकड़ा। परन्तु पीछे माधवराव थे। फ़ौज को एक दिन का भी अवकाश 
न देते हुए माघवराव ने राघोबा दादाजी को घोडपे के समीप घेर लिया तथा 
निराश होकर राधघोबा दादा अपनी पचोस हजार फ़ौज छेकर माधवराव को 
सैना पर टूट पढ़े । ठोक दोपहर को लड़ाई प्रारम्भ हुई। माघवराव स्वयं घोड़े 
पर सवार होकर लड़ाई देख रहे थे । देखते ही देखते माधवराव की सेना की 
जीत दिखाई पड़ने छगी । राघोवा दादाजी के श्रेष्ठ वीर चिन्तों विदृठल घायल 
हो गये । उनका भाई मोरों विदृठछ मारा गया। दादाजी की सेना प्रिर पर 
पैर रखकर भागने छगी । जिघर राह मिले, उघर ही सेना भाग रही थी। 
सफलता के उन्माद से मतवाले हुए सैनिकों ने धोड्पे के क़िले के नीचे लगी हुईं 
दादाजी की छावनी की जी भरकर छूट की । राधोवा दादाजी को इन सत्र बातों 
का पता चल गया । सभी सामान ले लिया । इस मुहोम में अठारह-बीस हाथी, 
तमाम तोपखाबा, चार-पाँच सौ घोड़े, सात-आठ सौ ऊेट आदि माधवराव की 
सेना ने ले लिये । अपनो सेना की यह दशा देखकर राधोवा दादाजी ने घोडपे 
किले का आश्रय लिया । माधवराव ने पटवर्धन, रामचन्द्र गणेश और विसाजी- 
पन्‍्द क्ृष्ण--इन सरदारों को क़िले की मोर्चेबन्दो करने का हुवम दिया । 

दूसरे दिन माधवराव अपने सरदारों के साथ मोचेंवन्दी की देखभाल करके 
पघोडपे के किले को जानेवाले रास्ते पर स्थित चौकी की ओर चेले । उस चौकी 
को पटवर्धन संभाल रहे थे । जेठ की घूप बढ़ती जा रहो थी। माधघवराव का 
घोड़ा पसीने से रूथपर्थ हो*२हूँः घा। घोड़े से न उत्तरते हुए माघवराव पा खड़े 
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हुए पटव पनडी ये बोले, 

सोपाहरार, आप इसो समय डिले में आइए । काका साहद से कद्टना कि 
इस परिषद से ढाई घही ठझ यदि थात बड़ से नीदे नहीं उतरे हो शायार 
होइर होगे डिे पर दाग दिये जाएंगे। इसडो जबाददारी आपपर रहेगी। 
होनेवासों हस्याप्रों के छिए हम जिम्मेबार नहीं रहेंगे ।” 

मापवराद के आरेशानुसार थोपालराद सेवकों के साय धोड़े पर सवार हुए 
और पूरे वेद से गढ़ पर चढ़ने छपे। घूप की सीदेठा से और देह पर टकरावेवादे 
उप्द पवन हे ब्याहुड हुए दिसाझी दन्‍्त ने थौमन्त से कहा, 

“अोमन्त | जबवर ऊपर से सन्देश नहीं बता ठदतक बाप विश्वाम करें ।” 

नशार पी सिर द्विटाकर मापवराव बोले, “नहीं जिसाडो पन्‍्त ! ज़दतक 
इमरा फ़्रैसदा नहीं हो जायेगा तरतक हमारे मत को चैन नहीं पढ़ेगा । आप 
होदणाने को घुचना दें ॥ गोछा-दारूद से ठोपसाने तैयार रखने का भादेश दें । 

मोरोश फाघोत आगे आपे | माघवराव उनसे बोछे, 

“ताख सरदारी फ्रौग के साप हुपारो धम्शरी मेंगदा छोरिए (! 

हेड धूर में मापदराव अ्श्वारद़ हो गये पे। सेवडों ने छत्न धारण कर 
रुख था। दर भो पटोने को घाराएँ कनपटी से द्ोरुर बह रहो दो । सदको 
दृष्टि कड़े को बोर छगो धो एक घड़ो वोठ गयो । किझे के राष्ठे से गये हुए 
घृश्सशर नोचे आते हुए दिखाई दिये । शुछ दूरी पर ग्रोपालराव घोड़े से नोचे 
खरे और पैदल मापवराय ऐ॥ पास बाये । 

/धरीपर्ठ [” गोवालराद बोले, “दादा साहर आपके अधोन होने के लिए 
हिल मे उतर रहे है ।! 

गंदुगद द्वोरुर माधवराद बोले, “अच्छा हुआ। गशानन ने हमारी छाज 
रुग हो ॥/ 

प्रविश्षय सरको अपीरता बढ़ रही पो ) उढ पदछ उठरठे हुए राघोबा दादा 
दृष्टिप में आये, दव हो सदकी अधीरंटा चरम सोमा पर पहुँच गयी | शरघायत 
होकर बाते हुए रापोराही को सब निहार रहें थे । राधोडा दादा जैसे ही स्पष्ट 
दिधाई देने छगे देंगे हो माधवराव थोड़े से नौचे उतरे । विसाजो पन्त और 
मोरोबा राघोदा दादा दो अगवातों झरने के लिए वेइलछ चलने रूगे। जे की 
पुर में मापवराद के स्वर वर सिस्पेद चमरू रहा था। राधोवा दादा सिर झुतावे 
थागे आ रहे थे। एवेंठ धुद्र झुरठा, कमर में कसा हुआ फटा गौर उसमें खोँदो 
हुई बटार--इनके अतिरिक्त राघोग दादाजी के पास जुछठ मो नहीं था । मे गसे 
में प्रादा पो, मे मस्तक पर पगड़ों में सिरे था । समीप पहुँदते हो मापवराद 
ने भागे वह॒कर राधोरा दादा के पैर छुए और वे बोडे+. 


/क्षाका !” 

राधोवा दादा चकित होकर देख रहे ये। उन्होंने माघवराव से इस व्यवहार 
की आशा नहीं की थी । किन परिस्थितियों में रहना पड़ेगा--यह विचार करते 
हुए ही वे किले से उतरे थे । 

“माधव £ हम पराजित हो गये। सम्पूर्ण शरणायति के लिएं हम तुम्हारे 
सामने खड़े हैं ।” 

माधवराव ने स्वयं को सेमाछा और बोले, 

“काका, धृप की गर्मी बढ़ रही है। यथाशक्ति जल्दी छावनी में पहुँचकर 
विश्राम करें । 

राधोबाजी ने प्रिर उठाकर देखा तो माघवराव समीप जाते हुए हाथी की 
थोर उँगली से संकेत कर रहे थे। घूप में चमकनेवाली चाँदी की अम्बारी हाथी 
की पीठ पर णोगा दे रही थी । माघवराव के इबारे के साथ ही महावत ने हाथी 
की नीचे वैठाया । सीढ़ी छूगायी गयो । राघोवा दादा बिना कुछ कहे जाकर 
अम्बारी में बैठ गये । पीछे-पीछे माधवराव चढ़नेवाले थे कि घोड़ों की ढापों की 
आवाज़ सुनाई देने ढलुगी । मोर्चेतन्दी के सवेदार अपने पथकों के साथ था रहे 
थे | सुवेदार पास आते ही श्रोमन्त को मुजरा करके बोले, 

“सरकार ! ये वेश बदलकर भागते हुए पकड़े यये ।” 

माधवराव ने उस ओर दृष्टि डाली । गंगोवा तात्या को ग्रोटी रस्ती से 
धाधकर लाया गया था। उसने एक बार भम्वारी में वैठे राघोवा दादा की भोर 
देखा भोर दुसरे ही क्षण माधवराव के पैर पकड़ने के लिए आगे आाता हुआ वह : 
बोला, 

“श्रीमन्त, दया,,.. 

घुके हुए गंगोवा तात्या पर दृष्टि डालते हुए माधवराव पीछे सरके और 
मूवेदार को आज्ञा दी+- 

“सूवेदार, इनको मुस्वों बांधकर हमारे सामने पुणे में पेश करना । यह 
जिम्मेवारी आपकी है ।” 


पास खड़े हुए विसाजी पन्‍्त विनोवाल़े की ओर देखते हुए माधवराव 
बोले, 


“बाप अपनो फ्रोज छेकर नातिक में छावनों लगायें गौर काकाजो की 
जागीर का सारा प्रदेश हाथ में जाने पर ही पुणे आयें 

उन दोनों के मुजरों की स्वोकार कर माधवराव अम्बारी में चढ़े । पीछे- 
पीछे गोपालराव पटवर्धन सवासखाते' में बैठ गये । हाथी चलने लगा । निजी 


१ हाथी पर अम्भारी के पिछले भाग में सेवकों के भै ठने का स्थान । 


श्०२ स्वामी 


सरडारी फ्रौज के पुडुसवार तथा ठट पोेनोछे जा रहे पे । 


श्रौमस्ठ मापव राय की विजय हो थार्ता पुणे में पहले हो पहुँच गयो थी । 
रायगाहव का स्वागत झरने के लिए सारा पुणे सण्जित हो गया पा। घद्दर 
के दोप-स्वम्म प्रलित हो उठे पे, उनके प्रकाश में सारा पुणे घमथमा रहा 
घा। सकें छोगों से भरी हुई थीं । ध्योमान्यात्रा का निश्चित रास्ता जिनको 
माठूम नहीं था, थे नागरिक पूछ-वाछ करते पूम रहे थे । रास्तों पर बढ़ती हुई 
भीड़ को वियन्तित करते-करते कोतवाल की नाक में दम हो रहा था । थोमा- 
यात्रा आगे बढ़ती था रदो पी। आठिशदाडी छूट रहो पी! दानिवार-प्रवन 
के भणेश युझ्ध पर रमाबाई अपनी सल्ियों और दासियों के साथ पड़ो थीं। 
धोमान्यात्रा पास भाही जा रहो थो । 
खाए सरडारी फौज के श्रेष्ठ सदस्य तथा मराठों का भगवाष्यज--ये सबसे 
आगे पल रहे पे। मगवाष्वज के साथ एक हजार सवार चल रहे पे । उनके 
दो मादह्दीमरादव के पाँच हाथी, उनके पीछे नालको चल रहो थी। फिर 
कोतवाल, फिर पार सो धोड़ों को--जिनके गछे में सुवर्णपट्टियाँ तथा सुवर्ण* 
हियओों की माछाएँ पड़ो थी तथा जिनकी पोठ पर कलादलू की कमखावी छू्ले 
पड़ी हुई पीं--रास्ते के दोनों ओर लिये सईम चर रहे थे। उनके पोछे गारदों 
के जमादार और धाकृप , दफ़ेदार , अरब, सिद्दो, रोहिले, पठान आदि छगमंग 
दो हजार छोग पझण्टियाँ फदयवे हुए ढोल-ताशे बजाते घछ रहे थे। उनके 
पोछे सास छव॒जमा तथा सरकार के, विनोवालों के, शिन्हे-होल्करों के छोग 
बोधाटो -विंदे न्याणन्वह्लम लिये छोग, सेवकगण, पताढाएँ लिये छोग--आदि 
ऊगमंग हजार लोग चल रहे पे । उतके पीछे द्वायो पर दो रपहलो अम्वारियाँ 
रखी धों। उनमें एक में दादा साहव तथा दूसरी में श्रोमम्त मायवराय बंठे हुए 
थे। सवाधपाने में पुरन्दरे ओर ग्रोपालराव पटवर्धन बैंठे हुए थे । उस हाथो के 
धारों ओर हज़ारों मश्नाक्षों वा प्रकाश फँछ रहा था। आगे रूवाजमा के हाथी 
थे । उनपर आतिशदाडी छगी हुई थीं। उनके आये छगमग दो सौ सॉडोसवार 
चर रहे पे । हाथी के पीछे दस हडार सास सवार घछ रहे थे! 
“६ मुण्त गादशाह की ओर से पेशराओं के लिए मेजे गये सम्मान-दिस्ह, जिनको महादजी 
शिप्दे शाये ये। 
३. ढरगों का जमादार ! 
३, पुृड़गगार ऐना रु। एड अधिडारी । 


४, जिमड़े दोनों ओर फटे रुपड्डों के पोने बनाइर झटरा दिये हैं ऐसो लाठी । 
है. एड बहार का भारा। 


स्वामी श्७३ 


नगाड़े वज रहे थे। शोभा-यात्रा जागे आ रही थी । बुधवार-पैठ के कोत- 
वाल के थाने के पास जैसे ही शोभा-यात्रा भायी वैसे हो श्रीमन्त के ऊपर 
सोने-चांदी के फूछ वरसाये जाने छगे जोर वे शनिवार-सवन तक वरसाये 
जाते रहे । 

दिल्‍्ली-दरवाज़े में श्रीमन्त अम्बारी से नीचे उतरे। राघोवा दादाजी की 
मोर देखते हुए माघवराव बोले, “काका, चलें !? 

सिर छुकाये राघोवा दादा माधवराव के साथ चलने लगे । दिल्ली-दरवाज़े 
में मेना के साथ अनेक दासियों ने दही-भात के पट श्लीमन्त पर निछावर छिये। 
दिल्‍ली-दरवाज़े से दोनों हो श्रीमन्त गणेश-महरू तक गये । जब वें हिरकणी 
चौक में पहुँचे, उस समय वहाँ वापू ओर नाना खड़े थे । जैसे ही बापू की दृष्टि 
दादा साहब पर स्थिर हुई, उनकी आँखें भर आयीं। दादा साहब बोले, 

“बापू, हम आ गये...” उनसे आगे ने बोला गया । उठती समय रमावाई 
और नारायणराव को पत्नी गंगावाई भागे भायीं ओर उन्होंने चरण-स्पर्श किये । 
उनको आश्षोर्वाद देकर वे अपने महल की ओर चले गये । माघवराव खिन्न मन 
से वह दृश्य देख रहे थे । 

राघोबा दादाजी के साय ही उनके साथी भी क्लैद कर लिये गये थे। उनको 
छुड़ाने के लिए सखाराम वापू ने जो भी प्रयत्न किये वे सव व्यर्थ रहे । 

एक दिल सायंसमय माधवराव गणेश-महरू की ऊपर की दीर्घा में खड़े थे । 
वहाँ से गणेद-दरवाज़ा के सामने का राजमहल दिखाई दे रहा था। दुर्ग की 
दोवार, दीवार के अन्दर खड़ी हुई वह तीन-मंजिलो इमारत, उसपर शान से 
फहराते हुए मराठा भगवाष्वज को माघवराव तन्मय होकर देख रहे थे । 

माधवराव विचारमग्त खड़े थे कि सेवक अन्दर आया। माघवराव ने जैसे 
ही आज्ञा दी, वह बोला, | 

“रामशास्वरीजी आये हैं।” 

#ऊार भेज दो ।” 

शास्त्रीजी के बाते ही घ्रीमन्त बोले, “ज्ास्त्रीजी, भाज कैसे याद 
था गयो ? 

“क्षत्रा करें श्रीमन्त ! भाप घोडपे से विजयी होकर जब आये थे, उस समय 
आपका स्वागत करने के लिए में उपस्थित नहीं था। विचवड के स्वाभीजी के 
आग्रह के कारण मुझको विवश होकर उत्सव में जाता पड़ा ।” 

“अरे, मैंने तो यों ही कहा था । आप दुःखी न हों । हमारे स्वागत के लिए 
भाप नहीं थे, इसका हमने बुरा नहीं माना । वनावटी धैर्य से आातिशवाशों के 
प्रकाश में हमने नगर में प्रवेश अवश्य किया; परन्तु इसमें हमें कोई आनन्द नहीं 


रण स्वामी 


प्रिया चा। छाशात्‌ झागाजी को प्रडकर छाते में कहा बानन्द ? इससे हो 
मृत्यु धष्छी रहुदो ।/! 

शामगाहत्री ने बुछ नहों बहा | हट को दोवार के: उम्र ओर उगडो से संरेठ 
करते हुए मायवराव दीसे, ह 

/दारपोजी, उठ छाठमहल को देधिए,,,शदन्‍्जद हम सुहोगों में सफदता 
प्रात कर भाते है, तबन्तव हम यहाँ बाते हैं। यहाँ से उस महल की और देसते 
है और यश का घढ़ा हुआ सशा पहनमर में ठतर जाया है! यहीं उस भवन में 
लिपरवत्ति का मगषपन बीदा ! जिसके पराक्रम ने मराठा राज्य सड़ा रिया, 
जिगशे यवनयुद्रह्ती को देश$कर भी पूजनीया शावाड़ों गो याद आगी, जितके 
राग्य में पर्म और राजनीति साथन्याप चलते थे, उनके राज्य देः हम हैं 
सोगभ्रष्द मानय 

तर फो इतना सोच बयों समझ रहे हैं थ्रीमन्त ? 

धधिनप्रवातत मैं यह महों कह रहा हैं, धासर्त्रोजे ! पिता पर संझट बाते 
हो गारा अभिमान दूर रतकर मुग्रहन्ता के सम्पुस शरधागति स्वोकारने में 
शणन्मर की भी देशी नहों को । ऐसी फितृमक्ति | माता को इच्छा फे लिए रात 
में गड़ जीतने को थी मातृनिष्ठा ) भुसझमान बने हुए झवजन को पुर पर्म में 
फैफर उगठ़ो अपने थराने की लड़रो देने को घर्मनिष्ठा! मुहीम के दोरान भी 
प्रजा को वष्ट ने पहुँचने देने को प्रशानिप्डा ! ऐसा वह युगपुदथ कहाँ कौर हम 
गहाँ? जब हम मुद्दीम को निकुतते है और केंदल खुद के लिए, कई-नियारण 
करने के लिए गाँवों को बेविराण करते है, उत समय हमझो कितनी लण्जां 
अप है, १ह नहीं सुपते,...!” 

“तुम बयों दहते हैं धोमन्त ! राजद खड़ा करने के लिए यह करता ही 
पढ़ता है ।/ 

“पास्पीजी, यह हम जानते हैं। परन्तु केवल पष्य से दाम नहों घढ़ता 
है। उमफा शुए खाम भी दिसाई देना चाहिए । बढ़ते हुए कर्ड बोर छ्े पे 
इरक्तर हमने वनों लूट, आगंजनों को, परन्तु उससे न कर्डद निवारण हुआ और 
ने राज्य विस्तार हुआ | जिस प्रजा का उत्तरदामित्त हमरर आया है, वह प्रजा 
लिये दिन गुसी-उम्तुष्ट दिश्लाई देगी, बह छुदित होगा !!” 

“बद्द शिन बहुत दूर नहीं है, श्रोमन्त ।” रामशास्त्रो बोछे, “बापकों बढ़ती 
टई धक्ति आज भी उस दिन को ययाहो दे रहो है ।” 

(| मह रात कह रहे है !” बहते हुए माधवराद मुड़े और दनिवार-मदन 
मे प्रांगण में रड़े राघोडा दादाजो के दादामी वेंपले को ओर उंगली करते हर 
दे बोले, 
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नगाड़े बज रहे थे। शोभानयात्रा भागे जा रही थी । बुधवार-पेठ के कोत« 
वाल के थाने के पास जैसे ही शोमा-यात्रा भायी वैसे ही श्रीमन्त के ऊपर 
सोने-चांदी के फल वरतसाये जाने लगे और वे शनिवार-भवन तक वरसाये 
जाते रहे । 

दिल्‍ली-दरवाज़े में श्रीमन्त अम्बारी से नीचे उतरे। राधोबा दादाजी की 
ओर देखते हुए माघवराव बोले, “काका, चलें ! 

सिर झुकाये राघोवा दादा माघवराव के साथ चलने लगे 4 दिल्‍्ली-दरवाजे 
में मैना के साथ अनेक दापसियों ने दही-भात के पढ़ श्रीमन्त पर निछावर किये । 
दिल्‍ली-दरवाज़े से दोनों हो श्रीमन्त गणेश-महल तक ग्ये। जब वे हिरकणी 
चौक में पहुँचे, उस समय वहाँ बापू और नाना खड़े थे । जैसे ही बापू की दुष्टि 
दादा साहव पर स्थिर हुई, उनकी आँखें भर आयीं। दादा साहब बोले, 

“बापू, हम भा गये...” उनसे बागे ने बोला गया । उस्ती समय रमावाई 
और नारायणराव की पत्नी गंगावाई आगे जायीं और उन्होंने चरण-स्पर्श किये । 
उनको आशीर्वाद देकर वे अपने महल की ओर चले गये । माघवराव खिन्न मन 
से वह दृश्य देख रहे थे । 

राघोबा दादाजी के साथ ही उनके साथी भी क़ैद कर लिये गये थे। उनको 
छुड़ाने के लिए सखाराम वापू ने जो भी प्रयत्व किये वे सब व्यर्थ रहे । 

एक दिन सायंसमय माधवराव गणेश-महर की ऊपर की दीर्घा में खड़े थे । 
वहाँ से गणेश-दरवाजा के सामने का राजमहल दिखाई दे रहा था। दुर्ग की 
दोवार, दीवार के अन्दर खड़ी हुई वह तोच-मंजिलो इमारत, उसपर शान से 
फहराते हुए मराण भगवाध्वज को भाधवराव तन्मय होकर देख रहे थे । 

माधवराव विचारमर्त खड़े थे कि सेवक अन्दर आया। माधवराव ने जैसे 
ही भाज्ञा दी, वह बोला 

/रामशास्त्रीजी आये हैं। 

“कर भेज दो |” 

शास्त्रीजी के आते ही श्रीमन्त बोले, “शास्त्रीजी, भाज कैपे याद 
था गयो ?” 

क्षमा करें श्रोमन्त ! भाप घोडपे से विजयी होकर जब आये थे, उस समय 
आपका स्वागत करने के लिए मैं उपस्थित नहीं था । चिचवड के स्वामीजी के 
आग्रह के कारण भृश्तको विवश होकर उत्सव में जाना पड़ा ।” 

“अरे, मैंने तो यों ही कहा था । आप दुःखी न हों । हमारे स्वागत के लिए 
आप नहीं थे, इसका हमने बुरा नहीं माना | बनावटो धैर्य से मातिश्षवाजों के 
प्रकाञ्ष में हमने नगर में प्रवेश अवश्य किया; परन्तु इसमें हमें कोई आनन्द नहीं 


श्णछ स्वामी 


विलय था| साद्यत्‌ काझजी को पश्ड्कर छाने में रंठा बानन्द ? इससे तो 
मृत्यु बच्छी रहती ।7” 

रामगास्त्रीं ने कुछ नहीं कट्टा । ठट को दोवार के उम्र ओर उंगरड़ी से संकेठ 
करते हुए मापदराव बोछे, 

किलस्यीरी, उठ छालमहद को देखिएं,,.जद-जव हमे मुझोमों में समता 
प्राप्त कर बाठे हैं, तद-तब हम यहाँ आते हैं । यहाँ से उम्र महछ को ओर देखते 
हैं और यश झा चद्मा हुआ नथा पढ़नमर में उठर जाठा हैं! वहों उम्र मबन में 
सिवछयरप्त्ति का वचयत बीठा। जिनके दराक्रम ने मरादा राज्य खड़ा दिया, 
जिनझों यवनयुत्रतों को देखकर भो प्रृजनीयमा माठाडी की याद आयी, जिनके 
राग्य में धर्म गौर राजनीति सायन्धाप चहते थे, उनके राज्य के हम हैँ 
यीगप्रश्ट मानव !/* 

#स्वर्य को इतना यौत्र क्यों समझ रहे हैं श्रीमन्त 77 

/विदप्रठाइश्च मैं मढ नहीं कह रहा हैं, ध्वास्मोजी ! पिता पर संकट बाठे 
हो सारा धनिमान दूर रखझर मुग्रलनसत्ता के सम्मुख झरधाग्रति स्वोकहारने में 
धाय-पर की भी देसी नहीं की । ऐसी पिवृमक्ति | माता की इच्छा के दिए रात 
में मद बीदमे की थी मानृनिष्ठा ! झुसहमान बनें हुए स्दडने की पुर: धर्म में 
झेकर उम्रको अपने घटाने को छड़की देने की भर्मतरिष्टा ! मुद्दोम के दौरान भी 
प्रजा को कष्ट न॒ पहुँचने देने को प्रजानिष्ठा ! एँसा वह युगपृदय कहाँ कोर हम 
कहाँ ? जब हम पुद्दीम को निकलते हैं और केवछ छूट्ध के छिए, कई-निवारण 
करने के छिए गाँवों ढो मेचिराग करते है, उस समय हमको क्रिततों छम्जा 
आठी है, कद नहीं सइते....! 

“ता बयों कद्दते हैं थरोमन्त ! राज्य खड़ा करने के छिए यह करता हो 
पढ़दा है ।7 

“दास्त्रीजी, यह हम बानते हैं । परन्तु केवछ परथ्य से हम नहीं चहता 
हैं। उउका टु छात्र नो दिखाई देना चाहिए । बढ़ते हुए कर्द और खर्च से 
डरकर हमने इतनी छूट, आयजतों की, परन्तु उत्तवे न कर्ज विवारप हुआ कौर 
मे राज्य विस्दार हुआ ! जिस प्रजा डा उत्तरदायित्द हमर आया हूँ, वह प्रजा 
जिप्र दिन सुखी-सल्नुष्ट दिखाई देयो, बढ़ सुद्दित होगा !”” 

/दह दिन बहुत दूर नहीं है, श्रीमन्‍्ठ !”” रामश्ास्त्री बोडे, “आपकी बढ़ती 
हुई घक्ति आज भो उस दित की गवाही दे रहो हैं !” 

“हूं | यह दाठ कह रहे हैं !” कहते हुए झाघवराव मुद्दे और शनिद्ार-मवन 
के प्रॉगध में खड़े राधोशा दादाओो के बादामी बेंगहे कौ ओर उंगच्यो करते रे 


वे बोले, > 






“उस बादामी बेंगले को देखिए। मुझसे उसकी ओर देखा नहीं जाता। 
जिस शक्ति का उपयोग चन्रुमर्दन के लिए होना चाहिए, वह शक्ति भाज हमको 
आप्तस्वकीयों को कारागार में डालने में खर्च करनी पड़ रही है। निवमाम-जैसे 
जन्मजात झत्रु हमारे मित्र बन सके; परन्तु पितृतुल्य काका मुझको समझ नहीं 
सके । इससे वढ़कर हमारी पराजय और कौन-सी होगी ? चलिए, झास्मोजी ! 
अब अधिक देर तक यहाँ ठहरना उचित नहीं है ।” 

सन्ध्याकाल को छायाएँ फैछ रही थीं। खिनन्‍्त मन से माधवराव सीड़ियाँ 
उतर रहे थे । 

दिया जले तक माघवराव और रामशास्त्री महल में बैठे वातें करते रहे । 
नाना फडणीस अन्दर भाये और अदव से बोले, 

“दादा साहव महाराज ने बुलाया है श्रीमन्त को [” 

“बयों ? कया हो गया ? 

#क्ल रात दरवाज़े बन्द हो जाने पर दादा साहबजी का आश्ित विनायक 
भट दादा साहबजी की भाज्ञा से शनिवार-भवन के वाहर जा रहा था । उसको 
रोका गया। यह घटना दादा साहबजी के कानों तक पहुँचायी गयी । दादा 
साहब महाराज सन्तप्त हो उठे हैं ।” 

“और कौन हूँ वहाँ ?” 

“वापु थे। मेरे सामने हो वे वहाँ से चले गये । 

“हूं 5! तो किर ठीक हैं । देखा शास्त्रीनी ! यह होता है। मैं काका को 
सेभालने का प्रयत्त करता हूँ, उसका भर्थ इस प्रकार उल्टा छुगाया जाता है | - 

“बाप जायें श्रीमन्त । मैं जाता हूँ ।” 

“आप भी चलिए ते [” 

“रहने दें, भीमन्त ! यह दादा साहव पसन्द नहीं करेंगे ।” रामश्ञास्त्री 
बोले । 

गणेशनाहरू पार कर माघवरावर सीधे राघोवा दादाजी के महरू की भोर 
गये । पीछे-पीछे नाना थे । दिन अस्त हो गया था। महलों में दिये जलाये 
जा रहे थे। राधोवा दादा अपने महल में चहलक़दमी कर रहे थे। जैसे हो 
माधवरात्र थन्दर गये, दासियाँ आँवल सेमालती हुई महल से वाहर चली गयों । 
माघवराव को ओर ध्यान जाते ही राधोवा दादा गरजे-- 

“तुम्हें मालूम हुआ ?” 

“क्या काका ?” माधवराव ने शान्ति से पूछा । 

नाना की ओर उंगडी से संक्रेत करते हुए राधोवा दादा माथे को संकुचित 


हि 


फरते हुए बोले, 'तिरें इस लिपिक ने मेरी आज्ञा की उपेक्षा की है। में सादे 


रण स्वामी 


आदि को ऊेजदे ने से बदरर्ष हैं दिर रही रह छिद् दिए ? हम बतन्इइल्हों 


शो बादेरे । यहों नई रहता चाइरे हद । इंद्र टरह गद्य देव रहें हो ? डो धत्र 


है, वही कद सदा 
मापदराइ होर ले हेंठे ! हँदगा बन्द होठे हो राघोश दादाडों ने 
चादचहर पूछा, “हँदों कि दिए आदी ? हम आादेंगे इत्॒छिए २४ 

/प्र््ों दाद ! छाप्र नहीं हेंठा । में अपने भग्ग्य पर हँप रहा है । यो 
नहीं करना चाहा, दे वही मुंझझों करता पड़ रहा है । काश, घोडपे मे 
घरदाग्रवि स्वीछार छो हैं, यह इतनो जल्दी मूछ गये 2?” 

इम्र अम्ठिम दाह य्रे दाद रुन्न रह गये । सेनडे हुए बोछे, “जब हमको 
कद में ही रखना था ठो झूठे सम्मान को छसूरत हो कया थो ? क्रिस लिए 
ब्राठिध्रगरी छुड़वाठे हुए एं७ ही अम्बारी में हमारी शझोमायावा निकाझछो 

“काका, महू दुर्माय हूँ हराया ! आपका घ्यान इस बोर महों गभा अपने 
घर को दरार किस मुंह से जगड्ाहिर कहूँ? घर को लाज उकने का हमने 
प्रथल किया और उसका आपने उलठा बर्य रूयाया 7? 

“ओमन्ठ पेश्ववे ) ती हम आपके कंदी हैं!” दिखावटो हँधों हँढते हुए 
राषोदा दाश बोले । माधवराद के मस्त को नें स्पष्ट दिखाई पढ़ने लछगीं। 
हाों की मुद्ठियाँ वेंघ गयों । क्रोघ से वें बोछे, 

"अच्छा किया ) आपने हमको हमारे पद को याद दिला दी । किस कारण 
आपडो क्रैद न किया जाये, यह बठा सकेंगे आय ? 

/बाह ! हमको आाँखें दिखा रहे हैं? आपका साथ दिया, आपको 
सेमाला, उपका अच्छा बदला चुका रहे हैं-- 

“क्रोध ” माघवराव गरजे, “दस वर्ष के शासन-काल में शज्य के 
छिए, हमारे लिए, कया किया हैं, वह वया हमे मालूम नहीं है ? सुनना चाहते 
हैं?! 

“ओरोमस्त !” नाना फ़डणोस वॉँपते हुए बोछे । भाषवराव की दृष्टि तत््षण 
नाता पर आकर ठहर ययी और उस दृष्टि के साथ ही लाना के आगे के शब्द 
ने विकछ सके । उन गम्भीर नयतों में विलक्षण तेज आ गया था । माधवराव 
बोले, 

“ताना ! मुश्तक्ों रोको मत । ये बब भी कज्ञान में हैं। हमको इनके लिए 
क्या-क्या सहन करना पड़ा है, उसकी इतकों कल्मना तक नहीं है। पिंताजों 
स्वर्गंवासी हो गये | हम पेशवा बने, उस समय हमारी अवस्था सोलद्ट घर्ष को । 
हमारा मार्गदर्शन तो दूर रहा, परन्तु कननांदक की मुहीम से सारी जिम्मेदारी 
छोड़कर ये लौट अप्ये । हम मुद्दीम फतह कर लौटे तो हमारा कौतुक करना 





॥! 
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तो दर रहा, उलटे ये निजाम-भोंसलों से हाथ मिलाकर हमारे विरुद्ध खड़े हो 
गये । घोडनदी के पात्र में ये अचानक टूट पड़े । हमारी दुदंशा की । भरी 
दोपहरी में हम पराजय स्वीकार करने गये । इनकी पनहीं छाती से लगायीं। 
पारी सत्ता इनके हाथ में दी। परन्तु फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ। उनको 
मिजाम मिकट का छगा तथा लड़ाई में पराक्रप से मिला हुआ मुल्क उसको 
देकर इन्होंने उससे मित्रता की । हमसे वैर मानकर हमारे साथियों के पीछे हाथ 
घोकर पड़ गये। पटवर्धनणी को पराजित किया। पेशवाओं का ब्रव है-- 
छत्रपतिजी की सेवा करता; परन्तु इन्होंने नागपुरकर भोंसलों को सातारा की 
गही पर बैठाकर स्वयं पेशवा पद छेते का साहस किया । भाग्य हमारा कि ऐन 
मौक़े पर निजाम विपरीत हो गया और उसने पुणे छूट लछिया । निजाम से मिले 
हुए सरदार हमारे कहने पर हमारे पक्ष में आा गये | राक्षस-भुवत पर हमने 
निजाम को पूर्ण रूप से पराजित किया और इच्छा ने होने पर भी राज्य की 
घिम्मेदारी हमारे सिर पर आ गयी ।* 

प्रत्येक वावय के साथ माघवराव की आवाज़ तीन होती जा रही थी । 
राघोवा दादा का शरीर सुन्न हुआ जा रहा था। माघवराव उत्तरीय से मुँह 
पोंछते हुए बोले, 

“हमने इन बातों को मन में नहीं रखा । कर्नाटक की दूसरी मुह्दीम में हमने 
विश्वास से काका को बुलाया । उनकी डिद मानकर सारी सत्ता उनके हाथ में 
दी | परन्तु इन्होंने उत्त सत्ता का कैता उपयोग किया, भालृभ है ? हैदर, जिसकी 
पराजय सरलता से हो सकती थी, उससे समझौता ! भवसर एक बार ही भाता 
है । बही समय था। चंगुल में फेसा हुआ हँदर इनकी कृपा से छूट गया । 

माघव ! इतना ही क्रोघ था तो.... 

“बोलिए मत, काका | हम कुछ भी धुनना नहीं चाहते हैं। रक्त का माता 
आपको कभी याद नहीं भाया गौर रक्त का सम्बन्ध हम कभी भुला नहीं सके । 
इसीलिए यह सव हुआ | हमने दुःख नहीं किया । हमको ऐसा लगा जैसे हैदर 
की पराजय की अपेक्षा मोर बड़ा यश हमको प्राप्त हो गया हो | हमारे घर की 
फूट मिट गयी । हमने इसको बड़ा मूल्यवान्‌ समझा । यदि ऐसा न होता तो हम 
आपके हःथ में फ्रीज देकर आपको उत्तर में न भेजते । परन्तु आप उस जिस्मेवारों 
फो भी नहीं निभा सके । एक वर्ष वी सुहोम में सम्पूर्ण झप से पराजित होकर 
बाप लौटे । प्रत्येक रणांगण से हिम्मत हारकर ये पछायन करते रहे:,« 

माधव !” बनावदों आवेश से राघोबा दादा बोछे, “किससे कह रहे हो 
यह ? इस राघोभरारी को ? 

माघवराव खिन्नता से हँपे और दोले 


र्धद स्वामी 


“काका, मे बातें आश्रिठों से कहिए । शायद वे मान हैं इनडो । अटक तक 
आप गये थे! अटक की मुहीम सामने उपत्यित होने पर ऐद अवसर पर (ृज्य 
भाई साहब का पत्र भाया है--यह क्ृओ बाठ बनाकर छौट आये, यह क्या 
हम जानते नहीं ? कौन-सा महत्त्वपूर्ण कार्य आपके बिना यहाँ दका हुआ था ?” 

“म्राषव | उत्तर की मुद्दीम में मैंने किवने प्रवत्त किये, यह कैसे बताऊँ?” 

/हप्त जातते हैं !” जाता, मुद्रोम पर जाने से कम से कम छूट तो मिलती 
ही हैं। पेशवाई कर्ज में डवी हुई है, यह इतको माठूम था। उत्तर वी मुहीम 
पूरी करके ये लौटे, तो अपरम्पार छूट छेक़र नहीं, बल्कि लाये पचीतत छाख का 
कर्ज । जो यथ कमाइर छाये, वह था सठी अहिल्यावाई छे छछ करने का । उस 
साध्वो के आये हुए पत्र पढ़कर हमारा घिर ढग्जा से धुक जाता हैँ। जिन 
होठकरों ने पेशवाई का साथ दिया, उतके बंध को विधवा को इन्होंने अत्यधिक 
सताया | विधवा के घन पर नौयठ वियाड़ी ।7 

“माधव | कँद्ी हैँ इसलिए ये बातें कह रहे हो ? करे, ब्राह्मण हूँ, कम पे 
कम यह तो सोच !/ 

“पक्र्चन लिए इन श्रब्दों का उल्हेख करते हो काका [ ब्राह्मणत्व क्या होवा 
हैं, यह भी मालूम हे ? नाटकशाला का प्रवन्ध करते के समान सरल नहीं हूँ. 


बह | जिसने पेठण क्षेत्र छूटा, उसको तो ब्राह्मणत्व का आधार लेता ही नद्ी 
चाहिए 7 


राधोदाजों का स्िद झुक गया। क्रोध को रोकते हुए माथवराव बोछे, 
“काका, इवना होने पर भी हमने यह मन में नहीं रखा । परम्तु आय फ़िर भी 
हठ गमे । राज्य का वेंटवारा माँग छगे । आपको मताने के लिए हम आनन्द" 
बहल्ली को गये । आपको मनाया । बाठ लाख की तैनात मंजूर को। प्रयोस 
छास का कर्ज मदा किया । परन्तु आपमे धैर्य कहाँ ? आपने अंगरेजों ते सुलह 
करना प्रारम्म कर दिया। काका, संदेव आडेगाँव की पुनरावृत्ति होगो, यह 
थाप्तिर कैसे समझ लिया आपने ? कैरी होने पर दुःख हो रहा है ? आहडेगाँव 
की छावनी पर दो हजार गारदियों का पहया बैठया था, उत्त समय हमकी कैसा 
छगा होगा, इसकी कल्पता कीजिए ।? 
साया की ओर मुढ्कर वे बोले, “नाना, आज थे काझा पर पहरे दैठा 
दोजिए। मेरी आज्ञा के बिता यहाँ कोई भी कार्य नहों होना चाहिए। काथ्रितों 
को नामसूवियाँ बतवा छीजिए। उनकी चुनकर उन्हीं को यहाँ रहने दीजिए । 
इस महल में इनको जो चाहिए बह दो; परन्तु जरूरत से अधिक कोई भी सुविधा 
नहों मिलनी चाहिए यह ध्यान रखिए। इसका उल्लंधन होने पर, जो उत्तरदायी 
होगा उसको देह-दण्ड दिया जायेगा । उम्तका मुछाहिया नहीं किया जायेगा ।” 


पक... पु 2 0.3, 


वो दूर रहा, उलठे ये निजाम-भोंसलों से हाथ मिलाकर हमारे विरुद्ध खड़े हो 
गये । घोडनदी के पात्र में ये अचानक टूठ पड़ें। हमारी दुर्दशा की । भरी 
दोपहरी में हम पराजय स्वीकार करने गये । इनकी पनहीं छातो से लगायीं। 
सारी सत्ता इनके हाथ में दी । परन्तु फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ। उनको 
निजाम निकट का लगा तथा लड़ाई में पराक्रम से मिला हुआा मुल्क उसको 
देकर इन्होंने उससे मित्रता की । हमसे वैर मानकर हमारे साथियों के पीछे हाथ 
घोकर पड़ गये । पटवर्धवजी को पराजित किया। पेशवाओं का ब्रत् है-- 
छत्रपतिजी की सेवा करना; परन्तु इन्होंने वायपुरकर भोंसलों को सातारा की 
गद्दी पर बैठाकर स्वयं पेशवा पद छेने का साहस किया। भाग्य हमारा कि ऐस 
मौके पर निजास विपरीत हो गया और उसने पुणे छुठ लिया । निजाम से मिले 
हुए सरदार हमारे कहने पर हमारे पक्ष में जा गये। राक्षस-भुवत पर हमने 
निजाम को पूर्ण रूप से पराजित किया और इच्छा न होने पर भी राज्य की 
जिम्मेदारी हमारे सिर पर भा गयी ।” 

प्रत्येक वाद्य के साथ माधवराव की आवाज़ तीत्र होती जा रही थी। 
राघोवा दादा का छारीर सुत्न हुआ जा रहा था। माधवराव उत्तरोय से मुँह 
पोंछते हुए बोडे, 

“हमने इन बातों को मन में नहों रखा । कर्माटक की दूसरी मुहीम में हमने 
विश्वास से काका को बुलाया । उनकी डिद मानकर सारी सत्ता उनके हाथ में 
दी । परन्तु इन्होंने उस सत्ता का कैंता उपयोग किया, मालुम है ? हैदर, जिसकी 
पराजय सरलता से हो सकती थी, उससे समझौता ! अवसर एक बार ही गाता 
है। बही समय था । चंगुल में फंसा हुआ हैदर इसकी कृपा से छूट गया ।” 

“मायव ! इतना ही क्रोध था तो....”! 

“बोलिए मत, काका ! हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। रक्त का नाता 
आपकी कभी याद नहीं आया भोर रक्त का सम्बन्ध हम कभी भुला नहीं सके । 
इसीलिए यह सब हुआ । हमने दुःख नहीं किया । हमको ऐसा छगा जैसे हैदर 
की पराजय की अपेक्षा ओर बड़ा यज्ञ हमको प्राप्त हो गया हो ! हमारे घर की 
फूट मिट गयी । हमने इसको बड़ा मूल्यवान्‌ समझा । यदि ऐसा न होता तो हम 
भापके हःथ में फ़रौज देकर आपको उत्तर में न भेजते । परन्तु आप उस जिम्मेवारी 
फो भी नहीं निभा सके । एक वर्ष वी म्रुहोम में सम्पूर्ण खव से पराजित होकर 
आप छोटे प्रत्येक रणांगण से हिम्मत हारकर ये पलायन करते रहे...” 

“माधव !” बनावटी आवेश से राघोवा दादा बोले, “किससे कह रहे हो 
यह ? इस राघोभरारी की ?” 

माधचवराव खिन्नता से हुँसे और बोले, 


रेजद स्वामी 


काका, ये बातें माथितों छे कहिए | घायद वे मान लें इनको | अटक तक 

आप गये थे ! श्रटक को मूह्दीम घामसे उपसध्यित होते पर ऐन अवसर पर 'पुज्य 
भाई साहब का पत्र आया है““-यह छूठो बात बनाकर छौट आये, यह पषया 
हम जानते नहीं ? कोन-सा महत्त्वपूर्ण कार्य आपके बिता यद्दां रुका हुआ था ? 

>प्ाषव | उत्तर को मुद्दीम में मैंने कितने प्रदत्त किये, यह कैसे बताऊँ 7४ 

“हुप जानते हैं !” नाना, मुहोम पर जाने से कम से कम छूट तो विछतों 
ही है) पेशवाई कर्ड में डूबी हुई है, यह इनको सालूण था। उत्तर बी मुह्दीण 
पूरो करके ये छोटे, तो अपरम्पार झूठ लेक़र नही, बल्कि छाये पदौद्ठ छाख को 
कर्ड ॥) जो मश फशाकर छापे, वह था सठी अहिल्यावाई से छठ करने का | उठ 
साध्वी के भागे हुए पत्र पढ़कर हमारा घिर छजज से झुक जाता हैं। जिन 
होतकरों ने पेशवाई मा साथ दिया, घनके वंश की विधवा को इन्होंने अत्यधिक 
सताया । विधवा के घन पर नोयत विगाड़ों 

"भाषव | कैदी हूँ इसलिए ये थातें कह रहे हो ? भरे, ब्राह्मण है, कम से 
कम यह ठो सोच ! 

“पृकृप्त छिए इन घाब्दों फा उल्लेख करते हो काका ! ब्राह्मणत्व बया होता 
है, यह भी माछुम् है? नाटकशाछा का प्रवन्ध करने के समान सरल नहों है 


यह ! जिसमे पेठण क्षेत्र लूटा, उसको तो ब्राह्मणत्व का आधार छेना ही नहीं 
चाहिए ॥7 


राधोवाजी का शिर झुक गया। क्रोध को रोकते हुए मधवराव थोले, 
/बाका, इतना होने पर भो हमने यह मन में नहीं रा । परन्तु आप फिर भी 
ऋूठ गये ) राज्य का बेंटवारा माँगते ठगे। आपको सनाने के लिए हम आनन्द 
मल्‍्लो को गये । म्ापक़ों मनामा ) आठ छा की तैनात संजूर को ) पचोस 
लाख का कर्ज अदा किया। परन्तु आपमे धैर्य कहाँ ? आपने मंगरेज़ों से सुलद 
करना प्रारस्‍्म कर दिया। काका, सदेद आडेयाँत्र की पुमरावृत्ति होगी, यह 
आधछिर कैसे समझ लिया आपने ? कैदी होने पर दुःख हो रहा है ? आलिगाँव 
बी छावनी पर दो हजार गारदियों का पहुरा बैठाया या, उत्त समय हमको कैसा 
छगा होगा, इसको कल्पना कौजिए 7 

लाना घो औोर मुडकर वे घोले, “नाता, आज से काका पर पहरे बैठा 
दीजिए । मेरी बाज्ञा के बिना यहाँ कोई भी कार्य नहों होना चाहिए। आशितों 
फ्री मामसूचियाँ बनवा छीजिए। उतको चुनकर उन्हों को यहाँ रहने दीजिए । 
इस महल में इतको जो चाहिए वह दो; परन्तु जरूरत से अधिक कोई भरी सुविधा 
मेही मिलनी चाहिए यह ध्यान रखिए। इसका उल्लंधन होने पर, जो उत्तरदायी 
होगा उससे देह-दण्ड दिया जापेगा । उसका मुलाहिश नहीं किया जायेगा 


स्खक्ती ७०७ 


वो दर रहा, उलदे ये निजाम-भोंसलों से हाथ मिलाकर हमारे विरुद्ध खड़े हो 
गये । घोडनदी के पात्र में ये अचानक टूट पड़े । हमारी दुर्दशा की । भरो 
दोपहरी में हम पराजय स्वीकार करने गये । इनकी पनहीं छाती से उगायीं। 
सारी सत्ता इनके हाथ में दी । परन्तु फिर भी इनको विध्वास नहीं हुआ । उनको 
मनिजासम निकट का छगा तथा लड़ाई में पराक्र+ से मिला हुआ मुल्क उसको 

ऋर इन्होंगे उससे मित्रता की । हमसे वैर मानकर हमारे साथियों के पीछे हाथ 
घोकर पड़ गये। पटवर्घनजी को पराजित किया। पेशवाओों का ब्त है-- 
छत्रपतिजी की सेवा करना; परन्तु इन्होंने नागपुरकर भोंसलों को सातारा की 
गद्दी पर वैठाकर स्वयं पेशवा पद लेने का साहस क्रिया। भाग्य हमारा कि ऐन 
भौक़े पर निजाम विपरीत हो गया और उसने पुणे छूट छिया । निजाम से मिले 
हुए सरदार हमारे कहने पर हमारे पक्ष में भा गये। राक्षस-भुवत पर हमने 
निजाम को पूर्ण रूप से पराजित किया और इच्छा न होने पर भी राज्य की 
जिम्मेदारी हमारे सिर पर आ गयी ।” 

प्रत्येक बावय के साथ माधवराव की भावाज़ तीन्न होती जा रही थी। 
राघोवा दादा का शरीर सुन्न हुआ जा रहा था। माधवराव उत्तरीय से मुंह 
पोंछते हुए बोले 

हमने इन बातों को मन में नहीं रखा । कर्नाटक की दूसरी मुहोम में हमसे 
विश्वास से काका को बुलाया । उसकी डझिंद मानकर सारी सत्ता उनके हाथ में 
दी । परन्तु इन्होंने उत सत्ता का कैता उपयोग किया, मालृम है ? हैदर, जिसकी 
पराजय सरलता से हो सकती थी, उससे समझौता ! अचसर एक बार ही आता 
है। वही समय था । चंगुल में फेसा हुआा हैदर इनकी कृपा से छूट गया ।” 

“माधव ! इतना ही क्रोध था तो...” 

“बोलिए मत, काका ! हम कुछ भी धुनना नहीं चाहते हैं। रक्त का नाता 
आपको कभी याद नहीं आया और रक्त का सम्बन्ध हम कभी भुछा नहीं सके । 
इसीलिए यह सब हुआ । हमने दुःख नहीं किया । हमको ऐसा लगा जैसे हैदर 
की पराजय की अपेक्षा और बड़ा यश हमको प्राप्त हो गया हो | हमारे घर की 
फूट मिट गयी । हमने इसको बड़ा मृल्यवान्‌ समझा । यदि ऐसा ने होता तो हम 
बापके ह'थ में फ़ीज देकर आपको उत्तर में न भेजते । परन्तु आप उस जिम्मेवारी 
फो भी नहीं निभा सके । एक वर्ष वी मृद्दीम में सम्पूर्ण रूप से पराजित होकर 
बाप छोटे । प्रत्येक रणांगण से हिम्मत हारकर ये पलायन करते रहे,,.” 

“पमाधव !” बवावटो आवेश से राघोबा दादा बोले, “किससे कह रहे हो 
यह ? इस राघोभरारी को ९?! 

माधवराव खिन्नता से हमसे औौर बोले 


ड़ 


र्जद स्वामी 


गकाका, ये बातें आशितों से कहिए। धायद वे मान लें इनको | अटक तक 
आप गगे थे ! लटक की मुहीम सामने उपसध्यित होने पर ऐद अवसर पर वृज्य 
भाई साहव का पत्र आया है'"-यह झूठो बात बताकर छोट आये, यह बयां 
हम जानते नह्ों ? कौन-सा महत्त्वपूर्ण काम आपके बिना यहाँ दका हुआ था ?* 

“म्राष्व | उत्तर की मुहीम में मैंते कितने प्रयत्न किये, यह कैसे दताऊं 2” 

“हम जानते हैं !” नाना, मुद्दीम पर जाने छै कम से कम्म छूट तो मिलती 
ही है। पेशवाई कर्ज में डूदी हुई है, यह इनको माठृम था। उत्तर की मुहोम 
पूरों करके ये ढोटे, तो अपरम्पार छूट लेकर नहीं, बल्कि छाये पचीस छाख का 
कद । जो यश कामाकर लाये, वह था सदी महिल्यावाई से छछ करने का । उत्त 
साघ्दी के भाये हुए पत्र पढ़कर हमारा धिर छज्जा से शुक जाता है। जिन 
होछकरों मे पेशवाई का साथ दिया, उनके बंध की विंघवा को इन्होंने अत्यधिक 
सताया | विधवा के धन पर नोयत वियाड़ी ।” 

“प्ाघव ! क्रैदी है इसलिए ये बातें कह रहे हो ? अरे, ब्राह्मण हैं, कम से 
कम यहूं तो सोच !” 

“किस लिए इत शब्दीं का उल्छेज करते हो काका ! ब्राह्मणत्व क्या होता 
है, यहू भी माठुम है? नाटकशाला का प्रवन्ध करने के समान सरल नहीं है 
बह | जिसने वेठण क्षेत्र ूटा, उसको दो द्राह्मणत्व का भाधार छेना ही नही 
चाहिए ।! 

राघोवाजी का सिर झुक गया। क्रोध को रोकते हुएं माधवरशव बोले, 
“दाह, इवता होने पर भी हमने यह मन में नह्ठी रखा। परस्तु भार फिर भी 
रूठ गये । राज्य का बेंटवारा माँगने छगे । आपको मनाने के लिए हम आनन्द" 
बहली को गये । आपको मनाया । आठ छाख को तैनात मंयूर को। परचोध 
छाप का कर्झ अदा किया | परन्तु आपमे धैर्य कहाँ ? आपने भेंगरेजों से सुदह 
करना प्रोरम्म कर दिया। काका, सदेव आडेगॉव को पुनरावृत्ति होगी, यह 
भापिर कैसे समझ लिया आपने ? कैदी होने पर दुःख हो रहा हैं ? आाहेगाँव 
की छावनी पर दो हृआार गारदियों का पहरा वैठाया या, उत्त समय हमको केसा 
छगा होगा, इसकी रुल्पना कीजिए ॥7? 

नाना की शोर मुहकर वे बोछे, “माना, आज थे काझा पर पहरे बैठा 
दोजिए । मेरी आज्ञा के दिना यहाँ कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए । आधितों 
को नामसूचियाँ बनवा छीजिए । उनको चुनकर उन्हीं को यहाँ रहने दोजिए । 
इस मदृल में इनकी जो चाहिए वह दो; परन्तु जखूरत से अधिक कोई भी सुविधा 
नहीं मिलनी चाहिए यह ध्यान रखिए। इसका उल्हुंघत होने पर, जो उत्तरदायी 
होगा उम्ततो देह-दण्ड दिया जायेगा । उसका मुलाहिजा नही किया जायेगा । 


च्कासी >> 


तो दर रहा, उलटे ये निजाम-भोंसलों से हाथ मिलाकर हमारे विरुद्ध खड़े हो 
गये। धोहनदी के पात्र में ये अचानक टूठ पड़े । हमारी दुर्दशा की । भरी 
दोपहरी में हम पराजय स्वीकार करने गये । इनकी पनहीं छाती से छगायीं। 
सारी सत्ता इनके हाथ में दी । परन्तु फिर भी इनको विश्वास नहीं हुआ। उनको 
लिजाम निकट का लगा तथा लड़ाई में पराक्रप से मिला हुआ मुल्क उसको 
देकर इन्होंने उससे मित्रता की । हमसे वैर मानकर हमारे साथियों के पीछे हाथ 
धोकर पड़ गये । पटवर्धनजी को पराजित किया। पैशवाओं का ब्रत्न हैं-- 
छम्रपतिजी की सेवा करना; परन्तु इन्होंने मागपुरकर भोंसलों को सातारा की 
गही पर वैठाकर स्वयं पेशवा पद लेने का साहस किया। भाग्य हमारा कि ऐन 
भौक़े पर निजाम विपरीत हो गया और उससे पुणे छूट लिया । निजाम से भिले 
हुए सरदार हमारे कहने पर हमारे पक्ष में आ गये। राक्षस-भुवत पर हमने 
निजाम को पुर्ण रूप से पराजित किया और इच्छा न होने पर भी राज्य की 
जिम्मेदारी हमारे सिर पर भा गयी । 

प्रत्येक वावय के साथ माथवराव की आवाज तीत्र होती जा रही थी। 
राघोवा दादा का शरीर सुन्न हुआ जा रहा था। माघवराव उत्तरीय से मुँह 
पोछते हुए बोले, 

“हमने इन दातों को मन में नहीं रखा । कर्नाटक की दूसरी मुहीम में हमने 
विश्वास से काका को बुलाया । उनको जिद मानकर सारी सत्ता उनके हाथ में 
दी । परन्तु इन्होंने उस सत्ता का कैसा उपयोग किया, मालुम है ? हैदर, जिसकी 
पराजय सरलता से हो सकहृती थी, उससे समझौता ! अवसर एक बार ही माता 
है। वही समय था | चंगुल में फेसा हुआ हैदर इनकी कृपा से छूट गया ।” 

माघव । इतना ही क्रोध था तो.... ह 

“बोलिए मत, काका ! हम कुछ भी धुनना नहीं चाहते हैं। रक्त का साता 
आपकी कमी याद नहीं आया और रक्त का सम्बन्ध हम कभी भुला नहीं सके । 
इसीलिए यह सब हुआ । हमने दुःख नहीं किया । हमको ऐसा छगा जैसे हैदर 
की पराजय की अपेक्षा जोर बड़ा यश हमको प्राप्त हो गया हो ! हमारे घर की 
फूट मिट गयी । हमने इसको बड़ा मूल्यवान्‌ समझा । यदि ऐसा न होता तो हम 
आपके ह: व में फ्रोज देकर आपको उत्तर में न भेजते । परन्तु आप उस जिम्मेचारी 

गे भी नहीं निभा सके । एक वर्ष वो मुहोम में सम्पूर्ण खूव से पराजित होकर 
आप छोटे प्रत्येक रणांगण से हिम्मत हारकर ये पछायन करते रहें... 

“माधव !” बनावटों आवेश से राघोवा दादा बोढे, “किससे कह रहे हूं 
यह ? इध्ठ राघोभरारी को १?! 

माघवराव खिन्नता से हँसे और बोले, 


र्ण८ सूथायरओो 


“काका, ये बातें आश्रितों से कहिए। शायद वे मान ले इनको । अटक तक 
आप गये ये ! श्टक की मुहीम सामने उपस्यित होने पर ऐन अवसर पर (ृज्य 
भाई साहब का पत्र काया है--यह झूठी बात बनाकर छोट आये, यह कया 
हम जानते मही ? कौन-सा महत्त्वपूर्ण कां्य आपके बिना यहाँ रुका हुआ था ?” 

“म्राषव | उत्तर की मुद्दीम में मैंने कितने प्रयत्न किये, यह कैसे वताऊँ? 

“हम जानते हैं |” नाना, मुद्दोम पर जाने से कम से कम छूढ तो घिरूती 
ही है। पेशवाई कर्ज में डूदी हुई है, यह इनको मालूम था। उत्तर की मुद्दीम 
पूरी करके मे लौटे, छो अपरम्पार छूट छेकर महीं, बल्कि लाये पचोस्त लाख का 
कर्ज । जो यश कमाकर लाये, वह था सठी अहिल्याबाई से छल करने का । उस 
साध्वी के आाये हुए पत्र पढ़कर हमारा सिर रूज्जा से झुक जाता है। जिन 
होछकरों ने पेशवाई का साथ दिया, उनके वंश की विधवा को इन्होंने अत्यधिक 
सताया । विधवा के धन पर नीयत बिगाड़ी ।7 

माधव | दी हूँ इसलिए ये बातें कह रहे हो ? भरे, ब्राह्मण हूँ, कम से 
फम यह तो सोच ! 

“किस लिए इन धब्दों का उल्हेख करते हो काका ! ब्राह्मणत्व क्‍या होता 
है, यह भी माठूम हैं ? नाटकशाला का प्रबन्ध करने के समान सरल नहों है 
बहू | जिसने पैठण क्षेत्र छूठटा, उसको तो ब्राह्मणत्व का आधार लेना हो नही 
घाहिए।”! 

राधोवाजी का सिर झुक गया। क्रीध को रोकते हुए माधवराव बोले, 
/बाफा, इतना होने पर भी हमने यह मन में नहीं रखा। परन्तु आय फिर भी 
झूठ गये । राज्य का बेटवारा माँगने छग्रे । आपको मनाने के लिए हम आनन्द 
वलल्‍्ली को गये । आपको मनाया । आठ लाख को तैनात मंजूर की। पचोस 
शास का कर्ज अदा किया । परस्तु आपमे धैर्य कहाँ ? आपने अंगरेजों से सुडुह 
करना प्रारम्म कर दिया। काका, सदेव आरेगाँव की पुनशावृत्ति होगो, यह 
सापिर कैसे समझ लिया आपने ? क़ैदी होने पर दुःख हो रहा है ? आहलिगांद 
की छावनी पर दो हार गारदियों का पढ़रा बैठाया पा, उप्त समय हमको कैप्ा 
लगा होगा, इसको कल्पना कीजिए ।” 

नाना थी ओर मुषकर दे बोले, “नाता, बाण ऐवै काका पर पहरे बैठा 

दोजिए। मेरी आज्ञा के बिना यहाँ कोई भी कार्य नहीं होता चाहिए। आश्रियों 
फो नामसूचियाँ घनवा छीजिए। उनको चुनकर उन्ही को यहाँ रहने दीजिए । 
इस महल में इनको जो चाहिए वह दो; परन्तु जरूरत से अमिक कोई भी मुविधा 
नहीं मिनी चाहिए यह ध्यान रखिए। इसका उल्लंघन होते पर, जो उत्तदावी 
होगा उसको देह-दण्ड दिया जायेगा । उ्तडा मुलाहिया मही किया णाेगा । 


स्वामी श्ष९ 


और राघोवाजी को ओर न देखते हुए माघवराव महल से वाहर निकले । 


घोट्पे की लड़ाई के बाद शनिवार-भवन का स्व्रर्प एकदम बदल यया। 
चारों दरवाज़ों पर चौकियाँ और पहरे जारी किये गये । राघोवा दादाजी पर 
भी सख्त तजर रखी जाने छगी। माधवराव ने राघोवाजी के साथियों को 
ख़बर लेनी घुरू कर दी। राधोवाजी की सहायता करनेवाले ग्रायकवाड की 
क्षकाल मृत्यु हो जाने से, वे छूट गये; परन्तु नागपुरकर भोंसले तथा अन्य क्न्द 
हुए साथी थे। गंगोवा तात्या पर साधवराव ने तीस छाख का जुर्माना किया । 
बह वसूल नहीं हो रहा है, यह ध्यान में आते ही माघवराव में उसको अपने 
सामने खड़ा करवाया। माधवराव दीवानखाने में बैठे हुए थे। रामशास्त्री, 
सखाराम बापू, नाना, मोरोबा तथा अन्य लोग उपस्थित थे । गंगोवा तात्याजी 
को श्रोमन्त के आगे उपस्थित क्रिया गया । श्रीमच्त बोले, 

'गंगोवा तात्या, आप होलकरों के श्रेष्ठ सरदार हैं। आपसे हमने राजनिष्ठा 
की अपेक्षा की थी । माज तक आप उसको व्यक्त नहीं कर सके | हमारे काकाजी 
ने पेशवाई के विरुद्ध विद्रोह किया, आप उसके साथी बने । राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह करनेवालों पर हम कदापि दया नहीं दिखायेंगे। फिर भी आपकी अवस्था 
मोर भापके सम्मान का लिहाज करते हुए हमने आपपर तीस लाख का जुर्माना 
जारी किया है। वह अभी तक वधुल नहीं हुआ है । इस सम्बन्ध में भाप बयां 
कहना चाहते हैं ?”' 

सामने खड़े हुए गंगोवा तात्या ओर उनके सुपुत्र क्रुद्ध दृष्टि से पेशवाजी की 
भोर देख रहे थे । गंगोवा तात्या स््रयं को सेमालते हुए बोले, 

“श्रीमन्त | लड़ाई में पासे उलटे पड़ गये इसलिए आव यह सज्ञा हमें दे रहे 
हैँ । यह जुर्माना हमपर यदि न्यायपूर्ण है तो जिनको भोर से हम आपसे लड़े, 
उन राघोवा दादाजी पर जापने क्‍या जुर्माना किया है, यह हम जान 
सकेंगे बया ?! 

माधवराव स्वयं को सेंभालते हुए हँसकर बोले, 

“एक बात भूलते हूँ गंगोवा तात्या, राधोवा दादा हमारे आाप्तस्वक्षीय हैँ । 
इतना ही नहीं, वल्कि मराठा राज्य के छिए अठक के पार जाने का यज्ञ उन्होंने 
सम्पादित किया है। दैवयोग से ही सही, परन्तु इतना एक श्रेय उनके खाते में 
जमा हैं। गंगोवा तात्या, आपने मराठा राज्य के लिए ऐसा कोई काम किया 
हो तो बताइए, जिससे कि हम आपपर किये गये जुर्माने को कम कर दें। वोलिए 
गंगोवा तात्या ! यहाँ रामशास्त्रीजी हाजिर हैं। यदि हम कुछ मनुचित करेंगे, 
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तो वे हमें रालाह देंगे। राज्य कै न्यायाधीश होने के कारण हम वहू सलाह 
स्वीकार करेंगे ।7 

गंगोवा मन ही मन टूट चुके थे । वे बोले, 

“थ्रोमन्त | जब घर में कलह होने लगता है, तब हमारे कृत्य का समर्थन 
भला वया हो सकता हैं ? आप इस बात को कमी नहों समझ पायेंगे। वह 
अवस्था भी आकी नहीं है | पेशवाई का प्रौद़त चला यया हैं और उसके स्थान 
दर छड़कपन निर्माण हो गया है। ऐसो स्थिति में हमें न्याय कहाँ मिलेगा ? 

गह हम अच्छी तरह जान गये हैं। तीस छाख्र को बात साधारण नहीं है । 
धीमन्त को कदाचित्‌ ठोस लाख की आवश्यकता हो सकती है, परन्तु उसका यह 
अर्थ नहीं कि वह हम-जैसों पर छाद दी जाये । साँव को तो घर दूघ पिलाते 
रहेँ और वृषा रस्सो को साँप-साँत कहकर पीटते रहें, इसमें वया रखा है ?” 
गंगोवा तात्या के प्रत्येक वावय के साथ माधवराव का क्रोघ बढ़ता जा रहा 
था। दे काँतते हुए उठे ओर बोले, 

“वाह ! गंगोवा तात्या, जिसके आश्रय में फले-कूड़े उसको साँत कहने तक 
आपका साहस पहुँच गया, तो फिर हमको दोष देने में तो आपको कुछ भी बुरा 
नहीं छग्रेगा ! हम आपसे फिर पुछते है, आप जुर्माना अदा..../! 

“जुर्माना ?” गंगोवा तात्या उफनकर बोले, “कैसा जुर्माना ? पेशवे स्वयं 
को राजा समझने लगे वया ? जो वे जु्मनि की माँग कर रहे है ? जो क़ीमत 
होलकरों की है, वह्दी पेशवाओं को हैँ। जुर्माना छेना हो हो तो वह छत्रपति- 
जी को लेना चाहिए। पेशवार्धों को वह अधिकार नही है ।” हे 

माघवराव का क्रोध सीमा पर पहुँच गया । वे चिल्लाये, 

“देखते क्या हो ? इसो क्षण इन वाप-बेटों के वेडियाँ डालो । इनको उन्मत्त 
छीम जबतक द्वोश में न आये तवत॒क इनको कोड़े लगाये जायें । 

ग्रंगोबा तात्या और उनके सुपुत्र दोनों के वेड़ियां डाछ दो गयों । परन्तु 
उनको कोड़े छगाने का साहस कोई नहीं कर सका । क्रोध से तमतमाते हुए 
मापवराव ने झटके से सेवक के हाथ पे बेंत छीन लिया । कया हो रहा है, 
यह समझ में भाये इससे पहले ही उनके हाथ का बेंत मंगोबा तात्या की पीठ 
पर तइतड़ा उठा । गंवोवा तात्या असह्य-्भाव से कराह उठे । माधवराव के 
क्रोध ने इतना रोद रूप घारण कर लिया था कि उनको रोकने का साहस 
कोई नहीं कर सका । माघवराव के हाथ का बेंत ग्रंगोवा की पीठ पर पड़ रहा 
था। प्रहार पर प्रहार हो रहे थे। गंगोबा तात्या क्षमा-याचना के लिए माघव- 
राव के चरणों पर जल्दी-जल्दी लोट लगा रहे थे, .. 

रामशास्त्री आगे आये और उन्होने श्रोमन्‍्त का हाथ पकड़ छिया। वे 
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बोछे, “थ्रीमन्त ! क्रोध रोकिए। गंगोवा-जैसे तुच्छ स्वार्थी मनुष्य पर आप- 
ऊँस्ों का हाथ उठाना उचित नहीं है ।” | 

स्वयं को सेंमालते हुए जैसे-तेस्ते माववराव जाकर आसन पर बैठे | रक्त- 
रंबित गंगोवा तात्पा बौंबे पड़े हुए थे। माघवराव ने तुच्छता से उतकी भोर 
देखा भौर छह्दा, 

“इठायो इसको और छे जाकर दिल्‍्ली-दरवाजे के सामने खड़ा कर दो । 
राजद्रोही की जाति क्या होती है, यह लोगों को एक वार जान लेने दो | जब- 
तक इन वाप-बैटों ते तीस लाख का जुर्माना वसूल न हो, तबतक इनको मत्त 
छोड़ना | जुर्माना बसु होमे तक नगर के क्रिके में अन्धेरी कोठरों में इनको 
पड़े रहने दो । ले जाओ इनको ! 

गंगीवा तात्या और उनके लड़के को महल से चाहर ले जाया गया । 

माधवराव वापू को बोर घुड़कर बोछे, 

“बापू, कठिनाई के समय आपको सलाह छेसे के लिए हम बापके पास आते 
हैं । आज हमको आपकी सझाह चाहिए ।/ 

बापू भासन से उठकर माघवराव के पास बाये। उतकी नक्षर ते नक्षर 
मिलाते हुए माधवराव बोले, | 

“वायू, बापकी निरपेक्ष सहाह से हम खुश होते हैं ॥ आज हमको ऐसी 
ही सलाह की अपेक्षा है। राज्य की ओर घ्यान देते हुए घरसेदियों से कैसे 
सावधान रहा जा सकता है, यह भाप बता सकेंगे क्या ? हमारा भय कैसे दुर 
होगा ?* 

सखाराम बापू ने अपना चश्पा उत्तरोय से पोंछा और उसको आभाँखों पर 
लगाते हुए वे बोले, 

“श्रीमन्त ! आपके प्रइव का रुख में जानता हैं। हम-जैसों को आराम से 
घर वैछा देंगे तो क्षापक्रे मनोरध जरूर सफल होंगे, यह हमारी सलाह है।” 

साववराव सारा क्रोध भूछकर प्रसन्नता से हँसे कौर बोले, 

“बापू, बापसे स्पष्ट सलाह की अपेक्षा की थी, वह आपने पूरी कर दो, 
इसलिए हम बापके ऋणी हैं । जब ऐसी सलाह की जावश्यक्ृता महसूस होगी, 
तथ बह आपसे हम लेंगे, यह विश्वास रखिए।” माधवराव क्षण-भर रुके और 
मोरोबा की ओर मुड़कर बोले, 

/मोरोत्ा !? | 

मोरोबा के पास जाते ही माधवराव बोले, 

“आज से धापूजी के घर पर सझ्त नज़र रखिए। जैसा काकाजी कां 
प्रवत्थ किया है, वैम्ा ही बापूजी का कोजिए। इसमें कोई भी कमी मत रहने 
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दीजिए । बापू, आप गुस्सा तो महों हुए न 27 

खिन्नता से हँसकुर बापू थोड़े, “थोप्नन्त ! आपकी इच्छा होने पर प्रवन्धक 
वो पद बया अयदा मद रद कया--हमको दोनों हो समान हैं। आपडी इच्छा 
ही दृपरा आरन्द है 

दापू मुड्े मोर महरु से बाहर चछे ग्रये। पीछेनीछे मोरोद्मा भी चछे 
गये । 

एंड के बाद एक जो घटनाएँ घटित हुईं, उनसे माषवराव सुप्र हो गये पे, 
परन्तु उद घटनाओं पे माघवराव का दवदवा दरवार में सोगुता दढ़ गयों। 
माधवराव से समी डरते थे। मखाराम बापू के घर पर रुज़्द नजर रखी जा 
रही धो । श्रोमन्त की अनुमति के दिना कोई भी सपाराम बापू से मिलने नहीं 
जा सदा था।, 

माघवराव के मन में दो प्रदछ धत्रु खटक रहें थे। एक हैदर और दूसरे 
अंपरेश । तीन बार प्रयत्त करने पर भी जिस हैदर का वह अन्त नहीं कर पाये 
थे, उप्र हैदर का अन्दिम निर्भय कर देना चाहिए--यह सोचकर माधवराव 
ब्याकुल हो उठे थे । जब-्तव दिगड़ उठनेवाके स्वास्थ्य की उनकी बिलकुल 
बिग्ता नही थी। जिन राधघोवा ने अपने तुच्छ स्वार्थवश हैदर को बचाया था, 
दे राघोदा आज पेशब्राओं की नजुर-कँद में ये। ददाजो को उकसानेवाह़े थापू 
पर बोर दृष्टि धो । आज तक जो संकल्प किये थे, वे दादाजी के कारण सफल 
नहीं हो सके ये । दादाजी व वापू को क्रौद पे वे अपूरे संकल्प निश्चय हो पूरे होंगे, 
हसमें माधवराव को लेशमात्र भी धंका नहों दी । 

जानोजी भोंपछे राज्य का मार्ग रोकने का प्रयत्न कर रहे पे । घोडपे को 
लड़ाई में दादाजों को मोसलों ने प्रेरित किया ॥ ऐन समय पर जानोजी को फ़ोज 
दादाजी वी सहायता के लिए नहीं था सको, इसका कारण निस्तन्देह यह था कि 
श्रीमन्त ने उचित समय पर बहुत जल्दी की । दादाजी पे हाथ मिलाकर राज्य 
को परकोयों के हवाले करने की दुष्ट प्रवृत्ति जानोजी ने अब भी नही छोड़ी थी । 
दादा साहुद को कद से छुड़ाने का प्रयत्त वह कर रहा था। जानोजी की मदद 
प्रिल मक्रेंगो, इस आशा से दादाजों ने कंद से भागने का प्रयत्न किया । परन्तु 
सौमाग्य से यह पड़यन्त्र प्रकट हो गया । दादाजी की योजना व्यर्थ हो गयी । 
हम पड़्यत्य में जो भो सम्मिलित थे, सबको बेडियाँ डा दी गयी । दादाजी की 
मुंत्तछाहुड चढ़ गयो । परन्तु माघवराव ने उत्त ओर ध्यान नहों दिया । भोंसके 
इस पड्यन्च्र की जड़ में थे, उनहा नश्ञा उतारना चाहिए, इस उद्देश्य प्ले 
माघवराव ने चढ़ाई करने का निएवय क्रिया और निजाम की ओर से मदद की 
अपेक्षा को । इसो अवधि में उन्होंने भोंसछे से बरातचोत मो घुरू को यो । 
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जानोजी को मिलने के लिए बुलाया, किन्तु वह नहों आया । वह इधर-उधर को 
बातें बनाने लगा । वह भेंगरेज़ों से मिलने का प्रयत्व कर रहा था, यह बात 
माधवराव के कानों में पड़ी । जानोजो युद्ध की तैयारी कर रहा है--इस तरह 
की खबरें आयी और पेशवाओों ने शीघ्रता से फ़ौज इकट्ठो करनी शुरू कर दी । 

निजाम की सात-आठ हज़ार फ़ौज़ था गयी । पिराजी नाईक--निम्ब।छकर 
आकर मिल गये । पूर्ण तैयारी कर पेशवाओं ने भोंसलों के प्रदेश पर चढ़ाई कर 
दो। जानोजी ने छिप-छिपकर युद्ध करने का आश्रय लिया, परन्तु पेशवाओं ने 
उसकी किसी चाल को सफल न होने दिया। भोंसलों को घासदाणा, देशमुखी आदि 
के जो अधिकार मिले हुए थे, वे छोन लिये । जागीर ओर इनाम के हप में जो 
प्रदेश मिला था, वह सब अधिकार में कर लिया । नागपुर लूटा, भुद्रकोट दुर्ग ले 
लिया । पेशवाओं की चढ़ाई से भोंसलों के पैर उखड़ गये । भव टिकना मुश्किल 
हैं, यह ध्यान में आते ही भोंपलों ने समझीता-वार्ता आरम्म कर दी । देवाजी 
पन्‍्त को समझौता करने का सर्वाधिकार दिया गया । देवाजी पन्त ने समझौता- 
वार्ता प्रारम्भ कर दी। भोंसलों पर की गयी इस मुहीम के कारण उत्तर की 
भोर को मुद्दीम टलती जा रही थी तथा मुहीम के दिन भी समाप्त होते बाने 
के कारण पेशवाओं ने समझोते को मान्यता दी। कनकापुर में पेशवाओं की 
छलम से वारह दर्तोवाला समझौता पूरा हुआ तथा पेशवे पीछे लौटे । 


मुहोम के झंझट में जिसकी ओर दुर्लक्ष्य किया था, उस ज्वर की भनुभूति 
माघवराव को अब होने छगी । निर्वलता बढ़ने लगी | वैद्यराज की भौषध शुद् 
हो गयी । ज्वर कम हो गया; परल्तु दुर्वटता कम नहीं हुईं । थोड़ा स्वस्थ होते 
ही माधघवराव नये उत्साह से राज्य का कार्य देखने छगे। दक्षिण में हैदर की 
हलचलें वढ़ रही थीं। उसने पेशवाओं के प्रदेश को जीतना प्रारम्भ कर दिया 
धा। माघवराव को उत्तर को अपेक्षा दक्षिण को चिन्ता थो। समय रहते 
हैदर पर अंकुश लगाना आवश्यक था। माधवराव ने सभी सरदारों को फ़ौज के | 
साथ इकट्ठा होने का आदेश दिया। विश्वान्ति न हेते हुए एक के बाद एक 
मुहीभें उठ रही थीं, फिर भी माथवराव के क्रोध को झेलने का साहस किसी में 
नहीं था। एक के बाद एक सरदार अपनी फ़ोज छेकर पुणे में आकर इकट्ठे हो 
रहे थे। आये नहीं थे केवल भोंसले । भोंसलों का वक्कीछू देवाजी पन्त पुणे में हो 
था। पेशवे उप्के पीछे पड़ गये । उसको सम्मुख बुलवाकर माघवराव ने.पूछा, 

“देवाजी पन्‍त ! अभी तक भोंसले क्यों नहीं आये ? अब भी हम कितनी 
प्रतीक्षा करें ?” 


मे स्वामी 


देवाजी पम्ठ दिवशता-मरे स्वर में बोले, “दूरी बहुत है। भारो फोज साथ 
है । घोड़ा विहभ्व होगा हो! राजे नायपुर छोड़कर घलछ दिये हैँ । भा5 दिलों में 
उपस्थित हो जायेंगे ।” 

माधवराव का क्रोध कुछ धान्त हुआ । उनको प्रसन्‍न होते देखकर देवानी 
दस्त बोले, 'श्रीमन्त ! घरणों में एक प्रार्थना है 

“किए” मायवराव वोले । 

“एक बार बापू से मिलने को अनुज्ञा दें [/” 

“प्रतछृव [” एकदम चोंककर माघवराव ने पूछा 

देवाजी पन्‍्त अवाक्‌ रह गये । जंसे-वैसे वे बोले, “पहले का स्नेह । इतने 
दिन हो पये; मिछ महों सशा । आज्ञा हो जायेगी दो...” 

धाण-मर माधवराव चुप रहे । दुधरे हो क्षण वे हँधकर बोले, 

“जहर मिलिए। आपका और बापू का इतना स्नेह-सम्बन्ध है, यह 
हमें मालूम नही था | कोन है बाहर ?” 

भीपति अन्दर आया । उससे माधवराव बोले, “श्रोपति, कार्याविय में जा 
और केशव को बुठा ला ।/ 

श्रीपति चछा गया । केशव छिपिक आया | कार्याल्‍ूय में जो अनेक विश्व 
स्नीय छोग ये, उनमें एक केशव था । उसके आते हो माधवराव बोले, 

“केशव | इन देवाजीपन्ठ फो लेकर बापू के पाछ जाओ | ये उनछे मिलना 
चाहते है । मिलने को जराज्ञा मैंते दे दो है, यह बता देता ४ 

देवाओ पन्‍न्द के चले जाने पर भी बहुत देर तक माघवराव महल में अकेछे 
द्वी बैठे थे । 

दूसरे दिन प्रातःसमय केशव उपस्थित हुआ । माघवराव अश्वशाछा की 
ओर धूम रहे थे । धोड़ों को देख रहे पे । अपने प्रिय घोड़े को षपयपाते हुए वे 
श़े पे। बेशद को देखते हो उन्होंने पूछा, 

"केशव, मिल गये ?” 

/जीए 

“बपा हुआ है” 

“बुछ नहीं हम गये तब बे बंठे हुए थे । उनके दो आधित शतरंज खेल 
रा । देवाजी पन्त ने कुणवक्षेम बतायो । यह बताया कि नागपुर से राजे चकछ 
देये हैं और दो मंजिल पार कर चुके हैं। बापू ने ठोक है कहा ।” 

“बोर 7” 

“और कुछ नही । उसके बाद बापू चाऊु की ओर हो देखते रहे ।” 

“दस ? इतना ही ? कोई कुछ नहीं बोला ?” आइचय से माधवराव 


घ्यामी 
चर, २६५ 


में पूछा 
ह “नही 7” केशव नकारात्मक सिर हिलाता हुआ बोला, “बोच में आधित 
की एक चाल बतायी !” 

धत-ती चाल बतायी ?” 

“राजा दो घर पीछे ले लो, इतनो हो वे बोले ।” 

“अच्छा !” माघवराव घोड़े को थपथपाते हुए वोले। केशव को ओर 
देखकर वे हँसते हुए बोले, “केशव, ऐसा करो ! सीधे कार्यालय में जाओ और 
यह घटना थाज की तारीख में लिख रखो। नाना आ गये होंगे, उनको यहाँ 
भेज देना । 

नाना के आते हो माघवराव बोले, “नाना, कल से हमको नाग्रपुरकर 
भोंसलों की सभी हलूचलों का पता चलना चाहिए । ऐसी व्यवस्था करो 

“श्रीमच्त ! बाज ही सवार रवाना करता हूँ। परसों से वार्ता आने 
लगेगी ।” गौर थोड़ी ही देर वाद सवार नागपुर को ओर रवाना हो गये । 

दो दिन बाद नाना ख़बर लापे | 

“प्रीमन्त | नागपुरकर भोंसले चढ़ाई के लिए दो मंज़िलें आगे आ गये थे 
वे फिर नागपुर लोट गये हैं । 

/हप्तकों भी यही आशा थी ! नाता, देवाजी पन्‍्त को बुलवाओ ।* 

देवाजीपन्त भाये । उनके काने की खबर पाते हो भाषवराव जलदी-जल्दी 
सेवक-कक्ष में गये । देवाजी पन्‍त से बोले, 

/पन्‍्त | अभी आपके राजा साहव का पता नहीं है ! 

“श्रीमन्त, राजे चल दिये हैं | दो-चार दिन में पुणे में दाखिल हो जायेंगे !” 

“आपके आश्षीर्वाद से या हमारे ?” पेशवाजी ने कठोर प्रश्न किया । खड़ें- 
खड़े देवाजी पन्‍्त काँपने लगे । बेशव का लिखित उनके आगे रखते हुए साधवराव 
बोले, “भोंसले दो मंजिल आगे आक्षर पीछे लौट गये, यहू भी हमें पता चल 
गया है | बापू की सलाह इतनों महत्त्वपूर्ण ऊुगी ?” 

“श्रीमन्त !” 

“चुप | देवाजी पन्‍्त, आप भोंसलों के वकील हैं, इसलिए हम दया कर रहे 
हैं, नहीं तो हाथी के वैरों-तछे डाल दिया जाता । यदि यह शक्ति हममें न होती 
तो जिन्होंने यह सलाह दी, वे आज नजरकौद में वेडे-बैठे शतरंज न खेल रहे 
होते । अपने राजा साहब को हमारा सन्देश भेज दीज़िए--आउठ दिन के अन्दर 
फ़ोज सहित वे पुणे में हाज़िर नहीं हुए तो राजा जिम स्थान पर है वहाँ से सौ 
घर पीछे मेज दिया जायेगा, कह देना ! समझ गये ? जाइए ! राजा साहब फ़ौज 
लेकर आठ दिनों के अन्दर नहीं जाये तो कर्माठक पर चढ़ाई करने के छिए 


& ४७: 


इकदूदी हुई हमारी फ़ोज नागपुर की ओर चल पढ़ेगो; परन्तु इस दार हम केवल 
मागपुर छूटकर या जुर्माता लेकर नहों लौटेंगे, यह भो सूचित कर दीजिए 
देवाजी पन्ठ जेसे-तैमे वहाँ से छूटा। माधवराव नें मादा को बुझुवाया। 
अपनी छात्र इस्ठिदस्ती मुहरोंदालो शतरंज नाना के हाए में देते हुए दे दोले, 
“यह शतरंज बापुजी को जाकर दो | उनसे कद्ना कि हम उतरी चाल से 
खुश है ।" 


प्रायवराव ने जो कठोर नीति अपनायी उसको देखकर राघोबानी के पक्ष 
के ध्षमी छोगों को बोलठो बन्द हो गयी । माधवराव स्वात्प्य की ओर दुललंदय 
करके समस्त वार स्वयं देस रहे थे । पेशवाओं के व्यक्तिगत खर्च का हिंसाव 
रखनेवाले प्रतिदिन आकर देवालयों के सम्बन्ध में वनायो हुई योगनाओं को 
बता रहे पे | 

सम्ध्यातमय था। श्रोमन्त बहुत पहले हो कार्यालय में श्राकर बैठे थे। 
माना, मोरोबा आादि पास पड़े थे। सगरसुघार पर स्व होनेवालों रकम का 
दिसाव श्री मन्‍त देख रहे थे । श्रोमन्‍्त ने पूछा, 

'ताना, खजाना कम दो नहीं पड़ेगा न ?” 

“नहीं भ्रोमन्त | हमको भो यही भय था | परन्तु गजानन की कृत्रा से बिना 
किसो परेशानी के यह पार पढ़ जायेगा, ऐसा छगठा है 7” 

“और काका के वया हाल-बाल हैं?” 

“बह वातावरण अब भी तमप्त हैं! वहाँ जाओ हो अच्छी तरह बात भी 
नहीं करते हैं। अनुष्ठान जोर-धोर से हो रहे हैं।” 

“होक है.” माधवराव विपय बदलते हुए योछे, “आज हम पर्वतती पर 
णजायेंगे। हमने सुना हैं कि देवालय का काम पूरा होता भा रहा है। बाप 
चलेंगे 2 

“जो भाज्ञा !” 

धोमन्त उठे | दिल्‍्लो-दरवाजे के सामते श्रोमन्‍्त का घोड़ा खड़ा था। 
गारदियों का पक अदद से छड़ा था। यारदियों के मुजरे स्वीकार करके 
श्रीमन्त सवार हो गये । माना, मोरोबा, पांगे, घुछप औौर श्रोपति श्रोमन्त के 
घाद ही सवार हो गये। श्रीमन्त के पीछेननोछे चार कदर्पों का अन्दर छोड़कर 
माना, मोरोबा, पागे, घुलप आदि छोग थे । उनके पोछेयीछे थ्रोपति था | उप्तके 
पीछे गारदियों का पक था । पेशवाओं के आगे पैशवाओं का खाप्त पवक था । 

पर्वती पर माघवराव के स्वागत के छिए खाजगौवाले पहले से ही उपस्यित 
ये। पव॑तो के दर्शन करके माधघवराव छत्रततिजों के मन्दिर में आये। बहाँ 
छत्रपतिजी को पादुकाओं वी स्पापना करके वह मन्दिर बनवाया गया था। 

है, राज के ठपक्तित धन का द्विसान रखनेवात्ते । 


स्पामो ३५७३) 


पादकाओं के दर्शव करके माघवराव घुलपजी से बोले, 

द “यहाँ बाते हो मत व्याहुठ हो जाता हैं । यह अत्रपतिजी की गादी का 
प्रतोक है । इनके आगे नतमस्तक होते समय अनेक विचार मन में बाते हैं । 
छत्रपतिजी के राज्य की सेवा करने में हमारे हाथों से ग़छती वो नहीं हो 
रही हैं, यह शंका मन में उठतो है। स्वामित्व सरल है, परल्तु सेवकत्त बड़ा 
फठिन है |” ; 

साधवराव वहाँ से स्थायी वँठकी के स्थान पर आये । पवन भा रहा था। 
जहाँ माधवराव बैठे थे, वहाँ से पुणे दिखाई दे रहा था।' सूर्यास्त का समय 
समीप आ यया था । नाना से इस बात का स्मरण करा दिया और सब पर्वती से 
उतरने लगे । ह 

घोड़ों पर सवार होकर सभी लौट रहे थे; माघवराव साथ चलते हुए 
धुलपजी से कुछ पूछ रहे थे । सभी असावघान थे। अचानक पीछे के गारदियों 
के पधक के रामपिह गारदी ने घोड़े को एड़ लगायी और क्‍या हो रहा है यह 
समझ में आने से पूर्व ही उसने घोड़ा भागे निकाल लिया। श्रोपति के घोड़े 
को टव्ऋर देकर, नाना के घोड़े को छेककर रामसिह ने घोड़ा .आगे निकाल 
लिया। जआाइव्र्यचकित हुए श्रीपति को क्षण-मर को रामसिह के हाथ में लगी 
नंगी तलवार के दर्शन हुए । पूरी शक्ति से वह चिल्लाया, 

“सरकार, घाछ्त [ 

लगाम की भोर देखते हुए माघवराव की दृष्टि तत्क्षण मुड़ी । रामसिह के 
हाय की तलवार उसी समय वेग से नीचे आ रहो थी । माघवराव ने मनजाते 
ही लगाम खींची । उसी समय उमप्त इशारे के साप ही वह उम्दा जानवर 
तिहर उठा और उसी समय तलवार नीचे आयी । दोनों काम एक साथ हुए । 
तलवार सीधी माधवराव के कन्धे पर उतरो। क्षण-भर में यह सब हो गया । 
माववराव का घोड़ा उनके भुख से निकली हुई चीख के साथ ही बिदक गया 
बोर एकदम भाग खड़ा हुआ। असह्य आधात से व्याकुल माघवराव का 
रिकादी में रखा हुआ पैर उम्त घोड़े के भड़कने के साथ ही रिकादी से निकल 
गया भोर वे घोड़े से नोचे गिर पड़े । 

माधवराव को नोचे ग्रिरते देखते हो रामसिह मे अपना घोड़ा एक ओर 
निकाछा । सन्‍्ताप से तमतमाते हुए श्रोपति ने जब देखा कि रामसिंह बगल 
वचाकर निऋरछा जा रहा है, तो उसने तत्क्षण घोड़े को एड़ लगायी और तेजो 
से अपवा घोड़ा रामपिह के सामने कर दिया। श्रीपति में क्रोध से तलवार 
सींच लो, परन्तु उसके वार को राममसिह मे अपनी तलवार पर झेल छिया। 
श्ीपति का घोड़ा रामसिह के घोड़े से भिड़ गया। वार सेभालते हुए रामपिह 


रण्र स्वामी 


मा सस्तुखन दिगह़ गया और यह थोड़े से नोवे गिर गया। श्रोषदि झूद पढ़ा । 
अयमीत द्वीइर देखते हुए रामठिह पर श्रीपति ने तलवार उठायौ ॥ उम्रो समय 
उम्रड़े गानों में धब्द भागे, 

दर । क्षीपढि, द्वाप रोड के 7 

श्रौषडि ने देखा डि माधवराव बड़े कष्ट से उठ रहे थे, परन्तु उनको दृष्टि 
श्रोपति पर छगों हुई थी ॥ थ्रीपति ने ठटवार फेक दो और वह रामपिद से 
मिट्ठ गया। देसते ही देखते उसने रामशिह को बौंपा पटक दिया तथा अपने 
दुपट्टू से उसके हाथ पीठ पर बाप दिये । खास सरकारों फौज का पयक्र ग्रारदियों 
के घारों ओर पेरा वनाकर खड़ा था। हवर-वक्के देते हुए माना, भोरोवा, 
धुलप और पार माधवराव को सेंमालने का प्रयत्न कर रहें थे । 

माधपवराव बैठे हुए थे । उनका वायाँ कम्या रक्तरंत्रित हो गया था | कपड़े 
गरदे हो गये ये । घिर की पगड़ी गिर गयी थो, उसको हाथ में छेकर नाना 
एड़े पे। उनका खारा अंग काँप रहा था । घुलप सावधान हुए । उन्होंने कमर 
से दा खोहा । सव माघवराव के आसन्यास इकद्ठें हो गये थे। हलके हाथों 
से मोरोया में थरेंगरसे के दन्ध खोले और कम्बे को खुडा करिया। छगमग उठेंगठी 
की गहराई गा धाव हस्ये में हो यया था । रक्त आ रहाथा। घृछरनी मे 
कैंट के सड़े दो टुकड़े दिये ठया उनमें से एक पट्टी से घाव को चाँधता धुरू 
डिया। मोरोदा श्रीमन्‍्ठ के माये से पीना पोंछ रहे थे। पट्टो बेंघ गयों। 
माधवराव के चेहरे पर घाव की वेदना का विह्ध भी नहीं था, परन्तु उनकी 
आँखें छाल दो गयो थीं । 

श्रोपति ने छाततें मारंऊर रामसिह को क्रेश पकड़कर वेठाया । रूड्सडाता 
हुआ घठकर भोडि साठ हुआ रामहिंद वहाँ बाया जहाँ झामवराव ये । खड़े 
सड़े ही वह मापदराव के सामने गिर पड़ा । रोता हुआ वह दोला, 

/हुजूर, में माक्ी मांगनः चादता हूँ ! में गाजी के काबिल नहीं हैँ, लेकिन 
मैं,,,हुजूर सौगन्ध छाकर कहता है हि मे कपूर मेरा नहीं....मेंरा नहों हूँ...।! 

मापवराव उद्देंग से विल्छाये, “देखता वा ह श्रीषति ? इसको कुछ भी 
मत बोलने दे । इसशी मुसद बाय लो ।/ 

हाथ-मर में रामधिह को मुसक्र बाँध छो गयो। नाता को ओर मुहर 
श्रीमन्त बोले, “नाना, इसको झिल्े में ले जाकर अम्धेरी कोठरो में डाल दो | इस 
पर सख्त नज़र रखो । कोई भी इसने मिलने न पाये । जब तक इस गरारदी से 
पृष-ठाछ म हो जाये इन ओरों को भी बेड़ियाँ दछ़वा दो । सहउ कैद में रखो । 


में स्वयं इसकी जाँच करूँगा। तद तक यह एक भी शब्द न बोलने पाये, 
ध्यान रधिए ।” 


स्वामी २०३ 
झ्प 


“जो बाज्ञा | श्रीमन्‍्त, डोली मेंगवा लेता हूँ । 

“हीं नाना ! डोली की मावश्यकता नहीं है । हम ऐसे ही जा सकते हैं, 
डोली मंगवाओंगे तो चारों मोर हल्छा हो जायेगा। जहाँ तक हो सके, इस 
घटना की चर्चा बाहर मत पहुँचने दो ।” 

माधवराव मे वेंगरखा ठोक किया । डोरी से बन्ध बाँधे । लाना ने पगड़ी 
थागे बढ़ायी, उसको सिर पर धारण करते समय, नाना की आँखें भर बायीं, 
सभी की भाँखों से निरद्ध भाँसू वहने छगे। नाना के कन्धे पर हाथ रखकर 
श्रीमन्त बोले, द 

“ताना, ऐसा तो होता ही रहता है। श्री गजानन ने छाज रख ली 
आज । उस जैसा रक्षक होने पर हम लोगों को चिन्ता कैसी ? चलो, रात हो 
रही हैं । 

मन्धेरा घिरने लगा था। सामने से मशालचियों के पथक को भाते हुए 
देखते ही माघवराव जल्दो-जल्दी बोले, 

“नाना, भागे जाकर उस प्थक को रोकिए। उसको हमारे आगे ही 
रहने दो ।” 

चुने हुए सवार लेकर और होष गारदियों के प्रवन्ध के लिए छोड़कर माधव- 
राव थागे बढ़े । घुलप की सहायता से वे भश्वारूढ़ हुए। रक्त से समे हुए भँग- 
रखे को छोड़कर घटित घटना का भर कोई चिह्ठ माघवराव के चेहरे पर 
दिखाई नहीं पड़ रहा था। माघवराव ने घोड़े को एड़ लगायी। धोड़ा तेज 
गति से चलने लगा । पीछे-पीछे सब जा रहे थे। दिल्‍्ली-दरवाज़े, के सामने न 
जाते हुए माघवराव गणेश-दरवाज़े पर पहुँचे । दरवाजे के पहरे पर खड़ा हुआ 
पथक अचानक शोमन्त का आगमत देखकर घबड़ा यथा । मुजरे के लिए उनके 
सिर झुक गये; परल्‍्तु श्रीमन्त दरवाजे के पास उतरे नहीं। पोड़े पर ही वे 
अन्दर गये । थन्दर के घोौक में जाकर उन्होंने घोड़ा खड़ा किया । 

मोरोबा मे हाथ बढ़ाकर श्रीमन्त को उतारा। भवन में सर्वत्र दीप जल 
चुके थे। घीमे क्रम रखते हुए भाघवराव जा रहे थे। बायें हाथ पर स्थित 
सुन्दर चौपल्ली इमारत को पार कर थे गोरी-महल के सामने बाग में थाये। 
वहाँ से दादा साहब का महल दिल्लाई दे रहा था | दुसरी मंजिल पर छण्जे पर 
दादा साहब खड़े थे। दादा साहब की ओर दृष्टि जाते ही उन्होंने अपना इरादा 
बंदर दिया और अपने महू की ओोर चलने छगे । गोरी महल पार करके बे 
अन्दर के चौक में भाये । हौज में फुल्वारा चल रहा था। क्षण-भर वे हौज के 
पास रके । फिर वे उस बरामदे वो ओर चरने लगे जहाँ दावतें होती थीं। उस 

बरामदे के पास हो उनका महल था। वे बरामदे में आये । उसी समय उनके 


रे स्वामी 


दानों में पुकार पढ़ो, “धौमन्त ! 

माधवराव दे मुड़फर देखा। दादा साहब का लाधित विनायक लड़ा था | 
माधवराव के माये पर सिकुदनें पढ़ गयीं । उन्होंने यूछा, 

“हया है?” 

“दादा साहब महाराज ने याद किया है।” 

माधवराव मे एक दीर्घ निःशवास छोड़ा कर मुड़कर दादा साहव महाराग 
के महू की भोर जाने छगरे । महऊ के दरदाऊे पर हो दादा साहद णड़े थे 
जैहे ही मापयराव मे अन्दर फ़म रखा, राघोवाजों ने पूछा, 

/माषव, युवा हूँ वह सच है बया 2” 

>बया २!” 

धर तक राघोवाजो की दृष्टि रक्तरंजित अेंगरसें पर स्पिर हो घुडी थी । 

/गारदी ने बार किया ?ै! 

नह 

>ध्राव बड़ा है ?” 

“मामूली १४ 

/हूंददर की कृपा । फिर वह गारदो....” 

"जीवित है । पतड़ लिया है उसको । 

राषघोदाजी 2ुछ कह नहों पा रहे थे । काँपती हुई आवाज़ में उन्होंने 
पूछा, 

"या कहां उसने ? बुछ बोला ?” 

“हीं काफ़ा | यह फुछ षहे इससे पहले हो उसको मुसक बाँधकर उसको 
अग्पेरी कोठरी का रास्ठा दिखा दिया 7 

“उससे उगलवाना चाहिए घा। ऐसी बात में कैसो क्षमा ?” दादा दहते 
साहस से बोले । 

हत्याण राधोवाजी बी दृष्टि से दृष्टि मिलाते हुए मापषवराव बोले, “काका ! 
वह किसलिए मुझ्त पर यार परेंगा ? और जिसने उसके द्वारा यह घृणित कृत्य 
करवाया है, उसका नाम्र यदि झाछुम पड़ गया छोठा ठो उसको होप से उड़वाने 
दे; बतिरिक्त मैं कर भो बया सकृठा था ? काका, चिन्ता मंद करो। उससे 
उगरसवाने का साहस मुझमें नहीं है ! जाता हूँ में 

यह कहकर भाघवराव महरू से बाहर निकले | 


माधवराव अपने महूछ में आये ओर पलंग पर बैठ गये । मोरोदा ले हलके 


स्वामो श्ज्ण 


ढ#”ज 


हाथीं से अैगरखा उतारा । कन्धे पर लछपेटा हुआ फटा जैसे का तैसा था। लाना 
वैचराज को बुलाने नीचे गये थे। वे वैद्याज-को लेकर बाये। वैध्चराज ने 
कअचक-पचक हाथों से फटा खोला । घाव घोकर स्वच्छ किया तथा. उसपर लेप 
चढ़ाकर फिर से कन्या बाँध दिया । वेद्वराज चले गये और उसी समय रमा- 
बाई मन्दर भागीं । अन्दर कोई है या नहीं, यह चिन्ता उच्होंने नहीं की । 
चेहरे पर हवाहयाँ उड़ रही थीं । 

रमावाई के अन्दर बाते ही नाना, घुुप और पागरे--ये लोग 
अदव से बाहर चले गये । रमाबाई की दृष्टि माधवराव पर स्थिर थी । 
माघवराव हेंतते हुए अत्यन्त व्याकुल हुई रमावाई की भोर देख रहें थे । 
देखते-देखते रमावाई की आँखें भर आयीं और वे दोनों हथेलियों में मुँह छिपाकर 
रोने लगीं । 

माधवराव निकट गये । दायें हाथ से रमावाई की पीठ थपथपाते हुए बोले 

"फकिसलिए माँसू वहा रही हैं ? ठीक है मेरी तवीयत ? 

रमावाई ने दृष्टि ऊपर की । उनकी आँखें अश्रु-परिपुर्ण थीं । वे हँसते हुए 
माधवराव को देखकर चिढ़कर बोलों 

आप नहीं सोच सकते हमारी वात । ऐसा बार कैसे कर दिया ? साथ 

और कौन थे ? इतता वार होने तक थे सो रहे थे क्या १” 

“अरे ) भरे ! एक बार में एक प्रश्न पुछिए । पहले वैठिए तो सही ।” 

रमावाई पलंग की प्राटी पर वैठ गयीं । उनके पास बैठते हुए बोले, 

“अब पुछिए ।” 

“असमय में मज़ाक़ सूझता है। पता चला कि गारदी ने वार किया है। 
आपको देखने तक जो दशा हुई, वह कैसे कहूँ ? और आप हँस रहे हैं ?” 

“क्रोधघ मत कौजिए ! परन्तु आनन्द के अवसर पर हैंसें नहीं तो 
घया करें ?” 

“आनन्द का अवसर !” रमावाई ने आइचर्य से पुछा । ेृ 

“नहीं तो ? यदि श्रोपति ने सूचना देने में एक क्षण भी विलूम्ब कर दिया 
होता तो हमारा मस्तक उस वार के साथ हो,...”” 

रमावाई ते तरक्षण माधवराव के मुख पर भपनी हथेली रख दीं और वे 
वोलीं, “समझ गयी ! औौर हत्यारे का क्या किया ?” 

“क्ौत ? वह गारदी ? उसको पकड़ रखा है ।” 

“अच्छा किया !” रमावाई क्रोध से बोलीं, “कछ उसका मस्तक मोगरे से 
फैसे फूटेया, यह देखना चाहती हूँ मैं ।” 

“यदि ऐसा किया तो उस चेचारे पर बहुत बड़ा अन्याय होगा ।” : 


ड्०६ स्वामी 


“बेचारा ?” 

“हू | अपनी इच्छा से उहने हम पर क्राक्रमण नहीं किया। उसमें इतनी 
हिम्मत नहीं है 7! 

/दो फिर जिसने उसछे यह काम फरवाना चाहा उसके मह्तक को दुच्चछ॒वा 
दीजिए ।/ रमावाई सन्तप्ठ होकर बोलों । 

>रमा 5४४ 

इम उंदगांर को सुनते हो रमावाई ने मुड़कर देखा । माधवराव के मुझ पर 
प्रश्तोना घमकने छुपा था | अधर चरपरा रहे थे । घौसें भर आयी थीं । 

“जया ? कया कहा मैंने ?” रमावाई ब्याकुछ द्वोकर बोलीं, “बोलिए ते 2” 

४रमा ! वह दाक्ति मुप्तमे नहीं है....मुप्तमें नहीं है...” 

“बिसने भेजा था हत्यारा ? निजाम ने ?” 

"हीं !” 

“प्ोसलों ने १ 

"प्रहीं १! 

“तो फिर 59" 

“जाने दो, रा | भगवान्‌ ने बचाया नहीं वंषा ? जब वह बचानेवाला 
समर्ष है तो चिन्ता पयों करठो हो ?” 

“परन्तु हत्यारे पर इतनी दया षयों ? कौन है ऐसा शक्तिादी कि,..? 

“रमा $ योछो मत...” माधवराव बेचैन होकर बोले, “रमा, यदि मैं 
तुमको काका का नाम बठाऊं दो ?” 

भमाव।ई की आँखें विस्फारित हो गयी १ आश्चयं से हाथ का पंजा मुखपर 
भरा गया... उनका चेहरा भगग्रस्ठ हो उठा | माघवराब सिन्‍नता से हँसरुए बोले, 

+रम्रा, मारनेवा़े से बचानेवाला शक्तिशाडी है, इस पर विश्वास रखों। मैं 
घरा छेदता हूँ । देखना, श्रीपति है बया ।” 

रमावाई श्रोपक्षि को पुकारने के छिए उदों॥ उसी समय श्रीपति अन्दर 
धाया और बोला, “काकी साहब महाराज... 

माघवराव उठकर खड़े हो गये । पार्वती काफी अन्दर आ रही थीं) 
अचानक पाती काकी के आने से माघदराव देखते ही रह गये । पचीसवर्षोया 
रूपदती पावंती काकी अन्दर आयी । उनके माल पर कुंकुम था। गले में मंगल- 
मृत्र घा) उनका घेड़ए व्यपित दिखाई दे रहा घा। अपना महझ छोड़कर 
दृतरव वे बदवित्‌ दी जाती थी। उन्हो पार्वती काकी के आकस्मिक रूपसे 
भहल में वा जाने से माघवराव मसमंजस में पढ़ गये थे । उनको उठते देखते ही 
पार्यही काको बोर्ली, 


स्वामी द्र्त्ा 


हाथौं से बगरखा उतारा। कन्धे पर लपेटा हुआ फैंटा जैसे का तैसा घा.। नाना 
वैद्यराज को वलाने नीचे गये थे। वे वैद्यराज को लेकर जाये । वैद्यराज ने 
अचक-पचक हाथों से फैंट खोला । घाव घोकर स्वच्छ किया तथा उसपर लेप 
चढ़ाकर फिर से कन्धा वाँध दिया । वैद्यराज चले गये गौर उसी समय रमा* 
वाई अन्दर आयीं । लन्दर कोई है या नहीं, यह चिन्ता उन्होंने नहीं की । 
चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं । 
रमावाई अन्दर बाते ही वाना, घुछप और पाग्रे>--ये छोग 
अदव से वाहर चले गये । रमावाई की दृष्टि माधघवराव पर स्थिर थी .। 
माघवराव हँसते हुए अत्यन्त व्याकुल हुई रमावाई की ओर देख रहे थे । 
देखते-देखते रमावाई की भाँखें सर आयीं बोर वे दोनों हथेलियों में मुंह छिपाकर 
रोने लगीं । 
माधवराव निकट गये । दायें हाथ से रमावाई की पीठ थपथपाते हुए बोले, 
“(किसलिए भाँसू वहा रही हैं ? ठीक है मेरी तबीयत ?” 
रमावाई ने दृष्टि ऊपर की । उनकी आँखें अश्रु-परिपूर्ण थीं । वे हँसते हुए 
माधवराव को देखकर चिढ़कर बोलीं 
आप नहीं सोच सकते हमारी वात | ऐसा वार कैसे कर दिया ? साथ 
और कौन थे ? इतना वार होने तक वे सो रहे थे क्या ?” 
भरे ! भरे ! एक वार में एक प्रश्न पुछिए। पहले वैठिए तो सही ४” 
रमाबाई पलंग की पाटी पर बैठ गयीं । उनके पास बैठते हुए बोले, 
अब पूछिए।” 
असमय में मज़ाक़ सुझता है। पता चला कि गारदी ने वार किया है । 
आपको देखने तक जो दशा हुई, वह कैसे कहूँ ? और आप हँस रहे हैं ?” 
“क्रोध मत कौजिए ! परन्तु आनन्द के अवसर पर हेंसें नहों तो 
क्या करें ?” 
“आनन्द का अवसर !” रमावाई ने आइचर्य से पुछा । 
नहीं तो ? यदि श्रीषति ने सूचना देने में एक क्षण भी विलम्ध कर दिया 
होता तो हमारा मस्तक उस वार के साथ ही,...”' 
रमावाइ ने तत्क्षण माघवराव के मुख पर अपनी हथेली रख दीं और वे 
गीली, “समझ गयी ! भौर हत्यारे का क्या किया ?ै! 
“कौन ? वह गारदी ? उसको पकड़ रखा है ।” 
“अच्छा किया !” रमावाई क्रोध से बोलीं, “कल उसका मस्तक मोगरे से 
कैसे फूठेगा, यह देखना चाहती हूँ में ।” 
“यदि ऐसा किया तो उस वेचारे पर चहुत बड़ा अन्याय होगा ।”” 


२७६ स्वामी 


“बेचारा ?” 

“हू | अपनी इच्छा से उधने हम पर कआाकमण नहीं क्रिया। उसमे इतसी 
द्विम्मत नहीं है ।/ 

“दो फिर जिसने उससे यह काम करवाना घाहा उसके मह्तक को कुघठवा 
दीजिए ।” रमावाई सन्तप्द होकर बोलों । 

हरमा 57 

इस उद्गार को सुनते हो रमावाई मे मुड़कर देखा | माधवराव के मुप्त पर 
प्तीना चमकने छगा था  अघर यरपरा रहे थे। आंसें भर भायी थीं । 

“बयां ? वया बहा मैंने ?” रमावाई व्याकुछ होकर बोलों, “घोलिए न ?” 

/'रमा ! वह धक्ति मुझमें नहीं हूँ....मुप्तमे नहीं है....”” 

"किसने भेजा था हत्यारा ? निजाम ने ?” 

न्नहों !” 

“पोसछों ने ?” 

“नहीं ।” 

“तो फिर ४! 

“जाने दो, रमा ) भगवान्‌ मे बचाया नहों क्‍या ? जब वह बधानेवाला 
समर्थ हैँ तो चिन्ता वयों करतो हो ?” 

“परन्तु हृत्यारे पर इतनी दया क्यों ? कौन हूँ ऐसा दक्तियाली कि,..?” 

“रमा ! बोलो मत...” माधवराव बेचैन होकर बोले, “रमा, यदि मैं 
सुमको काका का नाम बताऊ तो ?” 

रमाव।ई की आँखें विस्फारित हो गयी । आश्ययं से हाथ का पंजा मुखपर 
आरा गया ... उनका चेहरा भयग्रस्त हो उठा । माघवराव घिन्‍नता से हँधरर बोछे, 

रमा, मारनेवाले से बचानेवाला शक्तिधाली है, इस पर विश्वात रखो । मैं 
एरा लिदवा हूँ । देखना, श्रीपति है कया |” 

रमाबाई श्रोपति को पुकारने के लिए उठों। उसो समय श्रोषति झन्‍्दर 
आया भौर बोला, “कांकी साहव महाराज...” 

माधघवराव उठकर सड़े हो गये । पार्वदी काकी अन्दर आ रही थीं। 
अधा।नक पारवठी काकी के आने से माधवराव देखते ही रह गये । एचीयवर्षोया 
रूपवी पार्वती काफी अन्दर आयी । उनके भाछ पर कुंदुम था। गले में मंगछ- 
सूत्र या। उनका चेहरा व्यथित दिखाई दे रहा घा। अपना मह छोड़कर 
हतरत्र वे पवचित्‌ ही जातो थीं। उम्हों पार्वदी काक़ी के आकस्मिक रूप से 
महल में था जाने से माधवराव असमंजस में पड़ गये थे । उनको उठते देखते ही 
पावंती काको बोलो, 


स्यामो 


“उठिए मत । आप विश्वाम करें । आपको विना देखे चैन नहीं पड़ा, 
इसलिए बायी हूं ।” 

“क्वाकी साहव, बाप चिन्ता न करें । घाव मामूली है । 

“उस गजानन को कृपा । आप सोइए, मैं जाती हूँ। स्वास्थ्य को चिन्ता 
रखिए । सावधान रहिए । 

पाव॑ती बाई मुड़ों । दो कदम जाकर वे फिर लछोटीं ओर माघवराव से वोडों, 

“झौर यह भी घ्यान में रखिए कि साँप को कितना भी दूध पिलाइए, 
फिर भी वह जब भी उगलेगा, विप ही उगलेगा | वहाँ अमृत की आशा मत 
कीजिए ।” इतना कहकर पार्वती वाई क्षद् से मुड़ीं और महल से बाहर 
चली गयीं । ; 

माघवराव निःशइवास छोड़कर बोले, 

“देखा रमा ! कुछ कहे बिना ही ये काक्री सव कुछ समझ गयीं । काकोजी 
को देकर सिर अपने-आप श्लुक जाता है.... 


वायु परिवर्तन के लिए माधवराव सिद्धकोट को गये । लगभग दो महीने 
वहां रहे; परन्तु स्वास्थ्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । करनिगहम की भौपव चल 
रही थो । दिनानुदिन निर्वलता बढ़ रही थी। माघवराव का स्वभाव लहरी बन 
गया था। दो महीने पूरे होने से पहले ही वे पुणे को चले गये । माधवराव के 
निकट्स्व आश्रितों के तथा सरदारों के विचार कर्निगहम की भऔपध के विरुद्ध 
घे। वह फिरंगी होने के कारण उसकी मौपध लेने से बनाचार होता है, यह 
भाश्नितों का विचार था। माघवराव के शरीर में तो अबव अधिक देर तक एक 
स्थान पर बैठने की शक्ति नहीं रही थी । 

प्रातःकाल था। माघवराव बपने महल में विधाम कर रहे थे । मृगनक्षत्र 
का प्रारम्भ हो गया था। पश्चिमी पवन घुरू हो गया था। हवा में किंचित्‌ 
भ्ाद्रता भा गयी थी। आकाश में मेघों का आवागमन प्रारम्भ हो गया था। 
पश्चिम क्षितिज से धादछ सरक रहे थे। मन्द गति से आगे बढ़नेवाले बादलों 
फो माधवराव खिड़क़ी से देख रहे थे । 

घोपति अन्दर आया बौर बोला, “वापु जाये हैं ।”? 

“उनको ऊपर भेज दो ।” 

माधवराव पलंग से नीचे वैठकी पर आकर बैठ गये | बापू अन्दर आये। 
नमस्कार करके वे माघवराव के सामने बैठ गये | माघवराव मे पूछा, 

“बापू, आज जल्दो जा गये ?” 


कक स्वामी 


“श्रोमन्त ! पठा घठा हि व रात आपको बहुत कष्ट हुआ । 

“बहू हो सदा ही रहता है । सुता है कि आपका स्वास्थ्य ठोक नहीं है 7 

“हा घुटनों में दर होता हैं ॥ पैर कमीनकमी सुप्न हो जाते हैं। अवस्पा 
के अनुमार यह सव होगा ही । इसलिए सोचा कि एक बार आपसे मिलकर 
आपको सम्मठि छे छू ।// 

“किस सम्बन्ध में 2! 

“आपको फिरंगो वैद्य औपध देता है। आपडो आज्ञा मिल बाये दो मैं भी 
उसड़ी भोपध छेकर देखूँ 2” 

“ओऔपध लेवेवाड़े बाप । इसमें हमारो सलाह को वया आवश्यकता है ? 
माधवराव हँसते हुए बोले । 

“वबर्यों नहीं ? भाध्िर हम आपके क्रोप के पात्र हैं । नश॒रक्रद में पढ़े हुए 
छोग हैं ।” 

!द्वापू, आपको नाममात्र के लिए नज्ञ रकद में रखा है, यह भाप भी 
स्वोकार करेंगे । राजनोति को छोड़कर और कोई वन्पन हमने आप पर मह्दी 
डाला हैं। इसके विपरीत आपसे मिले बिना हमको चैन नहीं पड़ता है, सो बया 
क्रोध होने के कारण ?” 

“दो फिर आपकी थाज्ञा है, यह समझ में 27” 

“बाज की आवश्यकता नहीं है। बाप जरूर औपध ले। इतना फष्ट 
होता है ?" 

“'बुछ मत पूछिए ? एक यार दर्द घुरू होने पर फिर सदह्दा नहों जाता । 
उठा-बैठा तक नहीं जाता ।” 

मापवरान हँस पढ़े । यह देखकर यापू ने पूछा, 

“'बर्यों हँंसे ? शूढठी बात रूगती है श्रीमन्त को 7” 

“नहीं । मैं इसलिए नही हँसा, बापू ! मृत्यु के वाद नरक पर विश्वास नहीं 
है हमारा | हम जो कर्म करते हैं, उनके फल इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं। यह 
मैं जान चुत हूँ। व्यादि के रूप में वे प्रकट होठे हैं बोर मोगने पड़ते हैं ।” 

यापु कुछ नही दोले । मापवराव बोले, 

“बर्यों बापू, चुर हो गये ?"” 

“क्षमा मिले तो पुले मन से बुछ बह |” 

“कहिए न | हम विलकुल भी धुरा नहीं मानेंगे ।/” झाघवराव ने अमय 
द्िया। 

माधवराव की दृष्टि पे दृष्टि झिछाते हुए 
परन्तु यह मेरी सम्रस्त में नद्ठी बआाठा हू 


दोडे, “झा करें श्रोमन्त ! 
हर-डंयों को ठो साधारण 


ह् 
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सन्धिवात जकड़ता हैं चौर आाप-जैसों को, ..' 

४ ,,.राजयद्मा-जैसा दुर्घट रोग क्यों हो, यही त ?” माघवराव ने पूछा । 
“बाप-जैसे बुद्धिमान्‌ लोगों को तो बिलकुल भी आइचर्य नहीं होता चाहिए। 
ब्ाप-जैसे अनेक आश्रय में होते हैं । हमारे नाम पर अनेक भल्ले-बुरे कार्य करते 
रहते हैं। उनका दोप पर्याय से हमारे माथे ही आता है, . और इसोलिए आप- 
जैसों का छुटकारा साधारण सन्विवात से हो जाता है, किन्तु आाप-जैसे सैकड़ों 
का स्वामित्व निभानेवाले हम-जैसों को राजयक्ष्मान्जैसे दुर्घट रोगों का सामता 
करना पड़ता है । अत्पायुपी होने का भाग्य हमें मिलता है ।* ; 

सहज कथन ने इतना गम्भीर रूप ले लिया, यह देखकर सखाराम बापू 
दुःखी हो गये । वे कुछ नहीं बोले । माघवराव अपना क्रोध छिपाते हुए बोले, 
“बापू, यह मैं क्रोध में नहीं कह रहा हैँ । अब किसी पर क्रोध करने की इच्छा 
नहीं होती है ।” 

* क्तिंगहम के आने की सूचना आयी । माघवराव बोले, 

“लगे हाथ आपका भी काम हो गया । इसी समय मिल छीजिए ।” 

वापू उठते हुए बोले, “नहीं श्रीमन्‍्त ! अपनी जांच होने दें। में नीचे 
वैटूंगा । बाद में कतिगहम से मिल लूँगा ।/ 

/ऐसा कर लीजिए ।”! 

बापू दरवाजे तक गये होंगे कि माघवराव ने पुकारा, “बापु |” 

बापू मुड़े । माघवराव बोले, “कनिंगहम से क्रौपध हो लेवा। यश्यपि वे 
फिरंगी हैं, फिर भी दूसरी सलाह मत लेना । थे मेरे अच्छे स्नेही हैं ।'” 

“जो बाज्ञा ।” कहते हुए बापू वाहर गये । 

कनिंगहम ने आकर माधवराव की परीक्षा की । ज्वर देखा। द्वार में 
रमावाई खड़ी थीं। देखभाल हो जाने पर माघवराव मे पूछा, 

“डॉक्टर, क्या कह रही है हमारो तबोयत ?” 

“ठीक है !” कनिगहम बोला । 

“अर्थात्‌ अधिक नहों. बिगड़ो है, यही न? आप बुरा न मानें तो एक 
बात पूछे ?” 

“जरूर पूछिए [” कनिंगहम बोला । 

“हम पहले जिन गंगा वैद्याज की औपघ छे रहे थे, सब कहते हैं कि उन्हीं 
वेयराण की औपघ लो । यदि बापकी....” 


“ज़हर | ज़रूर ! आपको यदि वह पसन्द हो तो ज़रूर कीजिए । मुझको 
एतराज़ नहीं हैं !” हु 


₹« गठिया । 


ही 
[ 
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“परन्तु डॉस्टर ! आप उछूर थाठे रहिए [7 

“'ब्रवदन्‍य आऊँगा | झ्ापको अच्छा छगे, इसलिए मैं जहर आाउंगा । इसमें 
मुझको शरम नहीं लगेगी ।” बड़े प्रेम से कतिगहम ने माषवराव का हांप अपने 
ह्वाप में छेहर दवाया बोर बह बाहर चछा यया। रमावाई अगदर आयीं। 
वे बोलों, 

“आज मैं यह भयो ही बात सुन रहो हूँ ।'” 

शत्या 2" 

कनिंगहम काका की औषध बन्द कर देंगे ?” 

/ह | अब किसी को दुःख देते को इच्छा नहीं होतो है। धनेक छोगों का 
कहना है कि वैद्य राज की औपप पुनः धरुरू कर दें ! कर देंगे। क्या लायी हैं ?” 

रमावाई पंथपात्र लेकर आगे धायीं और बोलीं, “चरणामृत लें (! 

माधवराय ने घरणामृत लिया और बोले, “देखा रमा ? उपचार में कोई 
डुछ भी कमो नहों रखता है । मैंदे यदि घरणामूव के लिए मता कर दिया द्वोवा, 
तो हुम्हें कैमा छुपा होता ?! 

“में क्या वैधराज फी औपध के लिए मना करती हूँ ? आपको फ़ायदा हो 
तो सब छुछ मिछ गया ! फिर यह औषध से हो या घरणामृत से हो ।”” 

माधवराव शोर से हुँसे | रमादाई क्रोध से बोलो, 

/हंतने की कौन-सी बात है ?” 

“कोई नहीं। हमारे स्वमाव का चिड़चिड्रापन अब तुमसे भी धुरू हो 
गया! हमारे छिए ग्रत-उपवास करते-करते जो यह दशा फर छो है, उसका हो 
यह फड है [” 

“अच्छा-अच्छा | छेकिन मैं हो गुस्सा नहीं है [” रमायाई तिलधिलाकर 
हँतती हुई बोलीं । 

/अब्र हमकों वहा अच्छा छग रहा है । थोड़ो देर में ही वैद्यराज आयेंगे । 
हमको देखकर उनको भो अच्छा लगेगा ।7/ 

दोपहर में बैधराज आकर देस गये । वैद्यराज की औपप घुरू हो गयी । 
कठिन पथ्य बताये गये । माथवदाव को ओऔपर्ो से कष्ट नहीं होता था, किन्तु 
पथ्य उनरी अस्द्य हो रहे ये 


रात में माथवराव पलंग पर पड़े हुए थे! उनकी मुस्राहुति चिस्ताग्रस्त थी । 


साँसी था रही थी। उन्होंने पूताया, “श्रीपवि 
श्रोपति अन्दर आया। माधवराव बोले, 
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“्रोपति, वह सन्दूक् इधर छा ।” 

श्रीपति ने सन्‍्दृक्त निकट लाकर रख दिया । माधवराव ने झुककर सन्हूक 
खोला । उसमें बमेक काग्रज-पत्र थे। माधवराव बोले, 

“थ्रीपति, नीचे जा और भेंगीठो ले आ ।” 

श्रीपति नीचे गया और एक अँगीठो ले आया । माघवराव ने वह छाकर 
विस्तर के पास रख देने को कहा । सन्हूक़ ते एक-एक कांग्रज्ञ मिकालकर वे 
बेंगीठी में डाल रहे थे। काग्रज्ञ पड़ते ही कुछ देर घु्आँ हो जाता था । कारज 
जलने तक माघवराव एकटक देखते रहते थे । जब उनको पुरा विश्वास हो जाता 
कि कागज जल गया है, तथ वे कांपते हाथों से दूसरा काग्रज़ उसमें डाछ देते । 
उसी समय अचानक वापू अन्दर भाये। श्रोपति श्रीमन्त के पास होने से वह 
पहले पे सूचना नहीं दे सक्रा । ऊपर न देखते हुए माधवराव बोले, 

“आइए बापू, हम आपकी हो राह देख रहे थे ।” 

वापू चकित होकर सामने का दृश्य देख रहे थे । घुएं से माधवराव को कष्ट 
हो रहा था । वे खाँस रहे थे। बापू से न रहा गया, बोले, 

“श्रीमन्त ने क्या सोच रखा है ? जब विश्वाम करने के रहिए कहा गया हो 
तब इतना कष्ट करने को क्‍या जहरत थी! यह क्‍या इतना महत्वपूर्ण 
काम था ?” 

“महत्त्वपूर्ण !” क्षण-भर को दृष्टि ऊपर करते हुए माधवराव बोले । भंगीठो 
में काग्रज् का टुकड़ा जल रहा था। “बापू, हमारे दरवार में जो निष्ठावान्‌, 
ईमानदार सेवक, सरदार और सभासद हैं, उनके वेईमानी के कृत्यों के प्रमाण 
हम नष्ट कर रहे हैं ।” 

“यदि ये वेईमानी के छत्यों के प्रमाण हैं, तो इनको जलाने के बजाय उन 
वेईमानों को फाँसी पर छटकाना उचित होगा । 

“यह कहते हैं ?” यह कहते हुए माधवराव ने उठाया हुआ काग्रज्ण बापू के 
हाथ में दिया । “पढ़ो बापू । 

वापू कागज समई के पास ले गये । चश्मा लगाकर वे काग्रज़ पढ़ने लगें । 
देखते-देखते उनके हाथ थरथराने छगे । उनके माथे पर.पसौना छा गया । वह 
पतन्न स्वयं वापू ने निजाम को लिखा धा। निजाम से मिली हुई घनराशि का 
उसमें उल्लेख था । सखाराम वापू पागलों की तरह उस पन्न को देख रहे थे । 

“छात्रों वह पत्र ।” माघवराव बोले । भारावनत-से बापू में वह पत्र 
माधवराव के हाय में दे दिया । “कहिए, ऐसे पत्रों का हम क्या करें ? बैंठिए 
बापू । इसो वात के छिए हमने आपको नहीं बुलाया हैं।” यह बहते हुए 
माधबराव ने बह पत्र अंगीठी पर डाल दिया । 
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श्रीपति की और मुंढुकर माघवराव बोले, “थ्रीपढि! बाहर स्व रह ! 
ढिसों को भी अन्दर मत बने दो। थापू, बाज मुझढ़ो बहुतन्सी बातें 
करमी है| 

श्रीपति बाहर गया। पर्व पर बैठते हुए मापवराव बोले, “बापू, इस 
सझूक़ में ऐसे अनेक पत्र हैँ। गत दक्ष वर्ों में बहुतन्से इकट्ठे हो गये । इनमें 
अगे आपके, निजाम के पत्र-व्यवद्वार हैं; बैंते हो माकाजो के, सांगपुरकरनी के 
झौर भेंगरेयों के भो हैं । इसमें पटवर्घवज़ों ने निजाम से जो सिश्रता की थो, 
यह है ! शिन्दे और होलकरणी के हमारे सम्बन्ध में पत्र हैं। इन सब बातों को 
ध्यान में रसकर हम म्याय करने बैठ तो बह उचित नहीं होगा । ये सब राज्य 
के प्रति निष्ठावानू, ईमानदार और समय पड़ने पर पश्रार्णों को विछायर कर 
देनेवाले छोग हैं । पभो-कमार बुद्धिभ्रंश् हो जाता हैँ। भरराष हो जाता है, 
इसलिए उतना द्वी ध्यान में रखने से राम नहीं चलेगा। धब हमारा भरोसा 
नदी हैं। छुछ भछा-बुदा होते से पहले इन प्रमाणों का नष्ट होता जरूरी हैं। 
नहीं तो, हमारे बाद ये पत्र कियो और के हाथ में पहुंगे हो उसके परिणाम बढ़े 
भयंकर होंगे !” 

“श्रोमस्त इतने निराश व्ों हो रहे है 2”! 

“पं निराश नहीं हो रहा हैं! कर्तव्य को भावना से मैं यह फह रहा हूँ, 
कर रहा हैं। राजयद्षमा-गैसा रोग साथी बन जाने पर निश्चिन्त होने से ऐसे 
काम घछेया ? इसीलिए आपको बुलाया था ।? 

“श्रोमम्त की जो आज्ञा होगी बह छिर झुशाकर स्वोकार है ।” बापू बोले । 

“'ब्राप यह कहोगे, यह विश्वास है हमें । बापू, घापका काका से णो प्रेम हैं, 
यह हम जानती हैं । जब हमको पेश्षवाई के वस्त मि्े थे, धव आप व्यवस्यापक 
थे । काका हमको मार्ग दिखा रहे थे। परस्तु काका वानों के कच्चे हैं। शोक” 
मऔओज करनेयाछे हैं) अपने पद्ले स्वमाव के कारण दे किसो पर भी विश्वास नहीं 
क्र सके । दूपरे के कारण उत्तरदायित्व नद्ीं निध्ना सके। इसलिए आपको 
हृतबल होना पड़ा ।/ 

मापवराव कुछ क्षण सके । साँस लेने के धाद वे वोछे, “हमकों धापको 
बुद्धिमता के प्रति पहछे ते हो बादर था । अपने जीवनशयल में ऐसे व्यक्ति मैंने 
गदुद घोट़े देते हैं। निजाम रा विद्वुल गुद्दर । भोंधली के देवाजी मोर बाप । 
राजनोति का आपका ज्ञान अपार हैं। धुरून्युरू में मुमको उससे मम छगता था। 
भागे गलफर आपडी बुद्धि से छड़ने में मुशशों आनन्द आने छगा । नहीं तो, जब 
देवाओ पन्तजो को सलाह दी थी, तब पसन्त होकर शतरंज का सेल आपको मे 
देते । ब्यवत्पित राजकाज चखाने के लिए आपने ही यह सलाह दी कि आपको 
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घर दैठा दिया जाये । परन्तु जब-जव हमने आपको घर वैठाने का प्रयत्न किया, 
तब-तद हमको चयें संकठों का सामना करना पड़ा। आपकी तत्ता-छालसा 
जबरदस्त हैं। आप उपेक्षित रह ही नहीं सकते हैं, यह मेरे ध्यान में था 
चुका है। | 

“श्रीमन्त, भापको कछ्ठ हो रहा है ।” वापू विषय बदलने की दृष्टि से बोले । 

माघवराव दुकूल से पसीना पोंछते हुए बोले, “अब कष्ट को चिन्ता 
करने की कषावश्यकता ही नहीं रहो, वापू ! वह सोमा हम पार कर चुके हैँ ॥ 
बापू, में केवल बापके ही दोप देखठा होऊँ, यह बात नहीं हैं। नाना को 
फडणीसो में इसलिए नहीं लिया कि वह सर्वंगुणसम्पन्त है। नाना का व्यक्तिगत 
चारित्य मुप्तको मालूम नहीं है कया ? उसकी घूर्तता, स्वयं को सेभालकर, 
सुरक्षित रखकर काम करने का ढंग--इन वांतों को कया मैं जानता नहीं ? 
परन्तु साथ ही हिसाव-किताव में उसकी ईमानदारी मेरी नजरों से छूटी नहीं ? 
दोप जान लेने पर भी मैं चुप रहा । किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में मैं कभी 
नहीं झ्ञांका । वह मेरा अधिकार नहीं हैँ । इन सब वातों की मैं उपेक्षा करता 
जाया हूँ। परन्तु जहां राज्य का सम्बन्ध भाता है, वहाँ मेरा कर्तग्य खड़ा हो 
जाता है। फिर वहाँ में किसी का भी विचार नहीं कर सकता हूँ । आखिर मैं 
भी तो किसी सीमा तक ही अप्रामाणिक बन सकता हूँ ? काकाजी को सजरक़द 
करने का क्या झोक़ था मुझको ?” 

“श्रोमन्त, बापका हृदय विज्ञाल है, इसलिए ऐसा समझते हैं, नहीं तो....”” 
बापू बोले । 

“प्रेरा बढ़प्पन नहों है। आपका भी बड़प्पन क्या कम है ? मालेगाँव में 
हमारी पराजय हुईं। हम क्रैदी वन गये । आपके स्थान पर कोई दूसरा होता, 
तो उसने काकाजी को पेशवे बनने की सलाह दी होती । भोले काकाजी का भी 
वही स्वप्त घा बोर वे पेशवे वन भी गये होते । परन्तु आपने वह सलाह नहीं 
दो। काका को उस विचार से परावृत्त किया। बापू, आपके मराठो राज्य पर 
मनगिनत उपकार हैं । 

वापू ने देखा । माबवराव भावाभिभूत हो गये थे । उनकी मावाज काँप 
रही थो, “वापू, मैं झुठ नहीं घोल रहा हैँ । यदि उसी समय काका पेशवे बन 
गये होते तो मराठी राज्य का टिकना कठिन था | बापू, नया राज्य प्रस्थापित 
करना एक वार सरल है । परन्तु दृढ़ जमो हुई राजसत्ता को हटाकर दूसरी को 
स्मावित 923 ही कठिन होता है । बदलो हुई राजसत्ता को प्रजा मान ही 
लेगा, यह नहीं कहा जा सकता । सापने समय रहते यह बात जान ली और 
काका को योग्य सलाह दी। ये आपके उपकार हैं । ऐसी एक कृति के लिए ऐसे 
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एक हया परन्तु हुशार पत्रों को मी मैं आनर्द से उपेक्षा कर दूँगा ।/! 

मापवराव को साँधो था गयी । माराम बापू ने पोडदान उठाया धाँसी 
हम होते ही माघयराय बोछे, “बापू, वह सोचे रतिए। पीकदान उठाने के लिए 
मे हाथ नहीं है । अब मैं पूर्ण रूप से थक गया है । अद राज्य के दोष स्वप्दों को 
झ्ाप पूरा करें । उनको देपने का सौमाग्य हमें मिलने दें ।/ 

/ध्रीमन्द्र ।* बापू ऑँसे पोते हुए बोे । 

“बापू, इध अत्पावधि में इस धरीर ने बड़े कष्ट उठाये है। बढ अब अपिक 
कार्य फरने को तैयार नहीं है । कर्नाटक को मुद्दोमे, मोंसरलों के आक्रमण, राग्य 
का तवाद, घर को फूट--इन सबठे एक घरीर आधिर कितना छड़ेगा ? बहू 
बिलकुल हो हृतवल हो उससे पहले एक बार हैदर पर चढ़ाई करने को इच्छा 
है। बध्त यह पढ़ाई सफ़ठ हो जाये, फिर कोई विन्ता महीं ।'/ 

“ऐसी स्थिति में,...! 

"हों, णाना द्वी चादिए । हैदर ब्षेंगरेजों से हाथ नही मिलायेगा, यह हें 
विश्वास है। परन्तु पता नहों, उतध सदरे को स्वीकार नहीं कर सवते । हमपर 
ऋण भी यह्ता जा रहा है। समय रहते उनको संमारू लेना चाहिए ! बापू, 
इन बातों के लिए मैंने आपको नही बुदाया हैं ।” 

मायवराव ने थोड़ा विश्वाम किया । 

“अब हमारा अन्त रामय भा गया है । छुंगमद्भा से लेकर अटक तक राज्य, 
सट्टा हो जायेगा, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब नारायण की चिस्ता हो 
रही हैं। अन्त समय इतनो जल्दी भा जायेगा, यह नहीं जानते थे । नारायण 
मो मैं आपके हापों में सॉपना चाहता है । नारायगराव को दीवानपिरी के बचत 
देकर आएको मुतालफी के वस्त्र दिये जायें--यह हमारी कामना हैं। दोनों 
सायन्ताप रहकर राजकार्य करें। नारायण को अनुमव नहीं है। पह आपकी 
शाछाह से राजकार्य करेगा । काकाजी को भी उचित समय भागे पर हम मुक्त 
कर देंगे ।'! 

“थोमन्त ! बहुत बड़ी डिम्मेदारो ...”/ 

नहीं बापु, यह उत्तरदापित्व घापकों स्वीकारनाही पड़ेगा। माठा 
होशियार हैं, परन्तु मुस-जैसा अत्यवपस्क है । वह सो अनुमवी नहीं है। नारायण 
बापड़े हाथों जिवना सुरक्षित हैं, उतना यह माना के हाथों में नहीं है । उसको 
रॉमालना। वह धंपल है। उसको सेमाछना पढ़ेया । दापू, यह तुमको करना 
हो पढ़ेगा ।” 

*पू आपको आजा के बाहर नही हूँ, शोमन्त [ ४ 

+मुग्नगो सन्तोप हुआ । मुझ्तकों विश्वाठ था हि आप यही कहोगे / रे 


जो कुछ हुआ वह भूल जाओ मन में कुछ मी न रखते हुए भराठी राज्य की 
रक्षा जी-जान से कीजिए | भेदभाव न रखते हुए राज्य की सेवा करोगे तो 
परमेश्वर मेरी ही तरह बापको भी यद्य देगा। अब मैं विश्वाम करता हूँ । कल 
मिलेंगे हम 


माधवराव कठोरा से आ गये। वहाँ सुवर्णतुला भो हुई, परन्तु रोग में 
कोई अन्तर नहीं पढ़ा । उलदे दिनानुदिन स्वास्थ्य विगड़ता जा रहा था । कमी 
छाठी में असह्य बेदना उठती थी, तो कभी अचानक ज्वर आ जाता था । कभी 
निरन्तर पघ्विर में दर्द होता रहता था त्तो कभी मिरा पसीना आता रहता था । 
परन्तु फिर भी माधवराव विश्वाम नहीं कर रहे थे। थोड़ान्सा स्वरस्व होते ही 
कार्यालय का काम, मिलना-जुलना प्रारम्भ हो जाता था । 

प्रात:काल माधवराव अपने महल में बैठे हुए पत्र छिख रहे थे। रमावाई 
कब था गयीं, इसका भो उनको पता ने चला । उन्होंने सिर ऊपर किया, तब 
रमावाई निकट माकर खड़ी हो गयी थीं । पूर्व की ओर की खिड़की से अन्दर 
आये हुए प्रकाश में माधवराव रमावाई को तिरख रहे थे। उपवास और 
अनुष्ठानों से कृश हुई रमावाई को देखते ही माघवराव व्याकुल हो गये। 

रमावाई ने पूछा, “यह क्या हो रहा है ?” 

“दो महत्त्वपूर्ण पत्र थे । एक गंगापुर को भेजना है। बहुत दिनों से मातोश्ी 
का कोई समाचार नहीं मिला ।” 

“यह वो ठोक है, परन्तु देह में ज्वर होने पर पत्र क्‍यों लिखे जायें ?” 

“ज्वर कहाँ है ? बाज ज्वर नहीं हैं ।” माघवराव बोले । 

रमाबाई ने झुककर माधवराव के मस्तक पर हाथ रखा । वे बोलीं, 

“समझ गयी ! आप उठिए ।” 

“परन्तु यह पत्र....' माधवराव पत्र की ओर देखते हुए बोले । 

“कहती है न कि उठिए! शपय हैं मेरी।” रमावाई व्याकुछ होकर 
बोलीं, “किठ्तों ने देख लिया, तो मुझसे क्‍या कहेगा ? आपसे कोई कुछ नहीं 
कहेगा । जो कुछ कहेँगे वह मुझ्से | कहती हूँ न कि उठिए !” 

“उठता हूँ” कहते हुए भाधवराव उठे । पलंग पर छेटते ही रमावाई ने 
चादर उढ़ा दी । माघवराव हँसते हुए बोले, “अच्छा लग रहा है न ?” 

/हां, लग रहा है ! काम के सिवाय आपको और कुछ दिखाई हो नहीं देता 
हैं क्या ?” 

“विलकुछ छूठ !” माघवराव रमावाई का हाथ पकड़ते हुए बोले । 
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हाप छुशती हुई रमादाई बोछों, “जाइए, छठ मत बोलिए 7 

"सच, हूप अपतर्य नहीं गद रहे है। मैं असत्प दोछना जानता हो नहीं हैं 
रमा, तुम्दारी याद कवन्कब आती है, यह यदि लिसने बँद्रों वो जोवद में दूसरे 
धर मिक्ेगे हो नहीं 

“थरो माँ | कोई सभ हो समझता !” रमादाई हँसी हुई बोड़ो $ 

“परिद्वाय मत करो” माथवराव गम्मोर द्वोढर बोढे, “छट्ॉ-ड्टा मैं गुछ 
भो सुन्दर देखठा है, वहों-व्दीं उरटता से धुप्हारो याद बातो हैं! हम मुद्ीमों 
पर सटेव बाहर रहते दें, यह सच है; परन्तु तुम्दाया रुप, तुर्द्वारों स्मृति सदैव 
दास रहती है। अनेझ दार, कर्नाटक को छावनी में रहते समय राठ में दुग्प- 
एयछ परिद्वाता देशकर में पष्टों टरे के बाहर सड़ानराड्रा चर्द्र डी ओर देखता 
रहा हैं। वह श्या घद्ध देसने के छिए ? रमा, जब में बेहल दोत में गया पा, 
यद्दों हो हुम्दारो उत्कट स्मृत्रि ले मेरा मत ही हर छिया ।! 

इठना सुर्दर है यह ?" 

/शुच्धर | बड़ा अपूर्ण शद है। उत्त क्षेत्र के लिए रास्ता धोर जंगल में 
होकर जाता जरूर है; परन्तु यदि एक बार वहां पहुँच जायें तो मत और अखें 
सृप्त हो जाती हैं। उत्ष्ट भित्प वहाँ विप्तरा हुआ है| देखकर थो नहीं मरता 
है। यदि समझने का प्रयत्न फिया जाये, तो समझ में महों बाठा है। होक 
ऐपा छयगता है, जँछ तुम्हे देश डिपा हो । और इसलिए उम्रको देखते समय 
शुम निरन्तर माँसों के सामने खही रहती थों 

#तम्मी मुझको हिचकी आया करतों थो ।! 

“हिचको कैसे आतठो ? धुम यहां रही ही कब थी ?” माधवरशव बोले, 
/तुम्द्ारों स्मृद्ति आने के लिए इतना भव्य ओर दिव्य दृश्य देखना जदूरी 
हो, यहद्द बात नहीं हे। पैत्र मे पल्छवित इमली देखकर भो हुम आँखों के 
भागे साड़ी हो जाती दो | घोर गर्मी में खाद्य में रई को धरद उड़ता हुमा 
एकाबी बादल देखते ही सुम्दारों स्मृति से प्राण व्याकुल हो जाठे हैँ ।” 

उम्र वाक्य से रमावाई थी आँखों में मँयू घिर आये। दे बोलों, “ऐसी बातें 
मत फहिए ! मेरे बड़े माग्य है थो आप यह अनुमव छरते हैं (! 

/'नहीं रमा। यह बात नहीं हैं। तुम बया हो--यह जंसे तुमको माठूम 
महीं है, ऐसे ही ओरों को मो इसको जानकारों नहों है ! और फिर, जानकारी 
हो भी हो उससे बया 

“यहू विषय बल्द कर दो में ?/ 

#हो | यह भो सद है । रमा, जब कभी हम ऐसी दातें करते है, तब में 
ही विषय वर्षो निकलते हैं, यह मैं जानता हैं। एड-दूसरे के अतिरिक्त जिनका 


संप्तार में और कोई नहीं होता है, वें एकान्त में बच्छो तरह वातें ही नहीं कर 
पाते हैं। संसार को अ्रम में डालनेवाले वे प्राणी एकान्त में मुक्तमन से बातें 

करने लगते हैं और ठोक उसी समय गहराई में छिपे हुए, अन्तर्तम में दवे हुए 
दुःख उफ़न-उफनकर बाहर भाने लगते हैँ । 

“आप जंब मुहीम पर जाते हैं, तव आपको ऐसा लगता है; फिर उस समय 
मेरी चया दशा होती होगी ? भाप कटोरा गये थे, यहां भन्न अच्छा नहीं रूगता 
था। भय से प्राण अधमरे हो गये ।” रमाबाई बोलीं । 

“कसा भय ? माधवराव ने चौंककर पूछा । 

“जैसे कुछ मालूम हो नहीं हैं। चाचाजी के उम्र अनुष्ठान, होम-हवन ये 
कया आपके बनजाने हो रहे हैं ? 

माधवराव सिन्नता के हँसे । “यह सब हमें माठ्म है। परन्तु हमने काका 
को केवल नज्ञरक़द में रखा है। उनको घर में क्या करना चाहिए बोर क्या 
नहीं, यह बतानेवाला मैं कौन होता हूँ ?” 

“परन्तु काकाजी को छोड़ दो न! आप बाहर होते हैं; भांखों के भागे 
यहाँ यह सब्र होता रहता है, यह कैसे सहव किया जाये ?* 

और इसीलिए आपने भी उम्र अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिये हैं ?”' 

“किसने कहा ?” रमावाई ने पूछा । 

“दर्पण में ही देख छो ते ? रमा, काका को नज रक़्द करने में क्या मुझको 
आनन्द हो रहा है ? परन्तु उनको छोड़ने में राज्य का अनहित है । अब धोखा 
स्वीकार नहीं कर सकते । तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। काका क्या करते हैं, 
इस ओर ध्यान ही मत दो । 

“यह कैसे हो ? कोटि मृत्युंजय मन्त्र का जप हुआ। जो कुछ बोला था, 
बह पूरा हुआ। लक्ष लोगों को भोजन कराया । अमिपेक चरू रहें हैं । दानघर्म 
सव हो गया, परन्तु पल्‍्ले क्या पड़ा ? भौर शेप क्या रहेगा ?” 

माधवराव कुछ क्षणों तक चुप रहे । दीर्घ निःश्वास छोड़कर थे बोले, “रमा, 
भच्छी याद दिलायो । एक बात रह गयी है, वह निरन्तर मन में चुम रही है।” 

“कौन-सी ?” 

“हरिहरेश्वर हमारे कुलदेवता हैं । वहां जाने की वड़ी इच्छा थी। वह एक 
देवस्थान ऐसा है कि साक्षात्‌ मृत्युयोग भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता । हरेश्वर 
का बड़ा महत्त्व हैं। चहाँ जाने को इच्छा होती है । परन्तु मब इतना कष्ट सहन 
हो सकेगा, ऐसा छगता नहीं है । रमा, मेरे लिए तुम वहाँ जाकर था सकीगी 
फ्या ? न जाने क्यों, परन्तु इससे में ठोक हो जाऊंगा, यह मेरा विश्वास है ९” 

“आपकी आाज्ञा होगी तो में जरूर जाऊँगी !” 


कम के, 


अबुतझों यही वादा यो। हम दोमों मिलकर भ्राएंगे, यह सोचकर दो 
मद्दीने पहले ही यात्रा को सैयारो शुरू शर दो थी । तुम जब बहोगो, तमी जा 
गरोगो । ययाशक्ति जल्दी धूम आओ हो यच्छा है ।! 

/'बक्ेसो ?” 

“अक्रेडी क्यों ? साथ पल सके हो पावंतों काड़ी शो पूछ छो; मारागण हे 
पूछहर छोदों बहू को छे जाओ ।" 

“हे काहोजी को पृष्ठकर आती हैँ । परन्तु उठना मत, नहीं तो फ़िर लिसने 
ईठ जाओगे ।”” 

“रही रमा, 6ुम पूछ आभो ।7! 


शमायाई जद पादेतीदाई के महल में पहुंचीं हद ये पोधी पढ़ रही थीं। 
रमावाई में पूरा, 

/काहीजों,.. 

जया है री ?” पोधो का पत्मा नीचे रसतो हुई प्रावतीयाई में पूछा । 

“हृरिहरेश्वर का देवस्थान सपमुच हो वया तैजगरपुज है 7” 

घत्त नाम को सुनते ही पावेतीवाई ने हाथ जोड़ लिये । ये बोलीं, 

/हृश्हिरेशवर माने साक्षात्‌ काठमैरव ! उसके बराश्षीवाद पे गया नहीं हो 
सज़ता ? हर्यों री, बोष में हो हरेशवर की याद कैसे आ गयी ?” 

+क्रेग्वर को घलने का निश्यप होने पर आप चलेंगो साथ ?” 

'गसने, मापवराद मे हा है 2" 

/हाँ ।! 

“कौन इनकार करेगा ?” पावंतोबाई बोलो, “तेरे पृष्योंसे में भो यह 
माचा कर छूँगी ! और कौन घलेगा ?” 

पांगाताई को छे छेंगे ।? 

“नाराएण से पूछ छिया है ?” 

+ उनसे कया पूछता ? थे दया मना करेंगे ? तो फ़िर निश्यय हो गया ने ?/ 

/हाँ, परन्तु जाना कर हूँ 2” 

"कह रहे थे डि सद तैयारी हो गयी है| मच्छा मुहूर्त देखकर चूछ दें )" 

/टीक है | चछेंगे ।? 

रमावाई आनन्द से यह बात कहने के लिए मापदराव के महुछ को 
बोर मुरों 


पंतार में और कोई नहीं होता है, -वे एकान्त में अच्छी चरह वाते ही नहीं कर 
पाते हैं। संतार को श्रम में डालनेवाडे वे प्राणी एकान्त में मुक्तमत से बातें 
करने लगते हैं और ठोक उसी समय गहराई में छिपे हुए, अन्ततम में दबे हुए 
दुःख उफन-ठफनकर बाहर आने लगते हैं । 

“आप जब मुहीम पर जाते हैं, तव आपको ऐसा लगता है; फिर उस समय 
मैरी कया दशा होती होगी ? आप कटोरा गये थे, यहाँ भन्त अच्छा नहीं छूगता 
घा। भय से प्राण अधमरे हो गये ।” रमाबाई बोलों । 

“कसा भय ?” माघवराव ने चौंककर पूछा । 

“जैसे कुछ मालूम ही नहीं है । चाचाजी के उग्र अनुष्ठान, होम-हवन ये 
वया आपके अनजाने हो रहे हैं ? ” 

माधवराव खिन्नता के हँसे । “यह सब हमें मालूम है। परन्तु हमने काका 
को केवल नज रक़ैद में रखा है। उनको घर में क्या करना चाहिए और क्‍या 
नहीं, यह बतानेवाला में कौन होता हूँ ?” 

“परन्तु काकाजी को छोड़ दो न! आप बाहर होते हैं; भाँखों के आगे 
यहाँ यह सत्र होता रहता है, यह कैसे सहन किया जाये ? | 

ओर इसीलिए आपने भी उम्र अनुछात प्रारम्भ कर दिये हैं ?” 

“किसने कहा ?” रमावाई ने पूछा । 

“दर्पण में ही देख छो न ? रमा, काका को नज रक्द करने में वया मुझको 
आनन्द हो रहा है ? परन्तु उनको छोड़ने में राज्य का अनहित हैं। अब धोखा 
स्वीकार नहीं कर सकते । तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। काका क्या करते हैं, 
इस ओर ध्यान ही मत दो 

यह कैसे हो ? कोटि मृत्युंगय मन्त्र का जप हुआ । जो कुछ बोला था, 
बह पूरा हुआ। छक्ष लोगों को भोजन कराया । अभिषेक चल रहे हैं । दानघर्म 
सव हो गया, परन्तु पल्छे क्या पड़ा ? और शेप वक्‍्या रहेगा ?” 

माघवराव कुछ क्षणों तक चुप रहे । दीर्घ निःश्वास छोड़कर वे बोले, “रमा, 
नच्छी याद दिलायी । एक बात रह गयी है, वह निरन्तर मन में चुभ रही है।” 

“कौन-सी १! 

“हरिहरेश्वर हमारे कुलदेवता हैं। वहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी। वह एक 
देवस्थान ऐसा है कि साक्षात्‌ मृत्युयोग भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता । हरेइबर 
का बड़ा महत्व हैं। वहाँ जाने को इच्छा होतो हैं। परन्तु बब इतना कष्ट सहन 
हो सकेगा, ऐसा लगता नहीं है। रमा, मेरे लिए तुम वहाँ जाकर भा सकोगी 
क्या ? ने जाने क्यों, परन्तु इससे में ठोक हो जाऊँगा, यह मेरा विश्वास है ।” 

“आपको आाज्ञा होगी तो में जरूर जाऊँगी |” 


“ुत्को मद्दी बाशा थो। हम दोनों मिलव॒र जायेंगे, यह सोषझर दो 
मद्दोने पहले ही यात्रा को सेंयारो धुरू शर दो थी । तुम जब कहोगो, तमो था 
गहोगी | पषाशक्ति जह्दी धरम आंमो तो अच्छा हूँ ।7 

/ब्रड्ेसी ?? 

“'बड्रेली बर्यों ? साथ घछ सम् हो परार्वतों खाड़ी को पूछ हो; नारायण से 
पूछफर छोटो बहू शो छे जाओी ।! 

“कं काडीजी को पृष्ठरर बाठी हैं। परन्तु उठना मठ, नहीं ठो फिर छिसते 
ईंठ जागरेगे । 

“/नद्दी रण, तुम पूछ आबो ।” 


रमाबाई प्व पार्यदोबाई के महऊ में पहुँचों तद ये परोधी पढ़ रही थीं! 
रमावाई मे पुकारा, 
॥काकीजी,,.// 
“जया है रो ?” पोधों का पत्मा नोचे रखतो हुई पार्त्ीबाई मे पूछा 
४हरिहरेश्वर का देवस्यान सचमुष हो गया तैजर॒पुंज है ?” 
उस नाम को सुनते हो पावंद्ीदाई ने हाथ जोड़ लिये | ये बोलों, 
+हरहरेंश्यर माने साक्षात्‌ काठमैरव ! उसके बात्ञोर्वाद से वया नहीं हो 
सता ? कर्मों री, बीघ में ही हरेध्दर को याद कैसे आ गयी ?”” 
+हरेश्वर को घहने का मिश्वय होने पर आप चलेंगी साथ 7! 
/(ढसने, माधवराद ने वद्दा हैं ?”” 
/हु ।7 
“क्षौन इनकार करेगा ?” यावंतोवाई दो्ीं, “तेरे पृष्षों से मैं भो यह 
व्य कर छूँगो | और कौन घलेगा 7 
?, कोर सझेंगे।” 
मे पृछड़िया है ?" 
चछना ? ये बा मना करेंगे ? तो फिर निश्वय हो गया ने ?” 
पल कई दूँ?” 
शब सैंथारी हो गयो है । अच्छा मुह॒र्त देखकर घल दें!” 


हक 
हद 


से यह बात कहने के लिए मापवराव के महरू को 


छंतार में और कोई नहीं होता है, वे एकान्त में अच्छों तरह वातें ही नहीं कर 
पाते हैं। संधार को श्रम में डाउनेवाके वे प्राणी एकरास्त में मुर््तमन से बातें 
करने छगतें हैं और ठीक उसी समय गहराई में छिपे हुए, अन्ततम में दवे हुए 
दुःस उफन-ठफतकर बाहर बाने लगते हैँ । 


आप जेब महीम पर जाते हैं, तव आपकी ऐसा लगता हैं; फिर उस समय 
मेरी बया दशा होती होगी ? आाप कटोरा गये थे, यहाँ अन्न बच्छा नहीं छगता 
था। भय से प्राण अबमरे हो गये ।” रमावाई बोलीं । 
कैसा भय ?” माधवराव ते चौंककर पूछा । 
जैपे कुछ मालूम हो नहीं है। चाचाजी के उम्र बनुष्ठान, होम-हवन ये 
क्या आपके अनजाने हो रहे हैं ?” 
माववराव खिन्नता के हँसे । “यह सब हमें मालूम है। परन्तु हमने काका 
को वेवल नज़रफ़ैद में रखा है। उनको घर में क्या करना चाहिए और क्या 
नहीं, यह बतानेवाला मैं कौन होता हूँ ?” 
“परन्तु काकाजी को छोड़ दो न! आप बाहर होते हैं; भाँखों के भागे 
यहाँ यह सब होता रहता है, यह कैसे सहन किया जाये १” 
“कौर इसीलिए आपने भी उम्र अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिये हैं?” 
“किसने कहा 7” रमाबाई ने पूछा । 
पंण में ही देख छो न ? रमा, काका को नज रक्ैद करने में क्या मुझको 
आनन्द हा रहा हैं ? परन्तु उनको छोड़ने में राज्य का अनहित है । अब धोखा 


स्वीकार नहीं कर सकते । तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। काका वया करते हैं, 
इस ओर ध्यान ही मत दो ।” 


ीमुत्तकों यही आशा थो। हम दोमों मिझकर जायेंगे, यह सोषकर दो 
महीदे पहले ही यात्रा को तैयारी शुरू दर दो थो । तुम जब शहोगो, तभी णा 
सड़ोगी। मधाशक्ति जहदी धृम् आओ तो अच्छा है।” 

“बरेली 2” 

“अफ्रेली बर्दों ? साप चल से दो पावंठो काड़ो को पूछ लो; नारायथ से 
पूएफर छोटो बहू को ले जाओ 

४ ड्ाडीजी को पूछकर बाठी हैँ । परन्तु उठना मठ, नहीं तो फिर लिसने 
बंठ जाओगे ।// 

“हीं रमा, तुम पूछ आओ ।”! 


रमादाई णव प्रायंटीवाई के महल में पहुँची तव ये पोधों पढ़ रही थीं। 
रमायाई मे पुकारा, 
“काकी जी,../! 
“जया है रो ?” पोधी का पत्ता सोचे रखतो हुई पायंतोशई में पूछा । 
“हरिहरेश्वर का देवस्थाम राचमृच दी कया तेजप्रएुंज है ?” 
उस नाम को सुनते ही पावंत्रीयाई ने हाप जोड़ लिये । ये बोलीं, 
/हरिहरेधवर माये साक्षात्‌ कालमैरव ! उसके आश्योर्वोद से कया नहीं हो 
घडता ? क्यों री, बीप में ही हरेइपर को याद बसे आ गयी ?” 
“रेशवर शो घलते का निरशप होने पर आप चलेंगी साथ ?! 
किसने, माधवराव ने बहा है ?"” 
वह 
कौन इनकार करेगा ?” पायंतोबाई बोलों, “तेरे पुण्षों से में भी यह 
« यात्रा कर छूंगी । और कोन चलेगा ?” 
को हे लेंगे ।” 
«- से पूछ छिया है ?” 
4 पूछना ? थे क्या मना करेंगे ? तो फिर निरवय हो गया मे ?” 
का है ?” 
कि रद पैयारो हो गयो है। बच्छा मुहूर्त देशभकर घक दें |" 
देय 
* से यह बात कहने के लिए माधवराद के महल को 


संसार में और कोई नहीं होता है, वे एकान्त में अच्छी तरह बातें ही नहीं कर 
पाते हैं। संप्तार को श्रम में ढालनेवाले वे प्राणी एकान्‍्त में मुक्तमन से बाते 
करने लगते हैं और ठोक उत्ती समय गहराई में छिपे हुए, अन्तर्तेम में दबे हुए 
दुःख उफन-ठफ़नकर बाहर आने लगते हैं । 
भाप जैव मुहीम पर जाते हैं, तव आपको ऐसा लगता है; फिर उस समय 
मेरी बया दशा होती होगी ? आप कठोरा गये थे, यहाँ अन्न अच्छा नहीं लगता 
घा। भय से प्राण बधमरे हो गये ।” रमावाई बोलीं । 
“क्षैसा भय ?” माधवराव ने चॉककर पूछा । 
“जैसे कुछ मालूम हो नहीं हैं। चाचाजी के उग्र अनुछान, होम-हवन ये 
कया आपके अनजाने हो रहे हैं ?” 
माववराव खिन्नता के हँसे । “यह सब हमें मालूम है। परन्तु हमने काका 
को केवल नज़रकैद में रखा है। उनको घर में क्या करना चाहिए और क्‍या 
नहीं, यह बतानेवाला में कौन होता हूँ ?” 
परन्तु काकाजी की छोड़ दो न! आप बाहर होते हैं; भाँखों के भागे 
यहाँ यह सब्र होता रहता है, यह कैसे सहन किया जाये ?” 
“ओर इसीलिए आपने भी उम्र अनुएठान प्रारम्भ कर दिये हैं?” 
“किसने कहा ?” रमावाई ने पूछा । 
दपथ में ही देख छो न ? रमा, काका को नज रक़्ैद करने में क्या मुझको 
आनन्द हो रहा हूँ? परन्तु उनको छोड़ने में राज्य का अनहित है। अब धोखा 


स्वीकार नहों कर सकते । तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो। काका क्या करते हूं, 
इस ओर घ्यान ही मत दो ।” 


“पुप्तशों बद्दी बाश्याबो। हम दोनों मिलकर जाएंगे, यह सोबफर दो 
मद्दीने पहले हो यात्रा को तैयारो घुर कर दो घो । तुम जद शहोगी, तमो णा 
सतोगो | यषाशक्ति जह्दी परम बआग्ो तो बच्छा हैं 

धअड्छी ?! 

“अदेही गयों ? साथ घह से तो पार्यती दादी को पूछ छो; नारायध से 
परूषडर छोटो बढ़ को ले जाओ 

/क काडीमी को पूष्टकर आती हूँ! परन्तु उठना मत, महों तो किर छिसने 
६5 जाओगे ।'! 

“मद्ठी रमा, तुम पूछ आओो ।/* 


रमादाई पद पार्यहीदाई के महल में पहुंचों हब ये पोषी पढ़े रहो थीं। 
रमाबाई में पुकारा, 
“कड़ी जो, ../ 
“क्या है रो 2" पोयी का पग्मा सोचे रखती हुई वार्ववीबाई में पृषठा । 
“हरिहरेध्वर का देवस्थान पधमृच ही गया सैजगपुज है ?” 
उस नाम को सुनते ही पावंदीवाई मे हाथ जोह़ लिये । ये दोलों, 
“ह्रिहरेध्वर माने साक्षात्‌ कालमैरव ! उसके आशीर्वाद पे बया नहीं हो 
सकता ? वर्यों रो, दोष में हो हरेइयर की याद इसे आ गयी ?” 
+करेदवर को घलने का निश्यय होने पर आप चलेंगी साथ ? 
'पकसने, मापवराव ने गद्मा है ?"” 
॥हू ।" 
क्री इनकार करेगा ?” पावंतीवाई बोलीं, “धेरे पृष्पों से भी यह 
- यात्रा कर छूँगो । ओर कौन घछेगा ? 
/ , , को ले लेंगे ।”” 
4 से पूछ लिया हूं ?” 
4 पूछना ? ये बद्ा मना करेंगे ? तो फिर निश्वय हो गया ने ?” 
जाना कर हूँ ?” 
हि धब तैयारो हो गयो है। बच्छा मुहुर्त देसकर घछ दें [” 


5 कह 
जी । 


/ » से यह बात कहने के लिए माधवराव के महछ को 


है बा 


संसार में और कोई नहीं होता है, .वे एकान्त में अच्छी तरह बातें ही नहीं कर 
पाते हैं। संत्ार को भ्रम में डालनेवाले वे प्राणी एकान्त में मुर्तमन से बातें 
करने लगते हैँ और ठीक उसी समय गहराई में छिपे हुए, भन्‍्तर्तम में दबे हुए 
दुःख उफन-उफनकर बाहर आने छयते हैं । 

आप जेब मुहीम पर जाते हैं, तव मापको ऐसा लूगता है; फिर उस समय 
मेरी क्या दशा होती होगी ? आप कटोरा गये थे, यहाँ अन्न अच्छा नहीं छगता 
था। भय से प्राण मधमरे हो गये ।” रमाबाई बोलीं । 

“कैसा भय ?” माघवराव ने चौंककर पछा । 

“जैसे कुछ मालूम ही नहीं है। चाचाजी के उम्र अनुष्ठान, होम-हवन ये 
क्या आपके अनजाने हो रहे हैं?” 

माधवराव खिन्नता के हँसे । “यह सब हमें मालूम है। परन्तु हमने काका 
को केवछ नजरक्द में रखा हैं। उनको घर में क्‍या करना चाहिए भर क्या 
नहीं, यह बतानेवाला में कौन होता हूँ ?” 

“परन्तु काकाजी को छोड़ दो न! आप बाहर होते हैं; भांखों के भागे 
यहाँ यह सब होता रहता है, यह कैसे सहन किया जाये ?” 

और इसीलिए आपने भी उग्र अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिये हैं ?” 

“किसने कहा ?” रमावबाई ने पूछा । 

“दर्पण में ही देख छो न ? रमा, काका को नज रक्ैद करने में वया मुझको 
आनन्द हो रहा है ? परन्तु उनको छोड़ने में राज्य का अनहित हैँ । अब घोखा 
स्वीकार नहीं कर सकते । तुम परमेद्वर पर विश्वास रखो। काका क्या करते हूं, 
इस ओर ध्यान ही मत दो । 

यह कैसे हो ? कोटि मृत्युंगय मन्त्र का जप हुआ। जो कुछ बोला था, 

बह पुरा हुआ। छक्ष छोगों को भोजन कराया । अभिपेक चल रहे हैं। दानधर्म 
सव हो गया, परन्तु पल्ले क्या पड़ा ? और होप क्या रहेगा ?” | 

माधवराव कुछ क्षणों तक चुप रहे । दीर्धघ निःश्वास छोड़कर वे बोले, “रमा, 

अच्छी याद दिलायी । एक बात रह गयी है, वह निरन्तर मन में चुभ रही हैं।” 

“कौन-सी ?” 

“हरिहरेब्वर हमारे कुलदेवता हैं । वहाँ जाने की बड़ी इच्छा थी। वह एक 
देवस्थान ऐसा है कि साक्षात्‌ मृत्युयोग भी वहाँ कुछ नहीं कर सकता । हरेदबर 
का बड़ा महत्व है । वहाँ जाने को इच्छा होती है । परन्तु भव इतना कष्ट सहन 
हो सकेगा, ऐसा लगता नहीं है। रमा, मेरे लिए तुम वहाँ जाकर जा सकौगी 
क्‍या ? न जाने क्यों, परन्तु इससे में ठोक हो जाऊँगा, यह मेरा विश्वास हू ।* 

“आपकी आभाज्ञा होगो तो मैं जरूर जाऊँगी |” 


बु़्शो यही आधा थो। हम ईंलों सिथिबर चाय, द्टू सोपऊ शे. 
भह्ठीने पहुले ही यात्रा को तैयारी शुरू कर दो हो ३ टुन बड रन. दशा 
शरोगी ॥ ययाशक्ति जल्दी घूम आयझ्ो ठो बच्चा है ।” 

"भवेसी १" 

“अकेली बयों है साथ चल सके तो पावँटी काझो को पुछठ को; दायदद हे 
पृछटर छोटी बहू को छे जाओ |” 

"हु काफ्ोजी को पृष्कर आहो है! परन्तु उठना मठ, नहीं तो फिए लिखने 
ईठ जाओगे |” 

"हों रमा, तुम पूछ भाओो ।/ 


रमाशाई जब पायंतीदाई फे महल में पहुंचीं दव वे पोधी पढ़ रही थीं। 
रमावाई ने पुकारा, 

“क्ाहीजी,.. 

जया है री ?” पोदी का पत्ता सोचे रखतो हुई पादंतीबाई ने पूछा । 

“हरिह्रेदबर का देवस्थान सचमुच ही वया तंज(पुंज है ?” 

छत नाम को सुनते ही पाव॑तीवाई ने हाथ जोड़ लिये । वे वोलों, 

“/हरिहिरेवर माने साक्षात्‌ कालमैरव । उसके आशीर्वाद मे बया नहीं हो 
छतता ? वर्षों री, दोच में हो हरेश्वर को याद कैसे आ गयी १” 

“हुरेश्वर को घलने का निश्वय होने पर जाप चलेंगी साथ ?”? 

"रसने, मापदराव ने वहा है १!” 

"है। 7 

“कौन इनकार करेगा ?” परावंतोवाई बोलीं, “तेरे पृष्णों से में भी यह 
यात्रा कर छूँगो । भौर कौन घलेगा २! 

#गंगादाई को ले लेंगे ।” 

“तारायण पै पूछ लिया है ?” 

“उनसे दया पूछता ? थे बया भना करेंगे ? तो फिर निश्चय हो गया न ?” 

/हां, परन्तु जाना कद है ?” 

/5ह रहे पे कि सद तैयारो हो गयो है । बच्छा मुहर्त देखकर चल दें!” 

“टोक है । घलेगे ।” 

रमादाई आनन्द से यह वात कहने के लिए भाषवराव के महल को 
ओर भुरदों 


हरिहरेंश्वर की यात्रा के लिए निकलने का दिन आ गया । माधवराव ने 
पहले ही जंजिश के नवाव को सूचित कर दिया था। अन्य किलेंदारों को 
आादेशपत्र भैज दिये थे । रमावाई माधवराव के महल में विदा लेने भायीं । 

“सब तैयारी हो गयी 7?” ह 

श्ड्जो | 

“अच्छी तरह जानता !” 

माधवराव पलंग पर तकिये के सहारे बैठे थे । वहाँ रमावाई गयीं । उनसे 
कुछ कहते नहीं बता । भारी आवाज़ में वें बोलीं, “ऐसी स्थिति में छोड़कर 
जाने की इच्छा नहीं होती है! भवन में मब कोई तो नहीं है। भाप सावधान 
रहना 7” 

“ज़रूर रहेंगे । तुम चिन्ता मत करो | तुम्हारे आने तक तो निश्चय ही 
सावधान रहूंगा । जब से मैंने हरिहरेश्वर को मनौतो की है, तबसे अच्छा ऊगने 
लगा है ।” 

“आपके मुँह में घी-शवकर !” 

“कदाचित्‌ आपके आने तक हम इतने अच्छे हो जायेंगे कि भाथें रास्ते पर 
तुम्हारे स्वागत के लिए आ सकेंगे ।* 

“यदि ऐसा हो गया तो सात जन्मों का पृष्य सफल हो गया, यही समझेंगी 
में । इसके अतिरिक्त देव से भी क्या माँगूगी मैं ?” 

देखते-देखते रमावाई की आँखों से भाँसू बह चले । माधवराव ने रमावाई 
वा हाथ पकड़ लिया। रमावाई ने होंठ कसकर दवा रखे थे। माधघवराव बोले, 

दिवता के पास कुछ माँगने जाना हो तो, हँसते हुए जाना चाहिए। 
इधर देखो । भाँखों को पोंछो । जो कहता हूँ वह सुनो ॥/ 

रमाबाई ने आँखें पोंछीं । माघवराव ने रमावाई को वलपुर्वक पास दैठाया । 
रमावाई माघवराव की ओर देख रही थीं। माघवराव कह रहे थे, “रमा, जिस 
मार्ग से तुम जाओगी, उसको भाखें भरकर देखना । रास्ते में तुम्हें सागर के 
दर्शन होंगे । निरन्तर तट की ओर छलांग लगाते हुए उस सागर को देखना । 
प्रत्येक. स्थान का सागर तुमको भिन्‍त छगेगा। यदि ध्यान से देखोगी तो 
प्रत्येक स्थान का किनारा भिन्‍न आधाज़ेों देगा। कुछ स्थानों पर तुम्हें सागर: 
उन्मत्त दिखाई देगा, कुछ स्थानों पर उसकी आवाज् में व्यथा प्रकट होगो । 
ज्वार के समम पृथ्वी को पादाक्रान्त करने को ग़रजता आनेवाला समुद्र, जब 
भादा शुरू होता हैं तब व्याकुल होकर पीछे लौटता हुमा दिखाई देगा । किनारे 


२५० स्वामी 





पर मारियत और युप्रातियों के बाग्र शायर पर हँयते हुए दिराई देंगे। यह 
परामप बड़ो हुृद्मविदारक है; बठेशदायड है। हाथ में बायो हुईं धरतों को 
स्वीहार में हर पाये--यद उम्र श्रेमो सागर को पराजय दयाई दृष्टि से देता । 
वित्प के परामव को बहू विरम्तर सदन कर रहा है। फ़िर भी ठसके प्रेम को 
घलकरता रत्ती-मर भी रूम नहीं होतो हैं ! 

/बहाँ आावाश से हार्पा करने निशछे हुए नारियत्त के यृज्ञ अपने पत्तों फो 
एरसर तुमको सुनायेंगे । चौदनी रात में सरधर शरते हुए ये दपहुले नारियल के 
पत्ते हुम्दारा मन मोद छेगे । भरो दोपदरी के सूयंदिग्ग को भी परती पर से 
पढने देनेदाली पनी छावा में होड़र तुप्द्वारे मार्ग जाएेंगे। शपुद्द के किनारे 
सूर्यात्त को देसना कमी मत मूलना। शूमंद्रिम्य जब ल्िद्विन पर टिकता है, तद 
हुरदें ऐवा आभार होगा मैसे यह रहरों पर दौड़ता हुआ टी हुम्हारे हाथों में 
था यया हो ।7 

कटतेल हूते सापवराय हुँत पड़े । मम्परपुस्प होकर सुनतों हुई रमादाई ने 
पूछा, "हँऐ यों ?" 

पु गद्ठी । थों ही याद भा गयी ! भादा के समय रिक्त पढ़े हुए झिनारे 
पर जथ समुद्दो गेड़ड़े मत्पनाएँ बनाने हगेंगे, तब सुम्दारा अभिमान संमूछ घुल 
जायेगा और तुम कोतुक ये उन रेपांकित करा ्ृतियों को देखती रह जामोगी । 

रमाबाई हूँधों। वे बोली, “मदद रव बातने कब देखा छिया और याद 
#ऐ रण हिपा 7 

म्रापवराव सिम्नठा से हंसे । बोछे, “यह उत्तरदापिस्व ग्रेमाहने से पहुछे 
एक यार मैं गया या । रमा, थाज तर मैंने थो कुछ सीसा है, बह निसर्ग से ही । 
उसमे मुप्तकों निदता प्रिसाया हैं, दिया है, उतना अन्य हिसी में गहीं । समुद्र मे 
मह छिसाया हि प्रेम को विफलता कैसे सहन करनो चाहिए। कर्नादश के धुके 
पहपरों ने आवाश झंम्रावातों को निरस्तर टक़फ़र देते हुए संकर्टों वा सामना 
करना घिताया। दट से स्पय को फेंक देवेधाले प्रवात ले त्याग को भद्दत्ता 
भागी । इयाजया बताऊँ शुमको ? जाओ तुम । देर हो जायेगी । रास्ते में स्वान- 
हृपान पर तुम्हारा स्वागव होगा ! जब हरिहरेश्दर को जाओगो तद मदाव को 
ओर पे तुर्दें उपद्वार भेजे जायेंगे । उनके बदले में वापस दैजे जानेवाले उपहार 
भी तुम्हारे साथ रप दिये गये हैँ । बदावित्‌ मोदर-बेड़ा का निरोक्षण भो हुमरशोे 
करता पड़े । इतलिए निर्मंय द्वोइर सब देसो ।! 

मैंगा अन्दर आयो। रमावाई उठो। मदन के बाहर विद्येप मराछकियाँ 
घरिजत थों। उनके अतिरिक्त राजा के लिए ही उपयोग में आनेवाले विशेष 
घोड़े, तेदककवर्म, अप्ट्रशाहा, गजशाला, बाजेवाल़े आदएदि छपाजमा के पयक 


अनुशासनंबद्ध खड़े थे। रमावाई, पार्वती काकी और गंगाबाई अपनो-अपनी 
पालकी में बैठ गयीं । संकेत के साथ ही पालकियाँ उठा ली ययों । गजशाला का 
प्रमुख हाथी गाढेराव सबसे जागे शाव से चल रहा था। पीछेनीछे सारा 
लवाजमा जा रहा था । * ः 


रमावाई हरेइवर की यात्रा को गयीं; परन्तु माघवराव के स्वास्थ्य में कोई 
अन्तर नहीं पड़ा । सभी उपाय किये जा रहे थे। कभी वैद्य के, कभी हकीम के 
तो कभी करनिंगहम के औपघोपचार चल रहे थे । दिनानुदिन शरीर निर्वल होता 
जा रहा था। माघत्राव निश्चिन्तता से रोग से लड़ रहे थे । रोग के भयंकर 
स्वरूप का जठे हो उनको पता चला चैसे ही उन्होंने राजकार्य में स्वय॑ ध्यान 
देना शुरू कर दिया । माघवराव का शब्यागृह दूसरा कार्यालय वतत गया । 

माधवराव सन्तप्त हो गये थे । किसी में सामने जाने का साहस नहीं था। 
माघवराव तकिये के सहारे चादर बोढ़े बैठे थे। सखाराम वापू को झत्यन्त 
आवश्यक बुलावा गया था। मास्टिन से मिलमे के बाद भाघवराव ने अँगरेजों से 
तोपें खरीदी घीं। जब उनको यह पता चला कि वे तोपें चिलकुल बेकार हैं, तब 
चिढ़कर माधवराव ने तोपों का कारखाता शुरू किया था। कर्नाटक की सुहोम 
के समय भी कारखाने का वृत्तान्त मिलते रहने को व्यवस्था उन्होंने की थी । 
वही कारखाना पूर्ण रूप से विफल हो गया है, यह वार्ता नाना ने उनको दी 
थी । इसीलिए वापू को अत्यावश्यक बुलावा भेजा गया था । 

बापू को अन्दर बाते देखते हो उनपर अपनी दृष्टि स्थिर करते हुए 
माधवराव ने पूछा, “बापू, तोपों के कारखाने की जो खबर सुनो है हमने, वह 
सच है ?” 

“जी हाँ, श्रीमन्त !” बापू लज्गर टालते हुए बोले । 

माधचराव ते अपनी चादर फेंक दो । बड़े कष्ट पे वे खड़े हो गये । वे बोले, 
चाप, इतनी सरछता से आपने यह बात कह दो ! आश्चर्य है। बापू, बाप 
व्यवस्थापक हैँ । नारायण छोटा है, मेरा कोई भरोसा नहीं रहा है और आपको 
इस बात की भयानकता का पता नहीं ? बोलिए 5६४” 

“श्रोमन्त, मैंने स्वयं कारखाने की ओर ध्याव दिया । आपकी आन्नानुसार 
तोपें ढालने के लिए हाथी को भअम्वारी के बरावर कछँचा घर नागा ने बनवा 
दिया ः तोपों के लिए आवश्यक लोहे का प्रबन्ध कर दिया, परन्तु...” 

रहने दीजिए बापू | वया बनवा दिया और पकया प्रवन्ध कर दिया, इसका 
विवरण लेकर वया करना है? जहां लम्बी नली की तोपें तैयार होनी चाहिए 
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सीधो माधवराव के महू की ओर गयीं । 

दोपहर का समय था । साधवराव के महल में घुंधला प्रकाश था। माधवराव 
पलंग पर सोये हुए थे । श्रीपति द्वार पर खड़ा था। रमाबाई महल में गयीं। 
माधवराव ने पूछा, “कौन है ?* 

में” रमावाई बोलीं । ५ 7 

वे जल्दी-जल्दी खिड़कियों के मखमली परदे ऊपर कर रही थीं । देखते ही 
देखते सारा मह॒रू प्रकाश से भर गया । सिर उठाकर माघवराव ने पूछा, 

"कब आयी रमा ?” 

“अभी । सीधी यहीं भा रही हैँ ।” रमावा।ई माघवराव को निरखती हुई 
बोलीं । माघवराव की भाँखें अन्दर घेंत गयी थीं। मुखमण्डल निस्‍्तेज हो गया 
था। माधवराव उठकर बैठे । रमावाई बोलों, “लेटे रहिए न !” 

“द्ोक है। परल्तु तुम्हें वया हो गया है ? इस तरह कया देख रही हो ?” 

मुझसे पूछ रहे हैं ? वया कहा था मुझसे ? यही सावधानी रखो ? भौर 
जब तबीयत इतनो बिगड़ गयी घी तो मुझ्नको क्यों नहीं सूचना भिजवायी ? 
रमाबाई चिढ़ंकर बोल रही थीं। माधवराव सन्तोपपुर्वक  रमाबाई का 
सौन्दर्य निहार रहे थे | यावा से रमावाई का स्वास्थ्य सुधर गया था। माघवराव 
हँसकर बोले, “रमा, एक प्रइन करोगी तो उसका उत्तर दे सकूँगा । इतने प्रदनों 
के उत्तर कैसे दूँगा ?” 

“ढंग से बातें नहीं करनी हों तो मत कीजिए । जाती हूँ में ॥ जो कुछ कहतो 
हैँ, उसी को हँसी में उड़ा देते हैं,.... रमावाई मुड़ों । 

“हहर, रमा 

रमाबाई मुड़ों । माधघवराव बोले, “यहाँ बातों ।” 

“कोई जरूरत नहों ।” 

/में कहता हैँ म--बातो !! 

रमावाई समीप गयीं । माधवराव बोले, “मैं औपधघ खा रहा हैँ । जब से 
तुम गयी हो, में कहीं नहीं गया । बाज फ़ायदा होगा, कर फ्रायदा होगा, इसी 


भाशा में तुमको खबर नहीं की । अब रोग दूर नहीं हो रहा है तो मैं कया 
कटे छह 7४ 


“ऐसी वात मत कहिए ।” रमाबाई अवरुद्ध कण्ठ से बोलों, “किस लिए 
भेजा था मुझको ? क्या छाभ हुआ इस यात्रा का, मनौती का ?” 


यह मत कही । बहुत लाभ हुआ है। सुक्षको लाभ होगा--यह सोचकर 
तो मैंने तुमको भेजा ही नहीं था ४? 


तो फिर ?” रमाबाई ने आारवर्य से पूछा । 
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'ब कटे, रुटोरा है थादा। तुमशो देशा और मन बेचैन द्वोयया। 
बाराजी के अनुष्ठान, मदद दा शठावरण--दृस सद विस्ताओं से हुम विछहुख 
ही गुट एपी धो) रैने झनुमय किया कि यदि जद वातावरण इंद्छ आापे तो 
अरपदा रहेगा इगनिए तुस्दें मेडा था। यात्रा सझ़स हो गयो ।/ 

“पड़ में जाये ऐसी यात्रा । धुश्शों दया हो दया था ? धाप़े सामने हो 
में पज़ो जातो, तर भो ससतोष होता । 

“हेसी दास मत बाहों, रखा | प्रस्पेक मनुष्य स्वार्थों होता हैं। तुम पी 
जाधोगी तो छिर इस धंगार में मेरा फोन है? कील देसेगा झुशकों ? हरेश्वर को 
गपा से हो सकता है हि मैं ठोर हो जाओ । 

+पुष्ट मत कहिए। मेरे पहनते से पद्े ही आप बिछतुल् ठोक हो जायेंगे+ 
महू बहा था पुजारी ने ।/ 

“और तुमगो यदू रध्य छगा ? रमा, अन्यध्रद्धा से मनुष्य थो कमी मार्य 
दिगाई नहीं देहा है । इग घरती पर जो हुए हीठा हूँ दद परमेश्वर की कृपा 
पे होता है। उलति बोर बस्त-न्दोनों का कर्ता हैं बह । यदि खद्धा से यह 
स्वोकार कर को हो इस मनोतों का कुछ अप नहीं रह जाता हैं। हरिद्रेशयर 
गो काश है मुझमें कोई परिवर्तन होगा, मद्द तो पैंने कभो धोचा हो नहीं था । 
इृशालिए मुशको निराशा सप्श महों कर राढती है ।”” 

“कर मेरी ही युद्धि में मह बात बर्दो बैदायों थो ? दिस लिए इतनी दूर 
भेजा पा 2 

फाविष्य में आनेयाहे हंर्टों का सामता करने की श्षक्ति का निर्माग हो 
सके, श्यलहिए ! रमा, प्रहृति ने तुरहें हुए नहीं तिसाया है बया ? ज़रा विधार 
करो | देसो । सूह्ति, सूर्योदय, स्थस-माठा, दिननरात-न्यूष्टि का यह क्रम 
निरग्तर बिता रके पल रहा है, यद् तुमने नहीं देसा ? प्रह्ृति के मानाविध 
शयों मे तुमकों मोहित मदों किया ? परमेश्वर को सत्य सत्ता गो प्रतोति वहीं 
होठी हैं। तुम्र उसका साधझात्कार परो, मही इच्छा ची। शूर बातें करनी हैं । 
पूएना है । तुमने क्रभी हुए शाया-परीया नहों होगा । कपड़े ददलकर भोजनादि 
मे निवृत्त होशर रस्प वित से आना ! तब हम बातें करेंगे !” 

फंसे ही रमादाई बाहर गयो, रोडी पययों छाँठो एकदम ठफ़तकर आ गयी । 
धाँगे डी उप्र धावार को खुबझर थ्ोपति अन्दर दौटा । 


डर्मीटिश को घोयो मुद्रोम के छिए जद मापत्राव बाहर लिकले तथ छतका 
स्वास्थ्य टी नहीं घा। डॉटर ओर बैचों ने उनको ते जाने को सलाह दो, 


फिर भी उन्होंने अपता विचार महीं बदछा। रमावाई के 'जाग्रह के कारण 
उनको साथ लेकर माघवराथ कर्नाटक पर घढ़ाई करने के लिए पूणे से बाहर 
मिफलले । स्वास्थ्य में कोई सुधार हो हो नहीं रहा था। स्वास्थ्य के. कारण 
पढ़ाव हटाने में विलम्ब हो रहा था। मिरज के पड़ाव सें तो यात्रा का कष्ट 
सहन फरने की शक्ति भी माघवराव में नहीं रही | विवश होकर मुहोम का भार 
प्यम्प्रकराव पेठे को सौंपकर श्रीमन्त पुणे को लोठे। 

प्रस्तु पुणे में जाकर भी माधचराव को जाराम नहीं मिछा। डॉक्टर 
फरनिधम ने वायु-परिवर्तत की सलाह दी भर तदनुसार वे कटोरा में जाकर रहे। 
भवन में नारायणराव, उनकी पत्नी गंगाबाई, रमावाई, पारदतीवाई--ये ही 

शेष्ट व्यक्ति रह गये । राधोवाजी के ब्रत-अनुछ्ठान आादि जोरों से चल रहे थे 
उसमें रुकावट नहीं थी । 


दोपहर के भोजन से निवुत्त होकर रमावाई गंगावाई के महरू से वापस भा 
रही थीं ! वे गौरी चौक पार करके पंगत के बरामदे से अपने महल की भोर जा 
रही थीं कि उनके कानों में पुकार पड़ी, 

“भाभी साहिबा [? 

रमावाई ने पीछे मुड़कर देखा । राघोबा दादाजी का सेवक रंगमट पीछे- 
पीछे भा रहा था। रमावाई रुक गयीं । चह समीप आकर बोला, 

“भाभी साहिवा, में आपके पास हो भा रहा था ।"! 

रंगभट का वह दन्तविहीन चेहरा और बातें करते समय होठों का खुलना 
तथा बन्द होना देखकर रमावाई को हँसी आ गयी । वे बोलीं, 

“चलिए रंगभट | 

रमावाई अपने महल में आायों। रंगभट को देखते हो फूलों की माला गूंघती 
बैठो हुई मेना के भाल पर सिकुड़नें पड़ गयीं। रंगभट दरवाजे के पास पालयी 
मारकर बैठ गया। रमाचाई परलंगपर बैठकर वोलों, “संगभट, आज रास्ता 
कैसे भूल गये ?* 

“सच कहें भाभी साहिबा | आपके दर्शन किये बिना चैन नहों पड़ता। 
पेशवाई की साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं आप। इस भवन को शोभा हैं; परन्तु सालो 


राजनोति के कारण इधर का मनुष्य उघर जाने से डरता है। समझ गयीं 
पया ? 


समझ गयी । भैना बोली । 
“सुससे किसने कहा दीच में बोलने के लिए १” 


कद हे, दूत 


द्वदता है दि थी मोडन गहों हुआ, रंगमट !” रघादई ने प्र्ठा ॥ 

4 हूँ बा भोजन मानी छाहिएा ! जब मालिक हो नहों ताजे हैं हो हमें 
मखौश बीन गिछायेया है समझ गये २ 

“हूँया बषों 7" रमाबाई मे पूछा । 

जब तो आयी साहूम नहीं है? दादा साहब डेवल दूप पर रह 
श्दे है।। 

/दबारी भोजन नहीं १रते 2” 

"हद बया दठाओे ? बोई अनुण्न पर रहा है। थब भी यदि तिटुकी से 
कै जाये हो एव पर पड़े दढूर एरुटट सूर्य शो ओर देखते हुए दिखा देंगे । 
बढ़ा पोर अनुष्ठान कर रहे हैं। परसतु दादा राहर ब। स्शरप्य देसिए | पेटरे 
पर निराखा हो तेज दमह रहा है । भागों साद्विवा, एक बात २हूँ तो सुर्नेगी 
हा 2" 

४ बर्ा रेंगमंद ?” 

“छा मुँद्र बड़ी बाठ हो रहो है। आपडे ही गप्त पर पा हूँ) बढ़े 
हिना एह्टा हों जाता । भोमरठ से गहकुर यह रकवा दीजिए । भुझकों रूप 
अप्ऐे नहीं दिधाई दे रहे। इधर बाते हुए अनुष्ठान और उपर बढ़ते हुए 
इष्ट । अदारप हो सत्पात ब्राह्मण रा धाप यर्पों छे रहे है--मह रुहिए !! 

“पहसपे रद रहा है रे बुदढे ?” मेना उसन पड़ी । 

/औना !" रमाबाई शोलों । 

/गुत्र रहिए दोदो शादिश ! इसहो बाते क्या सुनती हैं? महू सलाप 
कटटनेवाछा सोर आप गुननेवाली ) मैं इसहो नम्मननत्त पहचानतों हैं !" 

हमने | रदाद मत बोल । रंगमट बदते हैं पुस्तकों 

"बुर रह !” मेना घिल्लायी | वह क्रोप रोड नहों पा रहो थी। वह 
बोही, 

“गा के बच्चे, यहू माटकशांदा में जाइर कह । छबरा मरा। हमेशा 
दादा साहर महाराज की साटकशाटा में फूछतवा रहता है । 

धरा भुप रहतों है डि मद्दी ?” रंग्रमठ दुपट्टा भाड़वा हुआ बोला । 

जहर रहेंगी | आने दो रशार ड्ो, उनसे गहुगो, और फिर देखना 
बा द्वोवा हैं ? जद गरम रास देरे मुंह में डालो जायेगी, तब माठूम पदेंगा ! 

मर 0ऐ मुँह शोन छंगे | जहा है मामी साहिदा ।” दाता हुआ 
रंगमट उठशर भछ दिया। मापवराव जा माम सुनते हो वह बाँरने झूख 
गया था। 
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उसके ओश्नल होते हो रमाबाई ने पूछा, 

“जता, क्‍या कह रही थी ?” 

“दादी साहिबा, बाप थीं इसलिए चुप रहो। नहीं तो जूतों से पिटाई 
करती ।* 

रमावाई एकदम गम्भीर हो गयीं। देखते ही देखते उनकी भाँखें भर 
आयीं। वे प्िसकने लूगीं। हाथ में लगो माला रखकर मैना उठी। पास 
आकर बोलो, 

“यों रोतो हैं दीदी साहिवा ?* 

“कुछ नहीं ।” 

“कहिए न! बाग लगे मेरे मुंह में । उस रंगभट से. मैंने कुछ कह दिया, 
इसलिए गुस्सा था गया है आपको ? 

“तहीं री !” ज्ाँसू पोछती हुई रमायाई बोलीं, “उससे जो कुछ कहा, 
उसमें असत्य क्या हैं? इनकी तबीयत ऐपी है और काकाजी के उम्र अनुष्ठान 
हो रहे हैं। जिनको भाशीर्वाद देना चाहिए, वे ही यदि शाप देने लगेंगे तो 
कैसे होगा ?” 

“अकारण बुरी बात मन में मत आने दीजिए दोदी साहिबा ! मैत्ता बोली । 

“में ग़लत नहीं कह रहो हूँ । ठहर... कहकर रमाबाई उठीं और पछंग 
के पास कोने में आले के पास गयीं । वहाँ से छौटीं और उन्होंने मुद्रो खोली । 
उसमें युदाल लगा तोन घारियोंवाला नोवू था । मयचकित दृष्टि से सेवा उस 
नोथू को देख रही थी | अनजाने उसका हाथ मुंह पर चला गया । रमावाई बोलीं, 

“सुबह मिला । 

मैना के प्राण काँप रहें थे। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहा था। 
रमावाई बोलीं ह 

तू यहों बैठ । में अभी आती हूँ । कहकर रमावाई बाहर चली गयीं । 


पार्वतीयाई अपने मह॒रू में वैठकी पर बैठो हुई थीं। जप की माछा उनके 
हाथ में थो । जैसे ही रमावाई महल में पहुँचीं, उन्होंने जप की माला सामने रखे 
पात्र में रख दो । रमावाई को ओर हुँतकर देखती हुई वे बोलीं 
जाभों । बाज दोपहर में ही आ गयीं ?” 
उन शब्दों को सुनते ही रमाबाई रुलाई ने रोक सकीं। वे खड़ी-खड़ी 


सिसकने लगीं । पार्वतीवाई घवड़ाकर उठों। पास आकर रमावाई को अंक में 
भरती हुई वे बोलों, 
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(दा हो गया, यह हो बता ! ब्टोध से बच आया है बया ?' 
मिर हिठाईर इनशार करतो हुई रमाबाई मे मुट्ठी सोछो। उस पुट्री में होने 
धारिशोंदारे मोद को देखते हो पांदोबाई सब बुछ समझ गयों । उत्दोंने पूछा, 
हहँ मिला ? 
“'गुदह आठे में था ।! 
“'प्रदड़ाओं मत, रमा | परमेश्वर सब बुछ देत छेगा । इगढ़ो मपेशा उसपर 
विश्वात रखो ।/ 
रमादाई पायंदीदाई वी थाँडों के यग्यन से अपने को एट्रारुर सोधों मदर 
के पूर्षो फोने में ग्यों और वहाँ को बरद रिष्टको को उन्होंने सोल दिया | बढ़ाँ 
शे राधोशजो ढगा महूछ दिसाई दे रहा पा । छठ पर राधोदा हाथ जोहकर गूर्य 
को झोर देखते हुए गदे से । 
/क्रारीजी ! आइए, देशिए ।” 
एक पैर भी आगे ने रखते हुए पार्वतोबाई बोलीं, “दर्द कर दे उमर सिश्को 
को, मैं बया जानती मही यह ? उठते-बैंठओे यह अमद्र दर्शन में हो, इसोलिए मैंने 
पे सिह दियाँ शग्द कर दी है । एपर भा 
यैदे हो रमाथाई पाप्त आयी, पार्यदोबाई ने उतको बाँहों मे भर लिया। 
रमाबाई अदिरत रोगों जा रही थों; पायंतोयाई उनहो पीठ पर हाप हिंसा रहो 
थो । जद आयेग रूम हुमा तय वे थोहों, 
“दरपर देस तो ["! 
रमाबाई ने गिर उठापा । उनहीं आँधों में हौरठों हुई परईवीबाई बोलों, 
"देख । अमी द्वार में तुमने कभी दर्पण में देवा है ? प5 गोर उगशसों के कारण 
तुम्दारी गया दमा हो गयी है, यह देगा है ? एह छर क्या र्पर्ष जायेगा ? मैं 
भो मापव के लिए मूरयुंजप का जग बर रहो हूं। मेरे मो वो हुछ न कुछ पुस्द 
शेष होगे हो ? वे सब मैंने मापर के पीऐे सडे 8र दिए है। झापद के लिए ऐसे 
में जागे झितने छोपगों में भरने पुर हिउ होंगे ? उस इछ मी मूत््य नहीं है 
जया एड स्यक्ति को पृथा से बा यह सर उसमत हो ज्यरेदा 707 
रमादाई में औँसें पोछी । उतशे ऐठ पर हाए घेरठों हुईं पार्वठोवाई 
सा 
रमायाई उठों सौर अपने रहते में रारों । डंदा के फुड़ों को 
मूँथ रहो थी। बिना शुए हहें रमागाई एटय पर जहर छेट गयीं । मन: 
धुड्पे माला यूँद रहो थो। बतडाने वह दोरेच्रोर गुनगुवाने झूगोंश शोड के 
रइर उमड़े झुंग से बाहर तिश्नलने लरें-+ 
बाद गाड़ाम हो अंत, दखि ! रिए नर बाते 


की 


दाड, 
(| 


बडा 


दो 
“हुं पास नोग भो दिलें, ठव मो तुम झठ घरड़ाओों । जाओ, जरा सो छो 
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हवामों 


देव रहा मन्दिर में, भावे वनवासी हो गया।। 
श्रूव कैसे ठल गया, चन्दव का दाह हुआ । 
थाज सती जानकी का, त्याय राम राजा ने किया ॥ 
क्षितिज को तोड़कर, रथ जानकी का गया । 
घुष्क आँसुओं में, स्वामी अयोध्या का नहां गया ॥ 
उप्र विरहन्गीत से रमावाई अत्यन्त वेचैन हो गयीं । वे उठकर बोलीं, 
/क्रिस लिए व्याकुल है? सिर में दर्द होने लगा, यह पर्याप्त नहीं है क्या ?” 
मैना एकदम चुप हो गयी । रमावाई फिर सो गयीं । अनजाने उनको ग्रीत 
की वे पंक्तियाँ याद भा रही थीं। उनको चैन नहीं पड़ रहा था। वें मुड़कर 
बोलीं, ह 
[उ्ैज्ा-- जे 
“जी !” मंत्रा तर ऊपर न उठातो हुई बोली । 
“गायों !” 
मना कुछ नहीं बोली । 
“पस्पा हो गयी ! गुस्सा मत हो री ! उस गीत को फिर सुना । कहाँ से 
सीखा है री ?” ह 
“क्वाकी साहिवा गाती हैं ।” 
“क्षौन ? पार्वती काक्नीजी ?? रमावाई ने पूछा । 
“जी | जब कभी अकेली होतो हैं, तब गाती हैं। सुनते-सुनते ध्यान में भर 
गया हैं ।” 
रमाबाई की आँखें भर बायीं। वे भावाकुल होकर वोलों, 
“सुना री मैना ! अभी मैं वेकार गुस्सा हुई थी । सुता न...” 
मना गीत गाने छगों--- 
इस तीर पर हैँ सुख | उस तोर पर है दुःख । 
वीच में जीवन बहता है। हैं यही संसार का रूप ॥ 
मिलकर विछुड़ने को । देव ! क्‍या यह खेल है ? 
वताओं इसमें देवत्व, सचमुच तुम्हारा क्‍या है? 
विध्नहर्ता है विनायक ! पार्वती की मान तुमको ! 
रमा-माधव को सेंभालो ! में तुम्हारा गुण गरारऊँगी ॥ 


“आइए शास्त्रीजी [” खास बैठक में आते हुए रामशास्त्रोजी को देखकर 
वापू बोज़े । ज्षास्त्रीजी ने देखा । बैठक में नाना, मोरोबा, बापू ओर दौलतराव 
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घोरपड़े थे। रामशास्त्रोजी बैठफ़ी पर जाकर बैठ गये । द्ैतराम ने पृछा, 

“ओमन्त यासवड से कब आये ?7 

“कल रात ।” नाना बोछे 

“बाज राह देखकर सासवड फो जाने फा विचार किया था ।/ 

“प्रछा सो क्यों ?” रामशास्त्रीजी ने पूछा 

फिर मुद्दीम पर छौदना है । थोमन्त का स्वास्थ्य ठोक नहीं है, यह पठा 
घला, दब व्यम्बकराव ने विश्येप रूप से भेजा 

एक दोर्घ उच्छूवात छोड़कर रामशास्त्री बोढ़े, “शरीर को विश्राम बौर 
ध्ान्ति कुछ मिलेगी तो मोपषध कुछ कर सकेयी । दौलतराव, कर्नाटक की लड़ाई 
से श्रीमन्त वापस आये । उसके बाद आज तक वे महरू में विश्राम कर रहे थे, 
सदि आप मह् समसझे हुए हैं, तो बाप भ्रम में हैं । इतदे दिनों में नातिक, नगर, 
सासवढ, जेजुरी, येऊर, कटोरा, सिद्धटेक--इन स्पर्ों पर थोमन्त घुम भाये हैं | 
राजनीति में ध्यान रत्तो-मर भी कम नही हुआ है। स्वास्थ्य इतना क्षीण होने पर 
ये व्यवहार कैसे हो सकेंगे 7” 

“बरस्तु शास्त्रीजी | यह आपको फहता चाहिए। वे आपकी बात 
मानते है । 

"हाँ | यह सच है ।” दोलतराव घोरपड़े बोले, “तोसरो भुद्दीम पर तुम्हारा 
पत्र क्षाया था । श्रीमन्त ने उसी समय छावनी उठा दी थी 7 

“में कहता नहीं हुँ--यह समझते हैं कया आप ?” रामशास्त्री बोले, परन्तु 
वह बहुत पहले की बाद हो गयी । जैत्ते-जैसे उनका स्व्रास्थ्य क्षीण होता जा 
रहा है, वैसे ही वैसे दिनानुदिन उनका स्वमाव अधिक सन्‍्तापी और अधिक उम्र 
दनता जा रहा है । मृत्यु का भय होने पर मनुष्य अपनी चिन्ता करता है। 
इनको भय नाम का शब्द हो ज्ञात नहीं है ।” 

“बिलकुल सब है !” दोलतराव बोले, “तिजयाक की छड़ाई की वास्तविक 
बात मालूम है ?” 

सबने नकारार्थी सिर हिलाये। दौलतराव बेठकी पर छ्रा भागे सरके, 
“बात यह थो कि हम निजयाछ का भेरा डाछे बैठे थे; परन्तु बह स्थान बड़ा दृढ़ 
धा। हाथ में जल्शे नही भा रहा था। मोर्चे वाघरुर हम लड रहें थे । इधर 
श्रोमन्‍्त और मैं--दोनों शतरंज खेछ रहे थे। छोटे धीमन्त नारायण राव-+ 
बीच में हो दोल्तराव ने पूछा, 'श्रीमन्त हैं व ?” 

“नहीं । छोटे थोमन्त अनुप्ठान के लिए धोम को गये है ४” बापू ने कहा । 

“छोड़ी इन झतों को; फिर क्या हुआ ?” ताना ने पुछा । 

/'फिर कया होना था ?” दोलतराव आवेश से कहने लगे, “अचानक गोली 
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देव रहा मन्दिर में, भाव वनवासी हो गया | 
ध्र्व कैसे टल गया, चन्दन का दाहु हुआ । 
आज सती जानको का, त्याय राम राजा ने किया ॥ 
क्षितिज को तोड़कर, रथ जानकी का गया । 
शुष्क आँधुओं में, स्वामी अयोध्या का नहा गया ॥ 
उप्र विरह-गीत से रमावाई अत्यन्त बेचैन हो गयीं । वे उठकर बोलीं, 
“(किस लिए व्याकुल है? सिर में दर्द होने लगा, यह पर्याप्त नहीं है क्या ?” 
मैसा एकदम चुप हो ययी । रमावाई फिर सो गयीं । अनजाने उनको गीत 
की वे पंक्तियाँ याद आ रही थीं। उनको चेन नहीं पड़ रहा था। वे मुड़कर 
बोलीं, ह 
अज्लैता+- 
“जो !” मैना सिर ऊपर न उठाती हुई बोली । 
“गात्रो ! 
मैता कुछ नहीं बोली । 
“गुस्सा हो गयी ! गुस्सा मत हो री ! उस गीत को फिर सुना । कहाँ से 
सीखा है री ?” ः 
“क्वाकी साहिबा गाती हैं ।” 
“कौन ? पार्वती काकीजों ?” रमावाई ने पूछा । 
“जी | जब कभी अकेली होतो हैं, तव गाती हैं। सुनते-सुनते ध्यान में भर 
गया है ।” 
रमावाई की अंखें मर बायीं । वे भावाकुछ होकर बोलीं, 
“सुना रो मैचा ! अभी में वेकार गुस्सा हुई थी । सुना न...” 
मंता गीत गाने छगो--- 
इस तीर पर हैं सुख | उस तीर पर है दुःख । 
वीच में जीवन बहता है। है यही संसार का रूप ॥ 
मिलकर विछुड़ने को । देव ! क्या यह खेल है ? 
बतायो इसमें देवत्व, सचमुच तुम्हारा क्‍या है? 
विध्नहर्ता है विनायक ! पावंती की आन तुमको ! 
रमा-माधव को सेंभालो ! में तुम्हारा गुण गाऊँगी ॥ 


“आइए धास्त्रीजी !” खा बैठक में आते हुए रामशास्त्रीजी की देखकर 
वायू बोले । शास्त्रीजी ने देखा । बैठक में नाना, भोरोबा, वापु और दौछतराव 


भौरपड़े थे । रामशास्प्रोजी बैठी पर जाकर बैठ गये । दौलतराम ने पूछा, 
“श्रोमन्त सासवड से फब आये 2”! 
“कल रात ४” माना बोले । 
"आज राह देखकर सासवड को जाने का विचार किया था 
"ला सो क्यों 2” रामशास्त्रीजी ने पूछा । 
'(ुफुर मुहीम पर छोटना है। श्रीमन्द फा स्वास्थ्य ठोक नहीं है, यह पता 
चला, तव अ्यम्पकराव ने विशेष रूप से भेजा ।” 
एक दोर्घ उच्छूवास छोड़कर रामशझ्ञास्त्री बोले, “शरोर फो विश्वाम और 
धान्ति कुछ मिलेगी तो औपध कुछ कर सकेगी । दौलतराव, कर्नाटक को लड़ाई 
मै शोमन्त वापस जाये । उसके बाद आज तक वे महल में विश्राम कर रहे थे, 
यदि जाप यह समझे हुए हैं, तो आप भ्रम में हैं ) इतते दिमों में नासिक, नगर, 
साप्तवढ़, जैजुरी, थेऊर, कटोरा, सिद्वटेक--इन स्थर्छों पर श्रोमन्त घुम आये हैं । 
राजनोति में ध्यान रत्ती-भर भी कम नहीं हुआ है। स्वास्थ्य इतता क्षीण होते पर 
ये व्यवहार फैसे हो सकेंगे ?” 
"परन्तु श्ञास्त्रीजी) यह आपको कहना चाहिए) वे पक्लापकी बाद 
मानते हैं।' 
“हाँ | यह सच है ।” दोलतराव घोरपड़े बोले, “दोसरो मुहीम पर तुम्हारा 
पत्र भागा था। श्रोमन्‍्त ने उस्तोी समय छावनी उठा दी थी 7 
“में कहता नहीं हूँ--यह समझते है वया आप ?” रामशास्त्रो बोले, परन्तु 
है बहुत पहले की बात हो गयी। ज॑से-जैसे उनका स्थ्रास्थ्य क्षीण होता जा 
रहा है, वैसे ही वैसे दिनानुदिन उनका स्वभाव अधिक सन्‍्तापी ओर अधिक ठग्र 
बनता जा रहा हैं। मृत्यु का भय होने पर मनुष्य अपनी चिन्ता करता है। 
इनको भय नाम का शब्द हो ज्ञात नहों है ।”” 
“बिलकुल सच है ।” दौछतराद बोले, “निजगारू की लड़ाई की वाह्तविक 
बात मालूम है ?7” 
सबने नकारार्थों सिर हिलाये। दोलतराव बैठकों पर झरा भागे सरके, 
/'दात यह थो कि हम तिजगाल का पेरा डाले बैठे थे; परन्तु वह स्थान बड़ा दृढ़ 
था। हाय में जल्दो नहीं जा रहा था। भोर्चे वाँघकुर हम छड़ रहे ये। इधर 
श्रोमन्त्र ओर मैं--दोनों शतरंज खेर रहे थे। छोटे श्रीमन्‍्त नारायणराव- 
दो में ही दोछतराव ने पूछा, “श्रोमन्त हैं न?” 
“नहीं । छोटे श्रोमन्त अनुप्ठान के लिए घोम को गये हैं।” दायू ने बहा । 
“छोड़ो इन बातों को; फिर वया हुआ ?” नाता से पृछा। 
“'किर बया होना था १” दोलतराव बावेश से कहने लगे, “अद्ानक गोली 
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यहाँ देंदने में खदरा है । उठिए । 
मन्‍्त बोले, “उठिए ! मुरारशाव, यह स्थान हाथ में नहीं बा रहा है, 

इसका क्या करना चाहिए, यह वा दो तो में उठ जाऊे । एक-एक स्थान के 

लिए इठनी देर हुई तो लीवन-मर झतरंज हो जेडले रहेंगे ।” 

एकदम कह दिया, 'श्ोमन्त, चिन्ता मत करों। कल ही झगर 

जे 


में न लिया तो घोरपचे छाद नहों !” 
में न लिया तो घोरपडे की ओलछाद नहों !' 


पे 
|] 
4 
२ 
। 


छू 
फ़र दूसरे दित उस बड्डे पर कब्जा कर लिया ?” बाएु ने पूछा । 


अडडठे पर क़ब्छा !” दौलतराव मेँछों को एल हुए बोके, “" प्राव:ःकाल 
“अड्डे पर कब्झा ! दौलतराव झछों को एंडते हुए बोले, “प्रातःकारू 
] 5 च््े 


कि... 


क हजार घड़सवार लेकर ट्ट पड़े । देखते-देखते मिनगाल पर क़व्जा 
हम दाना एक हार घुदसवार लक्षर टूट पढ़ । देखते-देखते मिजगाल पर क़व्ज 


कर छिया । वहाँ का ध्वज 


कादाज् बावी, मुरारराव, मुड़ो मत । बह छो भगवा झण्डा । 
“दाद्दा ने देखा कि सीढ़ी 
इसको बहते हैं छाती ! ऐसो निहर छातीवाछा स्वामी के पीछे खड़ा होने 
ऐसी पचास लड़ाइर्या जीती जा सकती हैं ।” 
दौरुतराव को बात समाप्त होते हो रामझास्त्री बोछ़े, “श्रोमन्त का बह 
कार्य यद्यपि चाहस-भरा है, तथापि उदित निश्चय ही नहीं है । ऐसी भीड़ में 
धोमन्त का अवैध करना योग्य नहीं है 





शुक्र गये । मावरराव ने वागे बाकर अत्वन्ध प्रेमपूर्वक्ष दौलतराव का 


पकइकर उनको बपने पा बैठकी पर बेठाते हुए पूछा, 


॥ ९.३. ०:२२१८८ मरारराद 7 
दोलतराव, मुरारराव ठोक हैं न?” 
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“जो, है |” 
आप कब आये २ माधवराव ने पूछा । 
दार दिन हो गये । आपकी प्रतौक्षा कर रहा था। आपके स्वास्थ्य को 
थार्ता पहुंची, इसलिए व्यग्वकराव मापा ने भेजा । ि। हु 

“जब हमारे स्वास्थ्य को बिन्ता मत करो | इस मुहोम को रुफल करो । 
अब आपयपर हो हमारा भरोसा है ।” कहुते-कहते माघवराव का कण्ठ अवदद 
हो गया । वे बोले, “आज गोपालराव को बहुत याद बा रहो है । उन-दैसा 
निष्ठाबान्‌ व्यक्ति मुश्किल से मिलेगा । कर्ताटक को मुह्ीमों का सतत तनाव उन 
पर पड़ा । इन दिनों किसी भी विचार-विमर्श में उनकी सछाह लिये विना हमने 
कुछ नही किया । उनको अकाल मृत्यु से पेशवाई की जो क्षति हुई है, उसको 
पूर्ति अप्रस्मद है।”! 

“थ्रोमन्त, गोपालराब के जाने से फ़ोज को भो घकका लगा है। हैदर भी 
उनको मानद्वा था। द्ाौद्मु भी उनको आदर से देखते थे--वे ऐसे व्यक्ति थे।” 
दोलतराव वोडे ॥ 

लम्दी सात छोड़कर माधवराव बोछे, “दोलवराव, यदि गोपालराब पटवर्धंत 
भोर मुरारराब घोरपदे--पे लोग हमारे पास नहो होते, तो कर्नाठक की मुहीम 
का सफल होना कठिन था। कर्नाटक को जितनो जानकारी उनको थो, उठतो 

हुए घोड़े छोगों को हैं। गोपालराव को जलोदर हो गया। मृत्यु दिखाई देने 
पर भी उन्होंने उत्तरदायित्व से मुँह नहों मोड़ा॥ अपने भाई बापनराब को 
बुलवाकर, उनको अरने स्थान पर नियुक्त कर थे मृत्यु फे सामने चले गये । ऐसे 
वपक्ति कठितता से मिछते हैं ।”” 

“दौछतराव कछ जाने की कह रहे है ।” रामशास्पी बोछे ) 

“डोक है। उनपर बड़ा उत्तरदायित्व है। दोलतराव, हम व्यम्बकराव 
मामाजों को पत्र लिखेंगे, परन्तु आप भी उनको प्रत्यक्ष वृत्तन्त बता देना ।7! 

दोछतराव मुजरा करके वेठक से बाहर चछे गये । मोजन को सूचना भाते 
ही बैठक उठ गयी । 


दोपहर के समय रमावाई अपने महल में पलंग पर लेदो हुई थी। मैना 
रमादाई के पैर ददा रही थो। उसी समय नारायणराव की पत्नी गंगाबाई 
महू में बायो । रपावाई ने जाँखें बन्द कर ली थीं। भंगाबाई को देखते ही 
मना बोली, 

“दोदी साहिश !" 
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रमावाई ने देखा । गंगावाई पर दृष्टि जाते ही वे बोलों, “अरे वाह ! भाज 
दोपहर को हो तुम खूब आयी हो ! अन्दर बाओं ।7 

गंगाचाई लजातो हुई भन्दर बायीं । उन्होंने कत्यई रंग की रेश्षमी साड़ी 
पहन रखी घी । केझ्यों में फूछों की वेणी गुंथी हुई थी । नाक में नथ थी । 
श्माबाई आश्चर्य से लजाती बाती गंगरावाई को देख रही थीं। गंगात्ाई पास 
भावी और एकदम पैर छूने लगीं । रमावाई उनको पास लेठी हुई बोलीं, 

“इयों री, भाज कौन-सा त्यौहार है जो इतनी सजी है ?* 

गंगाबाई लजाती हुई बोलीं, “काकौजी ने भेजा है। उन्होंने ही रेशमी 
साड़ी पहनने को कहा था । 

किसने ? बड़ी काकीजी ने ? 

“हु ! बादामी वेंगलेवाली !” 

'ध्ष्या बायी थीं ? 

४8 । वे बोलीं...” 

“दया बोलीं ?” 

“दे बोलों, नयी पेशवाइनवाई कैसी दिखाई देती हैं, यह देखें तो ।” एक 
साँस में ही गंगावाई ने कह दिया । 

“अच्छा !” क्षण-भर रमावाई का चेहरा गम्भोर दिखाई दिया। दूसरे ही 
क्षण उनके चेहरे प्र मुसकराहुट छा गयी । थे वोलों, 

“4वड़ी अच्छी छू रही हो ! ठहरो, परन्तु गले और कान नंगे क्‍यों हैं ? 
सता, मेरे आभूपर्णों की पेटिका छा । 

मेना ने पेटिका सामने रख दी। उसको खोलकर रमावाई बोलीं, “देखी 
तो, तुमको इसमें से कुछ पसन्द है क्या ? लो न ! तुम्हारा ही है यह ।* 

गंगावाई ने अनजाने मोतियों का हार उठा लिया । उसको हाथ में लेकर 
रमावाई ने अपने हाथों से उसको गंगावाई के गले में डाल दिया ठथा उनको 
देखती हुई व बोलों, 

“देखो तो, भव कितनी अच्छो छग रहो हो | चलो ।” 

रमावाई ते गंगावाई का हाथ पकड़ा और वे चलने छगीं। महल के बाद 

महऊू पार करती हुई वें जब माघवराव के महरू की भोर मुड़ीं, तब गंगावाई 

की चाल घीमी हो गयी । रमावाई के हाथ के तनाव को वे अनुभव कर रही 
थीं। 

माधवराव के महल के द्वार में श्रोपति बैठा था। रमावाई को देखते हो 
बह मुजरा करके एक बोर हट गया । रमावाई हन्दर गयीं । माधवराव वैठे-चैठे 
लिख रहे थे। यह देखते हो रमावाई बोलीं, 


है 5.५ 
<4५०प इज कर रे 


“यह बया ? 'सोता है! कहकर लिखने वर्यो बैठ गये ?” 

“अजी नहीं। यह एक हो पत्र था, इसको समाप्त कर छूं। दौलतराव 
जानेवाले हैं। पेंठेजो को पत्र भेजना चाहिए ।” 

“देखा आपने, कौन आया है ?” 

माघवराव का ध्यान गंगादाई को ओर गया। वे हँसकर बोछे, “कौन ! 
छोटी बाई ?” 

गंगाबाई छजातो हुई खड़ी थो । रमावाई बोलीं, “देखो तो, कैसी दिलाई 
देती है, एकदम गनगौर ! बादामो देंगे से सजकर आयी और मुझसे पूछने 
छगी--देसो पेशवाइनवाई कैसी दिखाई देती है ?” 

माघवराव चकित होकर गंगावाई की थोर देख रहे थे। रमावाई थोलीं, 
“दर छू न!!! हि 

मंगाधाई आगे बढ़ीं और उन्होंने झुककर पैर छुए। माघवराव का ध्यात 
गंगाबाई के गछे में पड़े मोदियों के हार पर धाण-मर स्थिर हो गया । रमावाई 
हँसकर थोलो, “पेशबाइनवाई लगती है कि नही ?” 

“पवलकुल लगती हैं !” माधवराव सावधान होते हुए बोले । उनका उतना 
कथन कार्नों में पड़ते हो गंगावाई छजाकर बाहर भाग गयीं । उनके पीछे दोनों 
की ही हँसी महरू में गूंज उठी । रमावाई बोलो, 

“जाती हूँ मैं ॥ आप पत्र पूरा कर लें।” 

“ठहदरो रमा ।” कहते हुए माधवराव रमाव।ई के पास गये । दोनों हाथों 
में उन्होंने रमावाई का चेहरा लिया । उन स्पाह काले विशाल नेत्रों को देखते 
हुए माधवराव बोछे, “रमा, इतना बड़ा मन तो मेरा भी नही हैं ।' 

रमाबाई लजाकर मुटड्टी । तभो माघवराव बोछे, “रमा, यहाँ नोबू मिला है, 
यह सच है ?” 

रमावाई तत्दण मुड़ों । उनका चेहरा निस्तेज हो गया था। कार आवाज 
में उन्होंने पूछा, “किसने कहा ?'! 

#रमा, नोवू मिला है इसलिए चिन्ता मत करो। जो कुछ होता है, वह 
ईश्वर बी इच्छा से | मेरा उसपर विश्वास हैं! ऐसे नीदू पर नहीं । परन्तु यह 
बात बाहर प्रकट न हुई होती, तो बच्छा होता !” 

“वर्षों ? कया हो गया ? 

“कुछ नही, परल्तु घमंश्ञात्त्र का निर्णय हमको सुनना पड़ा । उसका उल्लें- 
घन करने का साहस मुझमें नहीं है ।” 

“कैसा निर्णय !” रमावाई ने घशडाकर पूछा! 

/'इस भवन में इस समय हम नहीं रह सकेंगे। कहते है कि स्वास्थ्य के लिए 
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प्राठःकाल । पौ फरने ठगी थी । उत्त ऋच्धकारमय प्रकाश ने सावदराद 


लव के चानमे जाकर खड़ो हों उधर 20223 ५८ 
की पालकी घेऊर के भवनव के चानचे जाकर खड़ो हो गयी कुछ पपदता 


५ 


घुड़सवार पीछे थे। सामाव छातेवारे दो ऊँट अपनों कमोरियां जलूखलाते 
खड़े हो गये । पालकी के बागे मशालू लेकर दौड़नेवाले 
की उस ठण्ड में स्वेइ से नहा रहे थे । पेशवे देकर में उपस्यित हो गये हैँ--इछ 
बात की सूचना नवक़ारखाने का नयाड़ा दे रहा घा। इस तरह बहूत्माद्‌ बोर 
लत्मय में पेशदा जायेंगे, यह किसी ने सोचा भी नहीं था । चारों बोर नगदड़ 
मच गयी बौर उत्तरी हुई पालकी से माधवराव दाहर बाये । इच्छाराम पन्‍्त 


स््फः शप्ल 


मशालूची प्राहःछाल 


है 


क्र 


जल्दी घोड़े से उदर कर छागे चढ़े । 


७९५ ४ए५ 

साधवराव भवन के नव्नक्नारखाने की बोर देख रहे थे । प्रातःछाल की उप्डो 
हवा से हो या यात्रा की घकावद से हो, परन्तु उनका क्रोच झान्त हो गया था । 
दो दिन पहले ही धुन मुहूर्त में श्रीमन्‍्द शनिवार-मतन से बाहर निकलकर 
भवानी पेठ में जाकर रहने लगे थे । घेकर को जाने का निर्णय सबक्नो विदित 
धा, परन्तु जब से भवानी पेठ में बाये थे तब से श्लीमन्द प्रतिक्षण वेचेन होते 


नी पेठ घे 

जा रहे पे । वह वेचेनी इस प्री कि पूर्वरानि को साधवराव से उदक्ो 
रात में हो फूच करने को सुचना दे दो । मध्यरात्रि की तोप दागी गयी । बौर 
सीधा-पामग्री के लिए जो गाँव में गयें 


दो प्रहर रात में ही माधघवराव ने डेरे उलाड़ने का कादेश 


रे 
च 


4 हि 
१० गत ह!' 


थे, वे सवक्े सद भाँव में छटक गये । 


दार, ज्ञाड, लगानेवाल़ें बौर व्रिछावन करनेवाले, सेवक, ढालवन्ध सिपाही 


आदि लोग सामने दिखाई न दिये तद तो माघवराव के क्रोध की दोमा न रही । 
ऊेदों पर उामान रूदवाकर जितने घुड़खवार थे उसके साथ ही माधवराद में 
बेकर को कूद किया। 
माधवराव नव्नकारखाने के सामने खड़े थे क्लि इच्छाराम पन्‍त सामने गये 
बोर घोले, “प्रोमन्च-- 
क्या है ? 
“हवा दड़ी ठण्डी है ॥7 
हाँ कहते हुए मावदराव ने अपनी गरम कनठोपी ठोक को तथा कम्धे 
पर शाल रऊूप्रेद ली । पन्‍त बोले 
“चलें श्ीमन्त [ 


47, प्न्त गज़ानन धर दर्घन + अलिरक शक) सवन दे का 
न्त ! शो गजानन के दर्शन करके हो हम भवन में जायेंगे । छाज तक 


का हमारा यह नियम है। स्रीपतीड 

श्जी 

“तू ध्ामात छगा के । हम दर्शन करके था रहे हैँ ।" 

“ही” कहकर श्रीपति मुझ । 

अआतःकाछ का प्रकाशन तेजी से घरतों पर फ्रैद रहा घा। अन्यकार में 
डूबी हुई पृम्दी श्रातःकाल के उस श्रवाश से जाग्रत्‌ हो रही थी। आकाश में 
पद्दियों के शुण्ड क्रिकविछाट करते हुए पूर्यक्षेतिज को ओर जा रहे थे यह 
सब देधते हुए माघवराव मन्दगति मे देवालय की भोर जाते हुए बोले, 

/बन्त--! 

“आज !” पन्त आए बढ़े । 

परम्तु माथवराव कुछ नदी बोछे । वे अपने हो विचारों में छीन देवालय की 
भोर जा रहे पे | देवालय की सीढ़ियों तक की इतनों कम दूरी, परन्तु इतने 
श्रम से हो गठीला उनका चेहरा कष्ट से आच्छादित हो गया । सीढ़ियों के पास 
उनको झकते देखते ही इच्छाराम पन्‍त में उनको भोर हाथ बढाया! क्षणन्मर 
उन्होंने पन्‍त की ओोर देसा भौर फ़िर उन्होंने हांप का संद्ारा लिया । देवाजूय 
के प्रवेश-द्वार से थे अन्दर आये । 

माधमदाव देवाछय का विस्तृत प्रांगय निरख रहे पे । चारों मोर सै बरामदों 
से पिरे हुए प्रांगण में स्वान-स्थान पर फूलों की वयारियाँ प्रातःकाऊ के प्रकाश 
में हंपतो दिधाई दे रही थीं। भ्रवेध-द्वार के सामने ही पीपल का वृक्ष दिखाई 
दे रहा था। अनेक शासातरों से विशाल बना हुआ वह प्रीपल का वृक्ष बड़ी शान 
से सड़ां घा। उस पीरछ के चबूतरे के पास समामण्डप के प्रवेश-द्वार के निकट 
छकड़ी को तिपाई पर बड़ा पण्टा दृष्टि आकवित कर रहा था । निरसते-निरसते 
माधबराव की दृष्टि बायें हाथ पर श्वेतशुअ्र पारिजात पर पड़ी। पारिजात के 
मीघे पुष्प विछे हुए थे । बीव-दीच में उन फूलों में ऊपर से ग्रिरनेवाले फूछ भौर 
मिल रहे थे | माधवराव मन्त्रमुग्य-से उत ओर गगे ) हलके हायो से उन्होंने कुछ 
फूछ चुने और वे पत्तजी मे बोछे, “पुणे पे छोग भाज भा जायेंगे, हैं न 2” 

"आशा है भाज सन्ध्यासमय तक उपस्थित हो जायेंगे 

“चलिए, हम छोग दर्शन करें ।/ 

मायपराव ने समामण्डप के बाहर बपने जूते उतारे और वे अन्दर गये । 
मापवराव ने ही वह समामण्डप दया धारों ओर के बरामदे बनवाये थे। 
पुराने फ़ब्तारे के होद की ओर उत्हीते दृष्टि डाठो और वे मन्दिर की हीढ़ियों 
पर चढ़ने छंग्रें। गर्भगृह में जाते ही उनकी दृष्टि थ्रों गजानत पर स्थिर 
हो गयी । 


श्री गजानन की बैठो हुई मूति को माघवराव देख रहे ये । उन्होंने अत्यन्त 
भक्तिमाव से हाथ में छगे पुष्प गजानन को आर्पण कियें। पुजारी ने चरणामृत 
दिया, वह ग्रहण किया और माधवराव प्रदक्षिणा करने के लिए चलने लगे। 
उन्होंने दो प्रदक्षियाएँ पूरी को; परन्तु इतने से हो वे थक गये । इच्छाराम पन्त 
कषगे बहे । उनके कर्बे का आधार लेकर माघवराव ने तोसरी. प्रदक्षिणा जैसे- 
सैसे पूरी की भौर वे गजानन के सामने खड़े हो गये । उन्होंने घुटने ठेके । अन्नात 
व्यवा से अंकित माधवराव के चेहरे पर समइयों का प्रकाश पड़ रहा था । काँपते 
हाथों से उन्होंने गजानन को वन्दन किया । पीछे मुड़कर वे बोले, 

“इच्छाराम पन्त-++ 

उस पुकार को सुनते ही पीछे खड़े हुए पन्‍्त ने हाथ में लगी क्ायताकार 
पेटिका भागे बढ़ा दी । काँपते हाथों से माधवराव ने चह पेटिका खोलो । उस 
पेटिका में नीले मखमली भस्तर पर बड़े-बड़े तेजस्वी मोतियों का तुर्रा था| तुर्रे 
की चौफुली में लगे हुए होरे प्रकाश परावरतित कर रहे थे। माधवराव ने तुर्रा 
उठाया और श्री गजानन के थालू में रख दिया । देंव पर केन्द्रित दृष्टि न हठाते 
हुए उन्होंने फिर हाथ जोड़े ओर मस्तक घरती पर टेक दिया । जब उन्होंने सिर 
उठाया, तब उनको आँखें भरी हुई थीं । भारी भावाज़ में वे बोले, 

“गजानन, बब तुम्हीं समर्थ हो । भव मैं थक गया हूँ । तुम्हारे पिवाय मब 
कोई आश्रय-स्थान नहीं है। तुम्हारे आशीर्वाद से तुंगभद्रा से मटक तक 
फिर राज्य खड़ा हो गया है; परन्तु अभी वह स्थिर नहीं हुआ है । राज्योपमोग 
के लिए नहीं, परन्तु राज्य के लिए भोौर चार वर्ष मिल जायें तो अधुरे स्वप्त 
पूरे हो जायें मोर राज्य स्थिर हो सकेगा । वह अब तुम्हारे हाथ में है । तुमने 
ही हमारे मस्तक पर यशञ्ञ का जो तुर्र चढ़ाया था, वही तुर्स आज तुम्हारे चरणों 
में रख दिया हैं। जो यश मिला, जो कुछ हाथों से हुआ, वह सब तुम्हारा हो 
है। जो होनेवाला है, वह भी अपनी हो इच्छा से होने दो ।” 

मायवराव जैसे-तैसे उठे । इच्छाराम पन्‍्त को सहायता से वे मन्दिर से 
बाहर बाये। नतक़ारखाने के दरवाज़े में सिपाही खड़े थे । मुजरे किये जा रहे 
थे । माधवराव ने भवन में प्रवेश किया । सभाकक्ष में खड़े हुए गाँव के कामगार 
लोगों के मुजरे स्वीकार कर माघवराव अन्दर मुद्े । 

चारों बोर से घिरा हुआ भवन का सहन । उस सहन में बनी हुई इमारतों 
को, दुमंजिली अदारियों को माघवराव देख रहे थे । रास्ते से जाते समय स्थान- 
स्थान पर दिखाई देनेवाली फूलों को क्यारियां देखकर उनके पैर ठिठक रहे 
थे। उसी समय सामने से श्रोपति पास आता हुआ दिखाई दिया। श्रीपति के 
पास आने पर माधवराव बोले, 
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“थरषधति ॥7 

“जी।! 

“सोने को व्यवस्था हो गयी १! 

जीव! 

“चल ।” कहते हुए माघवराव ने पैर उठाये । श्रीपति आगे जा रहा था | 
जहाँ-वहाँ सेवर खड़ें ये। माधवराव बटारी पर गये ! खिड़कों &े आनेवाले 
प्रातःकादीन शीतल पवन से उन्हें अच्छा लगा । पलंग पर उनकी धश्वम्पा विछो 
हुई थी । माधवराव ने कनटोपरी उठारों! थाछ और देह पर से गरम बण्डी 
उतारकर वे पहंग पर सो गये | अचक-पचक हाथों पे श्रीपति मे उनकी देह पर 
आवरण उड्ा दिया । इच्छाराम पन्‍्त समीप हो सड़े थे । उनसे मांघवराव बोले, 

“पन्च, हम झरा लेटवे हैं ।” 

जो आज्ञा ।? कट्टकर पन्‍्त बाहर गये ओर कुछ क्षणों में ही माधवराव 
को नींद भा गयो । माधव॒राव सो गये । 

दोपहर के समय माधवराव भोजन समाप्त कर पलंग पर बैठे थे । देह में 
ज्वर नहीं था, फिर भी दुर्बलता अत्यधिक थो। उसी समय पूर्व को ओर की 
बिद़की से क्ोठाइल अन्दर आया | माघवराब की भ्रकूटियाँ वक्र ही यों । 
उन्होंने नीचे कालोन पर बैठे हुए इच्छाराम पन्‍ठ शी मोर देखा। इच्छाराम पन्‍त 
उठकर छिड़की गो ओर गये । कुछ न बहकर वे छोटे ! माधवराव ने पूछा, 

“क्या है ?" 

इच्छाराम पन्‍त अत्यन्त हो विनम्र आवाज में बोले, 

“डुछ नहीं श्रोमन्ठ ! छोटे-छोटे खेमे लगाने का काम घल रहा है।” 

क्ितका 27” 

इच्छाराम पन्‍त अकारण खाँघे और बोले, “मैं समझता हूँ कि झाड़ू, छगामे- 
बकरे, सेवक, दालदन्ध सिराही ऋादि छोग उपस्यित हो गये हैं ९! 

“'ड्सक्ी अनुमति से उपस्यित हुए हैं ? रात-विरात छावनी छोड़कर घृमते 
है। इनको छोड़ दिया जायेगा, यह इन्होंने कैसे समझ लिया ? 

माधवरशाद पलंग से उतर चुके थे। उनका क्रोध बढ़ गया था । उठकर 
शद्यट उन्होंने ऋूपनी देंद पी छड्ठी डी कौर वे जोने छे उत्तरवे लगे | पीछेन्पीछे 
जाने का साहस इच्छायम पन्त में नहीं या। भयाकुछ द्ृदय से वे खिड़की के 
पास खड़े थे । माघरराव मे ढालवन्ध सिग्राहियों को हाडिद करने वो आजा 
दी--मद उन्होंने सुता । थोड़ी द्वी देर मे भवन के प्रवेश्च्धार से सहमते-सहमते 
इारदन्ध छिपाही अन्दर बाते हुए दिलाई दिये | उसी सभय जटारी के नीचे से 
माधवराद चोक में जाते हुए दिखाई दिये ) पोछे-पोछे श्रोपति था । सामने आते 
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हो स्िपाहियों मे पैर पकड़ने का प्रयत्त किया । माघवराव का छड़ोवाला हाथ 

जाता हथा दिखाई दिया। उसी समय इच्छाराम पन्‍्त का ध्यात थेऊर से 
बाहर पठार की भोर गया। शज्वाही शिविका त्वरित गति सेः थेऊर की भोर 
था रही थी। दुकूल संवारते हुए इच्छाराम पन्‍्त नीचे दोड़े। दृफिते हुए वें 
माधवराव के पास पहुँचे । माथवराव भानरहित होकर सामने धुके हुए सिपाही 
पर छड़ी के प्रहार कर रहे थे । सारी श्षक्ति लगाकर इच्छाराम पन्‍त ने ऊपर 
उठा हुआ माधवराव का छड़ीवाडा हाथ पकड़ छिया। माघवराव झंट से मुड़े। 
सन्‍्ताप से आरक्त नेत्रों को पन्‍्त पर केन्द्रित करते हुए वे बोले, “पन्‍्त | हमारा 
हाथ पकड़ने की आपकी हिम्मत !” 

पकड़े हुए हाथ को छोड़ते हुए पन्‍्त बोछे, “श्रीमन्‍्त ! क्षमा करें; परन्तु 
जिन हाथों को दिल्‍ली के बादशाह, दैदराबाद के निजाम--इनपर टूट पड़ना 
चाहिए; उन हाथों का साधारण छोगों पर पड़ना उचित नहीं दिखाई देगा, 
इसलिए हाथ पकड़ने का साहस किया । थाही शिविका थेऊर की बोर बा- रही 
है, यह भी बताना था। अपराध हो गया हो तो उत्तको क्षमा किया जाये ।” 

क्षण-भर इच्छाराम पन्त का चेहरा निरखकर माधवराव ने छड़ी फेंक दी । 
उनके चेहरे पर मुसकराहुट छा गयी । वे बोले, 

“पन्त, सचमुच शाही शिविका भा रही है ?” 

“जी हाँ, प्रीमन्‍्त ! घृप तेज हो रही हैं। आप चलें ।” 

“चलिए” कहकर माघवराव चलते लगे। दूसरी मंजिल पर आते हो 
उन्होंने खिड़की से दृष्टि डाली। सचमुच ही शाही शिविका द्रुत गति से मुख्य 
द्वार से गाँव में प्रवेश कर रही थी । 


शिविका नप्षक्ारखाने के आगे के चौक में जायी । मार खाये हुए ढालवन्ध 
सिपाही भागे के दरवाज़े के पास खड़े-खड़े कराह रहे थे । क्षण-मर को शिविका 
का परदा एक बोर हटा | दुःख भूलकर सिपाहो तनकर खड़े हो गये । दूसरे ही 
क्षण उनकी पीठे मुजरे के लिए झुक गयों । परदा पूर्ववत हो गया और शिविका 
ज़नाने दरवाजे की ओर मुढ़ गयी । 

ज़नाने दरवाजे के पहरेदार एक ओर हट गये । भवन में से सहागिनें दोड़ीं । 
शिदिका के स्वागत के छिए इच्छाराम पन्‍्त दरवाज़े के पास खड़े थे। शिविका 
के पीछेनीछे आया हुआ अश्वप्घक सवकारखाने के पास रुक गया था। वृद्ध 
रामजी उत्दी-जल्दी कदम बढ़ाता हुआ शिविका के पास बाया। शिविका से 
रमावाई उतर रही थीं। रमावाई ने उतरते हो इच्छाराम पन्‍्त की बोर दृष्टि 


डाली । मुजरा करके पन्त थाये बड़े । 

“दत्त, मगकारखाने के पाख गड़बड़ कैसी है ?” रमावाई ने पूछा । 

बाई साहिवा, श्रीमन्‍्त राठ में हो था गये। दालबन्ध घ्िगहों घहर में 
गये ये, उनको यहीं पर रुकता पड़ा। प्राठःकाल वे उपस्थित हुए। श्रोमन्त 
गुस्सा हो गये थे ।/” 

है. & ५ आप डर 

“क्रोध के आवेश में उन सिपराहियों को छड़ियाँ खानी पड़ों । भाग्य उनका 
कि आपदी शिविका उसी समय मेटो दृष्टि में मा गयी। थोड़े से हो काम चछ 
गया ।/ 

“पद्वर इस समय कहाँ हैं ?” 

“ऊपरवाछे महल में हैं !” 

रमादाई महल को ओर जाने लगों । परीछेन्रो्टे मैगा और बम्प सुहामिनें 
घर रही पीं। घलते-चलते रमावाई मुड्ठी और मैना से वोछ़ी, “मना, सामान 
अआम्गा, तू उसको छगा छेना । कोठो को क्‍या दश्या है, यह देख तब तक मैं 
बाती हूँ ।/ 

“जी” कट्कर वीच के घोक से मना मुड़ गयी । 

जिस समय रमावाई महल में गयीं, माधवराव पलंग पर लेटे हुए थे । 
रमादाई समीप गयी । माधवराय का चेहरा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। ये हँस- 
कर बोले, 

“इतनो झीघ्रता से आ गयीं !” 

“यह मैं भी पूछने जा रहो थी ॥” रमावाई हँसकर बोलों, “प्रातःकाल 
मुझ्ते पठा चढ़ा कि आप डेरा उठदाकर थेऊर था गये हैं ।” 

मापदराव टठकर बैठते हुए दोले, “हमने छापको सूचित नहीं किया, इस« 
लिए गुस्सा हैँ आप ?” 

तथारायों घिर दिंलातो हुई रमादाई बोलीं, “नहीं, इसका धय मुझको 
अम्पास हो गया है ।” 

माथवराव ने एक दोघ॑ उच्छदास छोड़ा और वे बोले, “हमने पुणे छोड़ 
दिया है, यह जैसे हो माटूम पढ़ा होगा, दैसे हो आप शौघता से चल दी होगी । 
मतस्ताव भो बहुत हुआ होगा । हम मह जानते है । परन्तु इस सम्बन्ध में फिर 
घात करेंगे ।"” 

“आपका...” 

“जोक है । आज ज्यर नहों है । बहुत हलश् छग रहा हैं ।"” 

रमादाई हंसकर बोलों, “इसोलिए शायद वे टाठइन्ध सिप्राही रिट 
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गये थे... 

“वाह 5 !” माघवराव हँसकर बोले, “लगता है क्रि इतने में ही हमारी 
शिकायतें भी कानों में पहुँच गयी हैं ?” 

“फू अमी बातो हैं ।” विषय बदलती हुई रमाबाई बोलीं । 

ठहरिए !” माधवराव उठे । खिड़की के पास जाते हुए वे वीछे, 

“इधर आइए !* 

रमावाई खिढ़को की ओर गयीं । खिड़की से भवन का चौक दिखाई -दे रहा 
था। स्वान-स्वान पर व्यारियों में फूछ खिले थे। उसको दिखाते हुए माघव- 
राव बोले, “देखा ?'* 

भवन में प्रवेश करते समय वह परिवर्तन रमावाई के ध्यान में नहीं आया 
था । वे एकदम बोलीं, “री दैया ! मेरे ध्यान में नहीं माया था । सचमुच ही 
सुन्दर वाग़ लग गया हैँ ।* 

“आपको याद हैं ? अभिपेक्र के लिए जब हम यहाँ बाये थे, त्व आपने 
हमको वाग्र के सम्बन्ध में सूचित किया था । उस समय हमने तुमकों वचन 
दिया था। आप जब मन्दिर में जायेंगी, तब वहाँ मी आपको खिलखिलाता 
बग्रीचा दिखाई देगा । आज प्रातःकाल हमने बाग देखा, तव हमको तुम्हारी 
याद बायो । उसमें भो जब प्रातःकारू खिला हुआ पारिजात देखा, तब तो दृष्टि 
के सामने आप खड़ी हो गयीं ।” 

मछा वह किस लिए ?” रमावाई ने पूछा । 

रमावाई के कन्धे पर हाथ रखकर उनको निरखते हुए माधवराव बोले 
“एक बार हम दर्वार समाप्त कर माँ साहिदा के महल में गये थे । उस समय 
आप सिर पर अंचल रखे खड़ो थीं। पहले तो मैने तुमको पहचाना तक नहीं 
घा। तुम्हारे मस्तक तक पहुँचे हुए साड़ी के ज़्री के सितारे महल के प्रकाश 
में जगमगा रहे थे । आज प्रातःकाछ के घूमिल प्रकाश में पारिजात हमको ऐसा 
ही छगा।? 

रमावाई के चेहरे पर प्रसन्‍्त्र हास्य था। माधवराव उसको देख रहे थे । 
भनजाने ही रमावाई के दोनों कन्धों पर रखे हुए हाथ उठा लिये गये। उन 
हाथों से वे रमात्राई का मुख सहलानेवाले थे कि पीछे सरकती हुई रमावाई 
वोड़ीं, 

“जाती हूँ में | मेंना प्रतीक्षा कर रहो होगी। सचानक आप इघर चले 
जाये । कोठी की क्या दश्मा है, यह एक वार मुझको देख लेना चाहिए /” 

इए ते, में कब मना करता हूँ !” 
उसी स्म्रय माघवराव के पास जाकर रमावाई-ने पूछा, “मत्पा हो 
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गये है” 

हों, सबधुच नहों ।” माधवराव के चेंहरे पर हेधों देखते हो रमावाई 
के चेहरे पर हूँती छा गयी । वे मृद्ढी और तत्दाथ मद्दठ से वाहर चली गयीं। 

दोपहर की नाता फड्णोस पृणे से जाये । माधवराव से उसको सुजरा 
स्वीकार करके पूछा, “नाता ! पया बात हैँ ?” 

“परत प्रकार हे क्षेत्र है। बाप अत्यन्त शीघ्रता से चले आये इसलिए मन 
शंकित हो गया।! 

+अच्छा | मारायपराव ढते हैं ? कार्यालय में बाते हैं न 7 

“बाते हैं! परन्तु श्रोमत्त, अभी उनका मन कार्यालय में छगतवा नहीं है । 
वे अलत़ा जाते हैं । 

“स्वाभाविक है। परन्तु उठ ओर ध्यान देने से काम महीं चलेगा। उनको 
कार्यालय में बैठता ही चाहिए। हम भी उनको हलिखेंगे। बहुत बढ़े उत्तर- 
दापितद का उतेको सापना करना है। जवतक हम जोषित हैं, छवतक उनको 
राग्य-्काय-मार वहन करने में समर्थ थदि हम देख सके, थो इससे बढ़कर 
आनरद को बात दूसरों नहीं हो सकृतो । यह सुख हमरो प्राप्त कराना आपके 
ह्वाथ में है! 

“इतना निराश होने का कोई कारण नहीं है, श्रोमनन्‍्त | रावसाहब जरूर 
तैयार होंगे । स्वमाव थोड़ा-सा जिद्दो और क्रोधी शरर है, परस्तु..../ 

/'बही ही कहते हैं हम । रावसाहुब के सम्वन्ध में हमकी जो भय लगता है, 
यह यही है । यही हृठो स्वभाव और क्रोध फदाबित्‌ उनके लिए बडा अवरोध 
बनेगा; इस क्रोप का साथ देनेवादी यैप॑शाली वृत्ति उनके पाप नहीं हैं। काका 
राहुव क्या कहते हैं ?" 

"धाजकल दर्शन नहीं होते हैँ ।"* 

“अर्थात्‌ ? 

“भुझ्नते एस्सा हो गये है वे । आज्ञा दी हैं कि दर्शन करने मत आओ ।7? 

“वरस्तु काक्गजी पर दृष्टि हैँ न?” 

#उसको चिन्ता न करें (! 

“इसके साथ ही काका को किसो प्रकार को अवहेंछना या उपेक्षा न हो, इस 
शोर तुम हयय॑ ध्यान रखना !” 

“जो बाज । 

“आप जायें। यहाँ को विन्‍्ता न करें; परस्तु किसो भो कारणवश नारायण 
राव को आँखों मे ओझल मत करना । पुणे छोड़कर कही भी मत जाता ।/ 

नाना फ्रड़णोह चड़े गये । पठार पर से पाव-छह तवारों के साथ जाते हुए 
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सायंस्मय माघवराव बागे के सभाकक्ष में जाकर बंठ ग्ये। इच्छाराम 
पन्‍्त, मोरोदा और साँव का अधिकारोदर्यग सनाकक्ष में उपस्थित था | माधवरावः 
प्रसन्न मन से याँव की पूछताछ कर रहे ये । 


रात्रि का भोजन होने पर श्रोमन्त अपने महुर में बाये। बेठकी पर 
मसनद के सहारे वे विचारमभसत बैठे थे। समइयाँ जरू रहो घों। घृपदानियों से 


धुआँ उड़ना यचपि बच्द हो गया था, तथापि महल में कन्नोडी घूप को गन्‍्ध 
महुक्त रही थी । रमावाई महल में कायों । कंकण की आावादध सुवकर माधवराव 





सचेत हुए । उन्होंने देखा । रमाव्राई बीड़े का बारू लेकर सामने खड़ी थीं । 
“ दछिए न । 


००“. 


रमावाई ग्रीचे पर बँठ गयीं । घाल में दो दीड़े थे। उन वीड़ों की ओर 
देखते हुए माघवराव बोले, 

“दाद है पा 

एकदम लजाकर रमावाई ने मुख मोड़ लिया । माववराद बोले, 

“सचमुच रमा ! मनुप्प को कभी बड़ा होना ही नहीं चाहिए । जिस समय 
हमने कहा घा कि बीड़ा छेंगे हो नहीं, उस समय तुम्हारे चेहरे पर आश्चर्य छा 
गया था। दो बीडे जाने के बाद जो हरूज्जा प्रकट हुई थी, जो हँसी विलसित 
हुई थी, उठका सौन्दर्य छुछ विराछा हो था। वह हमारे मनसे जाता ही 
नहीं है 

“फिर बब मुझमें क्या परिवर्तव हो गया है ?” 

माघवराव एकदम अम्भीर हो गये । वे बोले, “रमा, वृक्ष पर जिले हुए फूछ 
का सोन्‍्दर्य नितान्त निराला होता है । उच्को वराइरो छेथों में मुरकाया हुआ 
फूल केसे कर सकता है ? प्रोड़ता की यही उदसे बड़ी पराजय होती है ।” 

वीडा लीजिए न । 


र्ह्द दा । 
घयों न्प्डरे 
अब पान सहत नहीं होता है। तत्लण सुपारी लगतो है। साँसी 
बाती है ।” 
रहने दोलिए ।” 


दोड़ा नहीं छिया इसलिए नाराज हो गयी हो ?” 
१५ रो ड्र्क फ् हतो .ई न जी है. 
नहीं जी !” कहती हुई रमावाई उठों ओर खिड़छो के पास जाकर खड़ी 


६. आप ८ 


ही गयी । 

आपने ही तो का था ! 

“दया 2४ मुड़कर देखते हुए रमादाई ने पूछा 

*पक होंठ रेगने के लिए बोड़ों को जरूरत नहीं होवो है । 

“जाइए ।” कहती हुई रमावाई मे घिड़की पर प्विर टेक दिया। थे बाहर 
देख रहो थीं । 

॥रमा, क्या देख रही हो ?" माधवराव 55वे हुए बोले ! 

“यह देखा ? आवाद वारों से रिस प्रकार मरा हुआ हैं। डितना सुम्दर 
छ्य रहा है ।” 

मापवराव रमावाई के पीछे जाकर खड़े हो गमे ॥ रमाबाई को मह पता 
घल गया कि वे पीछे सड़े है, किन्तु उन्होंने मुड़कर नहीं देखा । माधवराव ने 
रमाबाई के दोनों यम्प्रों पर द्वाय रखे अनजाने ही रमावाई वा सिर माधबराव 
की छातो पर टिक गया। आवाशय निरभर या। रुक्ष-लक्ष तारे आाकाप्न में 
चमघमा रहे थे । माधवराव बोले, 

“रा, पूर्णमाव्रों की रात से भत्त हो जानेवाडे बहुत ही थोड़े छोग 
अमावस्या की राधि का सोस्दर्य देख पाते हैं) जियो यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है 
चनशो सुख-दुःख का भय नहों रहता हैं । दोनों ही अवसरों के सौन्दर्य को हृदय 
पर अंगित करने फे लिए वे तैयार रहते हैं 

अनजाने ही रमाबाई के मुख से दं।्ध निःश्वास बाहर निकछा ) खिड़की से 
शीतल पवन अन्दर आ रहा था । दोनों आकाध के दान सौन्दर्य कों निरख 
रहे थे । 


माथवराय जग गये । उन्होंने देखा कि बाहर पर्याप्त प्रकाश हो चुका था । 
उनको विश्वास नहों हुआ | उन्होंने सिर उठाऊद देखा 4 उसी समय लिड्कों के 
पास साड़ी हुई रमाशई की ओर उतका ध्यान ग्रया । विश्वल खड़ी हुई रमाबाई 
की ओर देखते हुए माधवराद कुछ देर तक दैसे ही लेटे रहे । उसी समय शयन- 
गृह में मैना आ गयो । उसके कंकर्णों की आवाज से सचेत होकर रमावाई सुडीं 
मैंनां कुछ कहने ही वालो थी कि रमावाई ने अपने मुंह पर उंगली रखी और 
मापवराव जो ओर देखा । माधवराव युदे नैत्रो से रमाबाई को ओर देख रहे 
थे । उनके चेहरे पर मुसकराहट थी । मैता का ध्याव माधवराव की ओर गया । 
मापदराव जग रहे हैं, यह ध्यान में आते ही वह घबड़ा गयो । माघवराद सो 
रहे हैं, यह धारपा बनाकर बढ़ बायो थी । जल्दी-जल्दी उसने पैर छुए और 
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धह शयनेगृह से बाहर चली गयो । रमाबाई माघवराव के समीप जाती हुई 
बोलीं, 

“आप कब जग गये ?'' 

“अभीन्‍्अभी । 

“तो फिर मुझ को पुकारा क्‍यों नहीं ?” 

“देख रहा था ।” माधवराव उठते हुए बोले । 

“चया 7 

“आप कैसी दिखाई देती हैं --यह !” 

“क्या मतरूब ?” रमावाई ने पूछा । 

“हम अपने रोग के कारण क्षोण हो रहे हैँ; परन्तु आप हमारी चिन्ता 
ओर उपवास तथा अनुष्तनों से सृखती जा रही हैं, यह प्रतीति हमको भाज 
बड़ी तीब्रता से हुई ।! 

"जाइए । आय भी जानें क्या-क्या सोचते रहते हैं !” रमावाई बोलों, 
“मुझको क्या हो गया हैं ?” रमावाई माधवराव की ओर देख रही थीं। कई 
दिनों वाद इतने प्रसन्न जगे हुए वे देख रही थीं। इधर इतनी शान्ति से सोते 
हुए रमावाई ने उनकी देखा नहीं था । 

माधवराव का ध्यान रमावाई के हाथ की ओर गया । उन्होंने पूछा, 

“क्या लायी हैं ?" ; 

रमावाई हेसती हुई आगे आायीं। उन्होंने भंजलि बागे बढ़ा दी । उनके 
हापों में पारिजात के पुष्प थे । मन्द सुगन्ध महक रही थी । वे बोलीं, 

“मन्दिर में गयी थी। आते समय पारिजात के फूछ पड़े हुए दिखाई दिये । 
आपके लिए ये फूल ले आयी ॥“ 

छिड़की से आयी हुई सूर्य-क्रिरणों की ओर देखकर माधवराव ने रमावाई 
के हाथ अपने हाथों में ले लिये । शुककर उन पुष्पों की गन्ध सूँघकर थे बोले, 

“रमा ! जब यह देखता हैं तब तुम्हारे हाथों की सामर्थ्य देखकर में चकित 
ही जाता हूं ।7 

“ब्यों ?” रमावाई ने पूछा । 

“देखा, ये फूछ कितने ताजे बने हुए हैं! पारिजात स्वर्गीय कुध्ुम हैं ! एक 
अद्वितीय प्रेम के लिए पृथ्वी पर आया है । इस पृष्ठ को भी एक श्ञाप मिल्ला 
हुआ है । 

“कैसा १ 

पह शाप यह है कि अत्यन्त निर्मल प्रेम के बिना ये फूल ताजे नहीं रहते 
हैं। स्वय देवों के सहवास में मी निनकी ताज़गी टिक नहीं पाती है, ऐसे ये 
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वारिजात के फूछ यू के इंठने घढ़ थाने पर भो ढुम्हारे हाथों में रुछे हंध रहें 
हैं, देखो वो ! यह देसकर आरवर्य न हो तो और जया हो ?” 

“जाहए, आप तो दस बेकार की बार्ते--” रमादाई दूसरी ओर देखती 
हुई बोलीं । 

मापवराव हँसते हुए प्रलंग से उठरे। उनको हाथ का सहारा देने के लिए 
रमादाई आगे बढ़ीं । मापदराद बिना आपार के उतर पढ़े । दे बोऊे, 

"आज उठने में बहुत देर हो ययी । नयाड़े की आवाज से मो ब्रॉफ नहीं 
छुड़ी ॥7 

“सात बहुव कष्ट हुआ था। फिर कहीं जाकर आपको आँख लगी थी। 
नींद मे टूट जाये इसलिए....!! 

“तगाड़ी बन्द करवा दिया न ?/ माथवराव हँतकर बोढे, “बहुत अच्छा 
क्रिया । अब वास्‍्तव में हम श्ोमन्ठ भोगा देते है। प्रमु की नौबत और मारती 
तो बन्द नहों की हैं वे ?” 

/8 इतना दया मैं जाततो नहीं ?” 

/नोचे इच्छाराम पन्‍्त, नाना, मामा आदि छोग आ गये होंगे न ?” 

नह ।! 

“ओह ! आज देवाखम में जाते में देर हो जायेगी । चलो ॥”” 

मापवराव शमनगृह से बाहर निकले । पोछेयोे रमाब्ाई चल रही थीं। 
बहुठ पीरेन्धीरे एक-एक पग्र रखते हुए मांघवराव जा रहे थे। बा हाथ पर 
प्रोपति चल रहा था। दायो भोर रमादाई चल रही थीं । जद-ठतव माधवराव 
श्रोपति के कप्पे पर हाथ रस छेते थे । उसका सद्दारा ले छेते थे । 

स्नान समाप्त कर, फपड़ें पहनकर मायवर राव मीचे बैठक में आये । हरच्छा राम 
पन्‍्त ढेरे, मोरोबा आदि छोग यहाँ खड़े थे। उनके मुजरों को स्वीकार करके 
माधवराब मंदक पर बैठ यत्रे । श्रोमन्त्र को प्रश्षनत्न मुझ देखकर सवकी अच्छा 
छगा। मोटोबाजो ने पूछा, 

“नींद बायी थी ?" 

“हां [४ मापतराव ने प्रसता से कहा । 

“येऊर के वायुयरिवर्तद से ओ्ोमन्त को उछर छाम होपा | अब वर्षा भो 
शमाप्त हो गयी है । 

/'मोरीबा !” भांघवराव उच्छ्वास छोड़कर बोडें, “छाम होगा तो बह 
बायु-परिवर्तन से नहों, बल्कि गजातन की कृपा से ! अहंकारी वैद्यों ने, फिरंगी 
डॉफ्टरी मे, सबने ही जब अपयश पाया तमी हमने निशदय कर लिया ओर यहाँ 
आये । ब्रोपप-पानीं सब छोड़कर हम प्रमु के आगे हली घुप की राख के सहारे 
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दोगे ? ऐसे अवधर देसहर छगता हूँ हि जोवन सकल हो गया । कुछ भी दारण 
मे होने पर, एफ प्रसंग की स्मृति के लिए एक मनुष्य इतनों दु८ से हमारे स्वास्थ्य 
को थार्ता तुनकर दौड़ा आता है, यह क्ये छाधारण बात है ? मोरेशर ! श्छपों 
रहूकर जाना हमें स्वोकार नहीं हूँ । परन्तु ब्यप-जैसे छोग मिलते पर, सभी ऋणों 
मे उछूग हुआ जा सकता है, इस बात १र हमें विश्वात्य नहीं होता है ।" 

“चीमस्व ! भाज थो फुछ पा रहा हूं वह आपके हो आशीर्वाद हे है ।'" 

#ब्ाप यद्ट म्रमसते हैं, यह आपका बड़प्पन है। मैं मापके लिए बया कर 
सड़ता है ?” 

मोरेश्यर भाघवराव को ओर देख रहा था। प्रातःकाल को कोमल किरणों 
में बह माधवराव का रूप निहार रहा था । रोग के कारप अत्थिपंजर बनी हुई 
देह पर इपामता छा गयो घो । उस मूर्ति को मोरेश्वर देस रहा था । अत्वस्त 
मुस्दर, सपग्रम्पस्त, रतिक, तद्णाई की मस्‍्टी में निश्चिन्तता से घूमनेत्रलो 
मायवराव को स्वष्निल मूर्ति कह्ी दिखाई नहीं दे रही थो । परिचय पिल रहा 
यथा केवल नेत्रों से । उतना ही चिछ् शेष बचा था । 

“बोलो मोरेश्वर, जो चाहो मुक्तमन से कह दो ।7* 

मोरेशर सचेत हुआ । आऔँधों में आये हुए जल को पोता हुआ वह बोला, 

“श्रोमन्त, एफ ही दररठा मठ में ऐेकर में इतनी दुर से आया हूँ ।” 

“बोछो, मोरेश्वर ! बढ़ी हम पूछ रहे हैं ।” 

“श्रीमन्त, भाज्ञा हो तो एक वार आपके घरणों में सेव। का अक्सर मिले, 
बस यद्दी इच्छा हूँ 

मापयराव सिल्‍नता है हँस । 'मोरेश्वर ! इतनो दीधंकालीम संग्रीत-सैवा में 
हुपने अत्यधिक श्रधति कर ही होगो; परन्तु हम तुम्हारा गाना पहली वार 
युनते समय जितने अनभिश्न थे, उतने ही आज भी हैं...” 

/परत्तु श्रीमन्त,..! 

“हुप्र हुहें नाराज़ नही करते हैं। हम जरूर गाना छु्ेंगे। नाना“ 

(जो |!” वाता कडथोश आये बढ़े । 

/'मोरेइव र, भाग्य से वछ नागपुरकर मसले आ रहे हैं। उतको भी आपका 
गायव सुनवायेंगे। लाना, जब मोंधले आ जाययें,....रात में गजानन के सम्पुख 
भोरेश्वर के गाया की बैठक रसिए ? हम बैठक में उपस्थित रहेंगे । ठोक है न, 
प्रोरदवर |” 

मोरेड्र ने आग्रे दढ़कर माधवराव के पेर छुए । मापवराव पस्ठ के कम्पे 
पर हांप रंसकर मन्दिर की ओर चलने छगे। पीछे-पीछे ताना, बापू और 
मोरेददर जा रहे थे । 
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रहे । भव यदि दौक होना होगा तो उसी की छपा से होंगे।. चलिए, दर्शन 
कर जायें 7 

माधवराव उठे । बैठक के वरामदे में आते ही श्रोपति ने जूते भागे बढ़ा 
दिये । जूते पहनकर माधवरावजी नब्नक्रारखाने से वाहुर निकले । नव्नक़ा रखाने 
के सामने शिवपंचायतन देवालय के सम्मुख दो व्यक्ति खड़े थे। माधवराव के 
बाहर भाते हो उन्होंने मुजरे किये । उनमें से एक व्यक्ति आगे आया । सिर पर 
क्ेसरिया पगड़ी, देह पर श्वेत स्वच्छ कुरता और चूड़ीदार पाजामा घारण किये 
हुए; गौर वर्ण का, कंजी भेदक आँखोंवाछा तथा ऊपर को ओर उठी हुई मूँछोंवाला 
वह व्यक्ति घीरे-घीरे माधवराव के सम्मुख भाया । माधवराव ने पूछा, “कौन ? 

बढ़े आदर से वह व्यक्ति बोला, 'हुजुर, मैं मोरेशवर ।” 

“प्रोरेश्वर !” क्षण-सर विचार करते हुए माववराव खड़े रहे । मोरेश्वर 
फुछ कहने जा रहा था क्रिमाघवराव बोले, “ठहरो !” ओर दूसरे ही क्षण 
वे बोले, ! 

“हाँ । मोरेशवर | भाप हमारे दरवार में गायक थे न ?” 

“जी ।! भोरेश्वर आनन्द से बोला । 

“बहुत वर्ष पहले की बात है, हैं न? आप प्रातःकालू गा रहे थे। तब से 
आपसे फिर भेंट हुई ही नहीं ।” 

“जो ] सच है । भाप कर्नाठक में गये और मैं पुणे छोड़कर उत्तर में गया । 
भव तक वहीं था ।* 

माघवराव खिन्नता से हँसे और बोले, “आपने राजो-वाजी से पुणे नहीं छोड़ा 
होगा। उसवा भी कोई प्रवक्ू कारण उस समय रहा होगा ।. वह कारण हम 
घुमसे नहीं पूछते हैं। पुराने दुःखद प्रसंगों को प्रकाश में छूकर उनको सहन 
करने की शक्ति हममें नहों रही है। भव भाप सब प्रकार से ठीक हैं न ?” 

“जी! आउे आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है। जयपुर के दण्वार में 
नोकर हूँ ।” 

“अच्छा ! गुणों के पारखी हैं वे लोग, आपके जाने का प्रयोजन ?ै 

“सरकार से पता चलछा था कि आपका स्वास्थ्य ठोक नहीं है । आपके दर्शन 
फरने की उत्कट इच्छा हुई, इसलिए आया । पुणे में पता चछा कि आप यहां 

। इसलिए वहां से सीधा यहाँ बाया हूँ 7” 

व्याकुद करनेवालो एक बज्ञात भावना माथवराव के चेहरे पर व्याप्त हो 
गयी। बकारण उनको आँखें भर जायीं। इच्छाराम पन्‍्त की जोर मुड़कर 
वे बोले, ह॒ 

“देखा पत्त ? पूर्वजन्म के ऋणानुचन्‍्ध । इसके अतिरिक्त इसको कया नाम 
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दोगे ? ऐसे अवसर देसकर छगता हैं कि जोवन सफल हो गया। कुछ भो शारण 
न होने पर, एक प्रसंग को स्मृति कै लिए एक मनुष्य इतनी दूर से हमारे स्वारध्य 
ही याद सुनकर दौडा माता हैं, यह क्या साधारण दात हैं ? मोरेश्र ! त्राणी 
रहकर जाना हमें स्वोकार नही है। परन्तु आपन्जैसे छोग मिलने पर, सभी ऋणों 
से उकूण हुआ जा सकता है, इस बात पर हमें विश्वास नहीं होता है ॥! 

“भोपग्ठ १ शाज जो पुछ पा रहा हूँ वह आपके ही क्षाशीर्वाद से है 

/ज्ाप यह समझते है, यह जापका बडुप्पन है | मैं आपके लिए वया कर 
साहा है? 

मीरेश्यर भाधयराव को और देख रहा था। प्रात:झछाल को कोमल शिसपों 
में बह माधवराव का रूप निहार रहा था । रोग के कारण अस्थिपंजर बनी हुई 
दे पर इयामता छा गयो थी । उस पूर्ति को मोरेंइवर देख रहा था । भत्यन्त 
मुस्दर, सरतम्पस्न, रसिर, तथ्णाई की मध्ती में निश्विन्तता से धूमनेवालो 
मापवराव की स्वष्निल मृति कहो दिखाई नहीं दे रही थी । परियय भिल रहा 
था कैवल नेप्रों ते । उतना ही बिह्न झेप बचा था । 

*दोठो भोरेश्वर, जो चाहो मुक्तमन से कह दो ।” 

मोरेश्वर सचेत हुआ । औघो से आये हुए जल क्रो पोंछता हुआ वह बोला, 

“ध्रोपन्त, एक ही इच्छा मन में लेकर मैं इतनो दूर से वाया हूँ 

“बोछो, मोरेश्वर । वही हम प्रूछ रहे है ।” 

“थ्रोमन्त, क्लाज्ञा हो तो एक बार आपके चरणों में सेव! का अवसर मिले, 
बस यही इच्छा है ।” 

मापवराद खिलता से हँसे । “मोरेश्वर | इतनी दीघंकालीन संगीत-सैवा में 
तुमने लत्यधिर प्रगति कर छी होगी; परन्तु हम तुम्हारा गाना पहली बार 
सुनते समय जितने अनभिन्ञ थे, उत्तने ही आज भी हैं...) 

“वरन्तु श्रोमन्‍्त, 

“हम तुम्हें नाराज नही करते हैं। हम जहूर गाना सुमेंगे । नाना--” 

जो |” नाना फइणौस भागे बढ़े 

“मोर, भाग्य से दाल नागपुरकर भासले आ रहे है। उनको भी आपका 
गायन सुनवायेंगे। नाना, जब भोंवल्षे आ जायें,....रात में गजानन के सम्मुख 
पर है गायन की बैठक रणिए ! हम बैठक में उपस्थित रहेंगे । ठोक है न, 
भोरेददर [” 

के स्वर की ओर चलते छगे। पीछे-पीछे नाना, बाप झौर 
मोरेशर जा रहे थे । ड 
रपाम्ी 
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वैठक में व्यम्बक मामा, रघुनाथराव, श्रीपतराव, कृष्णराव कालि, पाटकर, 
दरेकर भादि नीतिन्न जन उपस्थित हुए । घोड़ों की टापों को आवाजों से थेकर 
गूंज रहा था। स्यम्वकराव मामा के आगमन की सूचना देने के लिए नाना 
जल्दी-भल्दी मांधवराव के ऊरर के शयनगृह की ओर गये। श्रीपति द्वार पर 
खड़ा था । 

“ग्रीपति !” 

श्जी ! 

“थ्रोमन्त सो गये ?” 

“जहीं । जग रहे हैं । सूचना देता हूँ । 

“और कौन है ?* 

"कोई नहीं । 

“हहूरो, तो मैं हो जाता हूँ।” कहते हुए नादा जागे बढ़े । उन्होंने महल 
में पैर रखा । माघवराव खिड़की के पास खड़े थे। वे पूर्वी पठार पर सैनिकों की 
हलचल देख रहे थे | पीछे न देखते हुए वे बोले, 

“जया है नाना ?! 

“पेठे, पाटणकर, पटवर्धन--ये छोग अभी-अभी उपस्थित हुए हैं ।" 

छा |! वह हम देख हो रहे हैं। चलिए, हम भभी भा रहे हूं । 
भमाधवराव वाले । के 

जेपे ही माघवराव सभाकृक्ष में आगे, सब खड़े हो गये । मुंजरे हुए । सबको 
दृष्टियाँ माघवराव पर केन्द्रित थीं । माघवराव में जो परिवर्तन हुआ था, उसको 
उन्होंने स्वप्न में भो अपेक्षा नही की थी । 

माधवराव ने बैठकों पर बंठते हुए पुछा, 

“क्यों मामा, मुहीम वया कहती है ?” 

“श्रोमन्त, क्या बतायें ? बारम्बार सारी सूचना आपको देते ही रहे हैं । 
मोती ताछाव की लड़ाई में, काश | आप होते, श्रीमन्‍्त ! नोछकण्ठराव ने आाहुति 
देकर हैदर का वास्तविक पराभव वहाँ किया। गोपालरात्र पटवर्धन पहले गये । 
बाद में नोलकण्ठराव गये । हैदर की मुहीम की सफलता का आधे से अधिक श्रेय 
गोपालराव, नीलकृण्ठराव, घोरपड़े आदि लोगों के यर्तृत्व को है ।* 

गोपालराव की स्मृति बाते हो माघवराव भाव-वि्धुछू हो गये । वे बोले, 
मामा, ग्रोपालराव हमको छोड़ गये हैं, इस वात पर विश्वास ही नहीं होता 
हूँ । उनकी मृत्यु से हम व्याकुल हो उठे । हरिभाऊ के पास स्वयं जाकर उनको 
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हम्झ्ाता हमारा कर्तेग्य था; परस्तु इदता करने को शक्ति मो हममें नहीं रहो 
धो। गया मुँह छेकर हम उनके सामने छाते ? जिन्होंने अपनो प्रो पीढ़ी हो 
मरादा राज्य को झेया में निष्ठावर कर दो, उनसे हम कया बहते ?” 

“झ्ोमन्त | को होना या, दह हो गया। आपके स्वास्थ्य के बारे में सुना । 
बापत्रा अत्यन्त आवश्यक पत्र पट्रेचा इमलिए हैदर से समझौता किया, महों तो 
उसझा सफाया करके हो आपके चरणों में उप8ध्यित होते ।” 

“प्रामा” म्ाषवराव दोछे, “हमारे स्वास्थ्य के कारण आप मुद्दीम अपूरी 
छोड़कर आये, परन्तु आप सव एक होकर इस मुद्गीम झो इस दशा में छे आये, 
यही पया कम है ? आपने हो यश सम्पादन डिया है, उससे हम तृप्त हो गये । 
शिव छत्रपदित्री के समय जितना प्रदेश था, उतना प्रदेश आपने प्राप्त कर 
हिया। मराठा राज्य स्पिर हो गया, यह देखने का सौमाग्य हमको मिला । और 
गया चाहिए ?” (3 

“आपछा स्वास्थ्य कैसा है, थोमन्त ?” मामाजों ने पूछा । 

"यह पूछने के छिए और दताने के लिए अद वैद्वराज को आवश्यकता नहीं 
होती है ।” श्रोमन्ठ हँसकर दोले, “स्वास्थ्य का निर्णय हो रहा है ।” 

“दया मतलब ? औषध नहीं चछ रही है ?” मामाजी मे आश्चयं से पूछा । 

/ब्रामा, हम औषप से ठोक होनेदाले नहीं हैं, यह बांठ ध्यान में आते ही 
हम पेऊर वी शरण में बाये । जो भोग ठिखे हैं, वे भोगने है । जो दिन बचे हैं, 
ये बिताने हैं। मन को हमने तैयार कर छिपा हैँ । आप सब प्े हुए आये हैं। 
विधाप कोडिए । हम थोड़ा-सा छेटते हैं । सन्प्यसमय हम मिलेंगे ।” 

म्राषवराव को एकदम स्मरण हो आया । वे बोडे, 

“मामा, कछ नागपुरकर भोसके हमसे मिलने के लिए आे रहे है। हम उतके 
स्वागत को नहों जा सकेंगे । आप, नाना ठया अन्य सरदार मण्डडी--आप लोग 
जाकर उनकी अगवातो वरें । सम्मानपूर्वेक उतको छे आयें ।/ 


नागपुरकर भोंसके के स्वागत को विद्याल तेथारी शुरू हो गयो यो पेऊर 
के राजमवन ढो खास बैठक में सभा का आयोजन था। घरतों पर गद्दे दिछे 
हृश थे। दोनों बोर से इवेंठ शुश्र चादरें दिछाकर मस्तनदें लगा दी गयों थों। 
मध्यमाग में विद्देप मद्धन्वयूत्न छोगों को बैठक थी । विश्वेष बैठक को गहरी नीली 
महमल पर बरी के वलादत्तू से सजाकर संवारा गया था। श्वेतशुप्न बैंठष में 
वह स्थान दडुठ सुन्दर छग रहा था। दंठक के बराहदे में धाइ-फ़ानूस साऊ 
करके शगाये जा रहे थे । 
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सनन्‍्प्या समय भोसलछों के आने की वार्ता आयी। सारी बैठक हण्डों मोर 
झाड़-फ़ानूसों के प्रकाश से भरी थी। जातोजी भोंसलों के स्वागत के लिए माघव- 
राव पहले ही बंठक में उपस्थित हो गये । पगड़ो पर शिरपेच, तुर्रा और क़लगी 
शोभा दे रही थी ! देह पर रेशम भौर जरी के कपड़े से वना हुआ कुरता, मोर 
बैरों में पाजामा--यह माघवराव का वेश था । कलाइयों में पहुँची ( कंकृण .) 
तथा गले में मोतियों और नवरत्नों का हार शोभित हो रहा था । 

जानोजी भोंसले के आगमन का पता चलते ही माववराव बैंठकी पर से 
उठे और कक्ष के प्रवेशद्वार तक गये। वअ्यम्बकरावजी के पीछे-पीछे जानोजी 
भोंसले कक्ष में आये । माधवराव ने अत्यन्त प्रेमपूर्वक जानोजी भोंसले के मुजरे 
को स्वीकार किया तथा उनका हाथ पकड़कर अपनी बैठक्ी पर ले बाये। खास 
वैठकी पर बैठते ही श्रोमन्त के पीछे सेवक खड़े हो गये । दोनों ओर से कुशल- 
छेम की विचारणा हो जाने पर माघवराव का संकेत पाकर सारे माननीय 
सरदार उठकर बाहर चले गये । कक्ष में केवल पेशवे और भोंसले रह गये थे । 
भोंसले माधवराव की भोर देख रहे थे। जिन पेशवाक्ों ने नागपुर पर बाक्रमण 
करके भोंसलों को सोछापुर का समझौता करने के लिए विवश किया था तथा 
कनकापुर के समझौते में छाखों रुपयों का 'कर” वसूल किया था, उन माधवराव 
को भोंसले निरख रहे थे। जेजुरी में मिले वहुत दिन नहीं हुए थे; परल्तु इसी 
दोच माघवराव में जो परिवर्तन हो गया था, उसकी प्रतीति भोंसलों को तोक्ता 
से हो रही थी । 

“कहिए राजन । हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ?” माधवराव ने 
पूछा । 

जानोजी भोंसले बोले, “श्रीमन्त, पता चला कि मापकी तबीयत ठोक नहीं 
है । रहा नहीं गया, इसलिए मिलने चला आया ।7 

“यह आपका बड़प्पन है, राजन्‌ ! किन्तु हमारे लिए आपके मन में इतनी 
आत्मीयता सचमुच ही उत्पन्त हो गयी है क्या ?” 

“श्रीमन्त !” जानोनी भोंसले छाती पर हाथ रखकर बोले, “यह जानोजी 
भोंसले सब कुछ करेगा, किन्तु झूठ नहीं कहेंगा । श्रीमन्‍्त, नहीं तो मन में भाते 
ही पेशवाओं के चिद्ध वह इतनी बार खड़ा न हुआ होता 7” 

“वाह राजन्‌ | आपके इस स्पष्ट कयन से हम खुश हैं। परन्तु यह व्यक्तिपत 
मित्रता, जो भव हुई है, अधिक समय तक टिक सकेगी, ऐसा लगता नहों है। 

भोंसले चौंक पड़े । वे शंकित होकर बोले, “वब्यों ?” 

“अब हमारा भरोसा नहीं हैं। हम थक गये हैं, राजन्‌ ! हमने दो वार 
आपपर चढ़ाई की । आपका पराभव किया; परन्तु उस सफलता से हमें जरा 
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भी आततरद नहीं सिचा । अपनों ले लड़ते में बडा आदन्द होडा हैं ? परन्‍्दु बह 
दरमडों झरना ही पद्म । यदि हम दैंशा ने रखे, हो राम्प $ प्रदि हम बे मान 


टहुरते । जाने दो। राशन, जो हटा था, हु हों ददा। उम्छो मत में मठ 
रखिए॥ मराद्य रान्य को बापड़ी सदैव आदस्यडुंटा है, यह दात इन बाउते 
सईद बदूदे रहे हैं; १रन्तु एम्ड झाश्यरों ढो टपा अपने देशाड पत्ठ ही सटाड़ 
हे कारद काद उसपर दिश्दात नहीं कट से । कदआएुर $ समझो $े बाइ 
बाप और हम जैसे प्रठ्ठ आये, बैठे यदि पदले आप होते, दो इसने भो बाई: 

डुछ विद्या जा गझदा था। 

“ओडन्द ! दसने दादा खाहद डे झम्दन्प में झुदा है । हारा उददे पुराना 
स्नेंद्र हैं। आारने केदुरों में उनझो झरने का वचन दिया छा, रस 
बाठ की याद... 
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दिखाने को शोई उनम्रठ नहों हैं । राषदराद डस्दों साँस छोड धर दे 





/शजनू, काड़ा हे #३ में रखना बद्य इसारे डिए शोमा रो बाद है ? दवहऋा 
बडा इम्हो छौक है 7 परन्तु राग्पह्रठों छो मन नहीं होटा हैँ। उद्छों खुश 
कठस्प छा ही पाउन करना पढ़ता हैं। परन्तु ग्रजतू, काझए अद मेंसे ददइर#द 
में नहीं हैं । दपाधन्धि जत्दी हो मै दनझ्ो मुन्द कर दूँदा । वह दाठ मुछठ्ो दशा 
दी इस देवो रहो है ।/ 

मोल बेटे, “थीमन्त, अद मेरी भी बदस्या हो मयो है। स्वास्थ्य उंदा 
रहना चादिए, देखा अच्छा नहों रहदा हैं। जो थाउद्े घर है, वहां हमारे घ 
हैं। वह मैंने कारओ दादों ये टाल दी दिया हैँ ॥ बद हमारी इच्छा यह है £ 
बरतने भाई मुपरीरी के छटझे को दत्तक ले मे बौर घर का समझा दिद्य दें ।” 

अदापडी इच्छा दर्ते स्वोचार हैं। उम्रध्ो दम उहर मान्य करेंगे; परन्तु 
शाबत्‌ ! एक दाठ रहठा हैं, इदझो झदाद़ि मठ मूलिए। झादारा कौ रद्दी रे 
प्रडि मन में दैरदाव मठ रखिए । उस्छा परिदरार बच्छा नहीं दंगा । ठाराबाई 
में दम बेर से श्री रामराशा को ईद झिया। हमारे उिटाजो ले मो इस ओर 
घ्यान नहीं दिया । पेशदाओं ने मह झूछ खो । इउडा छड़ उन पानोद्त पर 
मोदता पड़ा | हसने छद्गटिंतरी को डिक्के से छुट्माइर ठाठारा मेंबा; परन्तु वहाँ 
दमारी इच्छा पूरी नहों हुई । शुछ ऋारणों उे दद दूरी हो रहो ॥ हम घाठार- 
कर छत्ररति को पुनः बडशाह़ी देखदा चाहते थे। हमारे उठ स्वस्ठ को छात्र 
पूरा कौडिए। दवटक थार थी छत्रपठि झो मानते हैं, टसो दस बापके दक्षिद 
मो झसा मानेगी । दक्षिद को झा झा मातरिस्द थो छवप्रदि ओ मही है। 
डबझे दिलडुड मो घरदा मठ खयाइए । यदि ऐसा प्रयस्‍त करोड, ठो दिए दह 
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टूट पड़ेगा | कोल्हापुरकर या आप उस मान को कभी नहीं प्राप्त कर सकेंगे । 
जहाँ भावना युद्ध करती है. वहाँ सत्ता अधिक समय तक नहीं ठिकती है। यह 
साहस आप मत कीजिए । यह मेरी आपको प्रेमपूर्ण सलाह है ।” 

“्रोमन्त ! सम्रय हो गया। थाज्ञा मिले । जानोजी बोले । 

“राजनू, कल हमने गणेशमन्दिर में गायन का ब्रायोजन किया है। आाद 
उपस्वित रहें, यह इच्छा है ।” 

“जो बाज्ञा ।” 

श्रीमन्‍्त ने जैसे ही आज्ञा की वैसे ही बाहर खड़े हुए सरदार अन्दर भायें। 
सबको इचन-गुलाव दिया जाये, उससे पहले माधवराव ने अपने हाथों से मोतियों 
का तुर्थ जानोजी भोंतले की पगड़ी में लगाया । यह सान परम्परा में नहीं समा 
सकता था | उस बहुमान से जानोजी अभिभूत हो गये । माधवराव भोंसलेजी के 
हाथों को अपने हाथों में लेकर प्रेम से दाबते हुए बोले, “राजन, अब तो हमारे 


> 


प्रेंम की प्रतीति हो गयी न ? 


दूसरे दित मापवराव को फिर खाँसी आने छगी। माथे पर पसीना भाने 
लगा रमावाई घबड़ा गयीं । वे बोलीं, 

“देखा ! कुछ कहती हूँ तो आप सुनते नहीं हैं ।” 

भंग्रो्ठा से माथे का पसीना पोंछते हुए माघवराव ने पूछा, “वया नहीं 
सुना ?* 

“मन्दिर पैदल किस लिए गये ? बैठक में घण्टों बातें करते रहते हैं ?” . 

“कल से हम ज़रूर सुनेंगे ।” माघवराव बोले । 

ऐसी परिस्थिति में भी रमावाई को हँसी मा गयी । बोलीं, "रहने दीजिए... 
कोई सुनेगा, तो कहेगा कि भाप तो अक्षरशः मेरा कहना मानते हैं ।” 

“यह सच ही हैँ ।” माधवराव बोले । 

दिलूँगी | बव में भाषको हिलनें-डुलने भी नहीं दूँगी ।”” 

“एकदम स्वीकार है; परन्तु कछ से ।” माघवराव कछ पर जोर देकर 
बोले । 

“व्यों ? कर क्यों ?” आदचय से रमावाई ने पूछा । 

“सपने भवन में पहले एक भाट था--! 

क्र 2! 

“बह बहुत बड़ा गायक हो गया है?! 

“फिर ?! 
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“श्री $ मन्दिर में आज उसझा गायन होगा 

“जाने का इतना झौंक़ आपको बंद से हो एया ? जाने को सझोई इरूए3 
महीं हैं । 

रमा 77 

इस प्रद्मार पुकारने से रमाशाई चक्तिठ हो ययीं। बहुत हो बदबितृ वे इस 
ठरह पुदरारते थे। रमादाई पर दृध्टि डे न्द्रित करते हुए मापदराद बोले, “रपता, 
संगीत का धो हमें नहीं हैं । परन्तु अब छिसी का मन दुलाने की इच्छा नहीं 
होंठो है । वह वेचारा हमारे स्वास्थ्य की वार्ठा सुनकर जयपुर से आया हैं। यह 
उम्रड्ो इच्टा हैं। हमने यह वचन दिया है । जावोजी मोंसले भी आनेवारे हैं ।” 

रमावाई हंसरूर बोडों, “आपने जब ववन दिया हैं, छी वया मैं मना कर 
दूँगी ? परन्तु आप वाहकी में जायें ॥/ 

४ इतना पास तो मन्दिर हूँ !"” 

“यह सच हूँ । परन्तु इतदा श्रम तो बचेगा !” 

“दोक़ है । हम पालको में जायेगे । और कोई बना ?* 

रमावाई हँसदी हुई बोडीं, “अधिह देर ठह्न नहीं बैठता हैं ।” 

“छ्ोकार है । और दुछ ?” 

“हूं अमी !” रमावाई दृष्टि से दृष्टि मिलाठी हुई बोहों ! 

श्प्पा 7 

"बहू कह रही हूँ इसलिए गुर नहीं होता हैं !” 

मापवराव हूं# पड़े । हँसते-हँठते गम्मीर हो गये । वे बोले, 

“आप इठनो डिल्ता वर्यों करती हैं? दिस छिए 7” 

“मैं नहीं समझी ।” 

॥एक बात पूछू १” 

“धवृष्ठिए न 77 

“कुछ नहीं 37 

/कहिए ने!” 

“आपसे धूष्ठना चाहता था #ि बृझ से तोड़ लेने के बाद फूल क्रितनी देर 
तक नंसा ही बना रहता है 7” 

“में नहीं जानठी ।7 कहर रमाबाई ठत्भाय मुड्ों गौर घिड़झो से बाहर 
देखतो हुई छड़ी रहीं । 

माधवराव उठे । पीछे से जाकर उन्होंने रमादाई के झनन्‍्यों पर हाथ रख 
दिये | रमावाई को वलातू अपनी ओर अमिमुख डिया ) रमावाई छो बाँखें मर 
आयो थीं। घनको पोंछते हुए वे बोले, 
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“समा, संकटों को भोर से आँखें बन्द करने ते काम नहीं चलेगा । चह 
देखो ।” खिड़की से वाहर ठँगलो से संकेत करते हुए माधवराव बोले । 

रमावाई ने देखा । सूर्य अस्त हो रहा था। सम्पूर्ण पढ्चिस क्षितिज अनेक 
प्रकार के रंगों पे चित्रित हो गया था। उत्त दृश्य को देखकर रमाबाई मुग्ध हो 
गयीं । स्विर दृष्टि से वे उस दृश्य को देख रही थीं। माधघवराव बोले, 

“देखा ? कभी विचार किया है क्या कि सुर्योदय के समय सारा आकाश 
कैसे दिव्य तेज से दोप्त होता है; परन्तु सूर्यास्त के समय वही सहस्न रंगों से इस 
तरह वर्यों भर जाता है ? इतना ज्वार क्यों आता हैं ? जावती हो ?” 

रमावाई ने नकारार्थी प्रिर हिलाया । 

'भहीं ? थोड़ा-सा भी यदि विचार किया होता, ठो उत्तक्ता उत्तर मिल 
गया होता । पश्रातःकाल जब सूर्यविम्ब झ्षितिज पर आता है, तब उसके तेज से 
आकाश चमचमाने लगता है। वह सूर्यजन्म का प्रतीक होता है; परन्तु सन्ध्या- 
समय वही सूर्य जब अस्तंगत होता है, तब सारे आकाश में रंगों की वर्षा-सी हुईं 
दिखाई देती है । पूरे दिन अपने तेज से पृथ्वी को स्नान कराने से जीवन छृतार्थ 
हो गया होता है, उसका समाधान इन रंगों से प्रकट होता है। ऐसा समाधान 
कितने जनों को होता है ?” 

“कितनी वार कहा है कि इस तरह की बातें मत कहा करो ?” रमाबाई 
व्याकुल होकर बोलों। उनके दोनों बड़े-बड़े तयन आँधुओं से भर आये थे । 
स्वयंकी संभालते हुए माघवराव बोले, “रहने दो तो ! मैं तो यों ही कह रहा 
था। भूल जाओी ।” 

कुछ न कहरर आँखें पोंछती हुई रमावाई वहाँ से चछी गयीं । 


रात को माघवराव का भोजन हो जाने पर सब छोग ग्रायन सुनने के लिए 
मन्दिर जाने को तैयार हो गये । माघवराव श्रोपति का गौर पन्‍्त का सहारा 
लेते हुए दरवाज़े तक भाये । पालकी खड़ी थी। माववराव चुपचाप पाछकी में 
बैठ गये। उन्होंने ऊत की बण्डो पहन रखो थी। कन्धों पर चादर डाल लो थी । 
सिर पर पगड़ी थी; किन्तु उसपर शिरपेच नहीं था। भवन से मन्दिर अधिक 
से लधिक सौ क़दम दूर था। पालकी से उतरकर माधवराव ने मन्दिर में प्रवेश 
किया । मोरेश्वर स्वागत के लिए खड़ा था | माधवराव घोमे-घीमे पर रखते हुए 
सभामण्डप तक भाये। बाहर को सीढ़ी पर से ही उन्होंने दर्शन किये । 

सभामण्डप की छत में लगे हुए रंग-विरंगे दीपदानों में मोमबत्तियाँ जल रह 
घों। समामण्डप को दोनों ओर वरामदों की दिशा में स्थान-स्थान पर मशालें 
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जल रहो थो । मग्दिर का दोपस्वम्म प्रज्दलित था। समामष्डर में बेठक सजो 
हुई थी। फ्रखारा घठ रहा पा। फ़रशरे पर छगे हुए शिललोसो दोपदान में से 
पहनेवाले प्रकाश में प्रब्वारे के जल के गण घमहझ रहे ये । रुमामण्डप में सारे 
सरदार मण्डटी इब्ट्रो हो गयो थी। जानोडो भोंयछे पहले हो जा गये थे। 
दायीं भोर के चोद में छावनी के अधिकारों लोग स्थान ग्रहण कर रहे थे । 
जानोजी भोंध्छे के साथ माघवराव बैठकों पर बैठ गये । नाना, बापू, पटवर्घन, 
पम्त, विचुरकर आदि इग्रापात्र जन श्रोमन्‍्त के समोप बेठे हुए थे। श्रोगणेश के 
सामने के घरामदे पर बिक का परदा लूगा दिया था । 
मोरेशवर अपनो बैठी पर बैठ गया । उसके पोछेचीछे तदलची, सारंगी 
वबादक और दो साधो अपने-अपने वाद्य लिये वेंठकों पर आये। वाद्यों को ठोक 
किया गया। श्रीमन्त यह सब देख रहे थे । वाद्य ठोक जमते हो मोरेश्वर श्रोमम्द 
फे चरणों को सर्प कर हाथ जोड़कर बोला, “थोमस्त, क्या गाऊं मैं १” 
श्रोमन्‍्त हँस । वे बोले, “मोरेददर ! सचमुच हमें संगोत का कुछ मी ज्ञान 
नहीं है। हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए अधिक देर तक बैढना हमारे छिए अशवय 
है | इसलिए ऐसा फुछ गाओो जिससे इस व्याधि का विस्मरण हो जाये और मन 
अन्तमुत्ती हो जाये ।! 
मोरेदवर मुजरा करके बैंठहों क्री ओर गया। उसने वीरासन लगाया। 
साथियों के हाथों भें तानपूरे घोटने छगें । समशयों के प्रश्ाश में दिखाई देनेवालो 
श्रोगणेश को मूदि को यन्दन करके मोरेश्वर ने आलाप क्रिया। उस निर्मल 
स्वर से सदके मने अमिमूत हो गये । सोरेशइवर ने बिसो करण राग के आरोह- 
अवरोहों को बगुछ क्षणों तक गुनगुनायां, तत्यश्वात्‌ वह अपने निर्मल स्वर में 
गाने छगा, 
तुम विश्वनाथ हो, मैं दोन, रंक, है अनाथ 
चरणों में भाषा है, पोड़ो कृपा करो नाथ | 
भोरेदवर अब बैक को भूल गया था। भावना से तदरूप होकर वह 
भागरदित होकर गा रहा था। माघवराव मन्त्रमुग्ष होकर सुन रहे थे। भावना 
है सरायोर एक-एक दम्द उनके हृश्य से टकरा रहा था। मोरेश्वर गा 
दवा पा.... 
तुम्हारे पाप्त बया कमो, मैं तो है अल्पन्तनन्तोषी 
छुहाय बहे, देव, देव | सप्रेम दे प्रसाद ॥ 
जप यह छन्द समाप्त हुमा तद सबडो भान हुआ । मोरेद्र और थोमन्व 
दोर्नों ने हो बसें पोछों। श्रोमग्त बोले, 
“करेशवर, तुम घन्य हो, भर्मस्पर्शी तुम्हारी आवाज धन्य हैं! हम इंच 


स्वामी श्र 


दक्शा को पहुँच गये हैं, फिर भी हम राज्य के स्वामी हैं, यह भावना बंब भी 

घेष हैं। आपके बाज के छन्द से हम जाप्रतू हो यये हैं) हम राज्य के स्वामो 
नहों हैं | स्वामी वह है । हम तो केचछ दीन, रंक और बनाव हैं, यही सच है ! 
कौन कह सकता है ? इस वात की प्रतोति कराते के लिए ज्ायद परमात्मा ने 
इतनी दूर से आपको भेजा हो....” मंधघवराव कह रहे ये । सबकी आँखें उनकी 
ओर छगी हुई थीं। वहते-ऋहते माधवराव एकदम रुके बोर मोरेश्वर की ओर 
देखते हुए वोडे, 

“गोरेद्वर !” 

मोरेश्वर उठकर सामने बाया । 

माघवराव बोले, “हम अब जाते हैं। ये लोग वंठेंगे । तंगीत-साधना इसी 
तरह चाल रखो। हारे-पक्के प्राणों को विधान्ति दो ।" * 

परीमन्त ने काँपते हाथ से अपनी अंगुली से हीरे की अगूठी उत्तारी और 
उसको मोरेश्वर के हाथ में देते हुए वे बोले, 

“वह लो । हमारी यादगार के रूप में सेभालकर रख छो । और नाना 
की भोर मुड़कर वे बोले, 

“ताना |! कुछ इनको पुरस्कार देना । सम्म्रानपूर्वक सेजना । 


प्रातःकाल माधवराव की आँख खुडी ) हाल ही में पी फटने को शुरूआत 
हुई थी। श्रीमन्त ने देह पर से आवरण एक ओर हटाया भौर वे उठकर बैठ 
गये । पूर्व की ओर लिड़को से प्रातःकालोन पवन भा रहा था। रमाबाई दोड़ीं । 
जल्दी-जल्दी माघवराव को देह से चादर लपेटतो हुई वे बोलीं, 

“मुझको आवाज़ क्‍यों नहीं दी ?” 

“अभी-ममी तो उठा हूँ। रमा, तुमको ठण्ड लग रही है क्या ? 

/हाँ। ठण्ड तो है ही ।” 

“बरीर टूदा-टूटान्ता लग रहा है ।” 

रमावाई ने देह से हाथ ऊूमाकर देखा । देह गरम नहीं थी, परन्तु देह पर 
विपदिपाहट थी । जत्दी-जल्दों पूर्व की मोर की खिड़की बन्द करने के लिए थे 
दोड़ीं 

“रहने दीजिए । बन्द मत कोजिए । 

रमावाई वहीं खड़ी रहीं। माधवराव उठे । धीरे-चीरे वे घिड़की के पास 
भाये। सामने नदी तक फैडे हुए पठार पर छावनी छगी हुई थी । कुछ-कुछ 
जगार दिसाई दे रही थी। पूर्व-क्षितिज पर प्रकाश चमक रहा था। पक्षियों के 


श्स्ट 2०23 


घुप्ड किलबिछाट करते हुए ब्राकागम में णा रहे पे। रमाबाई मापवराद की 
और मुड्कर बोछीं, 

देखा, सूर्योदय कसा दिखाई दे रहा है 2” 

मापवराव ने झणन्‍्मर रमावाई को देसा ओर ये प्रसन्न होकर हँधने 
हगे। हुँसतेलहँवते उनको सौधों आने छगी। उन्होंने मंधक वा आपार 
छिया । जैसेन्तैते वे मंचक पर बेठे॥ रमाबाई घबड़ाकर उनके प्राथ् गयीं। 
जब ताँसो धमो तब हुँसने से आँसों में कराया हुआ पानी पोष्ठदे हुए वे बोले, 

“प्रबड्ठाओं मत रमा | सब ठोक है 

“इतना हुँसने को दया बात थी २” 

/'कल के मुर्यात्त के कारण हो आज का सूर्योदय दिखाया है मे ? मृत्यु का 
भय कितना लगता हूँ ? इतनी पधियाँ, पुराण पदकर और जपश्तत करके तुम 
यही समझ थायी हो ? रमा, मृत्यु अदल हूँ । जो शुछ दिखाई दे रहा हैं, वह 
एफ ने एक दिन नष्ट होना है, फिर वह आज होवे अधपवा अनेक वर्षों वाद 
होवे। जीवन और मृत्यु का भय रसनेवाला कमी समृद्ध क्षीवत नहीं बिता 
सकता है-- 

“'बरस्तु आपको अवस्था ऐसी कितनी हो गयो है, जो आप इस तरह की 
बात करते हूँ ?” उद्विल होकर रमादाई बोली । 

“रमां, मीवन कितने धर्ष जीगा, इसका अधिक महत्त्व नद्ों हैं। जीवन 
बसे जीया, इसका मद्दत्व है। यहीं तो घन्‍्दत का कोई नाम भो मे छेता और 
सद बटवृक्ष का ही कौतुक करते। जो आनन्द चस्दत के माथे पर हिसा हैं, 
उस्तो आनन्द दंग उपभोग मैं पर रहा हैं। सद॒भुद रमा, मैं सन्तुष्ट हूँ । सुसी है । 
मृप्त हूँ। द्वार पर आयी हुई मृत्यु काय स्वागठ करने के लिए मैं तैयार है। मुझको 
उम्से भय नहीं लगता है... 

“स्वामी... रमाशई आर्त-स्वर में बोलीं । माधवराद चौंके । आग तक 
इस तरह रमावाई ने कभी नहीं पुकारा था। रमावाई का सादा अंग कॉप रहा 
था। उनही विद्याल औँसे अत्यधिक बेचे हो गयी थीं। होंठ घूस गये थे । 
मापवराव ने रमावाई को एकदम वाँहों में मर छिया। यरधराते हाथ से उनके 

हरे को स्पर्भ बरते हुए मायदराव बोले, 

+रमा, इस धरह क्यों पुकारा ? इसको क्‍या मुन्तको प्रतीति नहों है ? यह 
सूर्य उद्ित हो रहा है। आज अध्व भी होगा) परन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
हि यह फिर उद्दित नही द्वोगा । जन्म और मृत्यु की यह अखिमिचोंडी निरस्तर 
घछ रहो है, मह हम देख रहे हं। इतनो भपब्याकुछ मत हो। हमारा 
जोपन समाप्त नहीं होगा, मह पुनः शुछ् होगा । हम जिनको अन्त समय को 


ड्यामी झ४९ 


का हज प्रन्त तम्हारे न्नाँ ><-म गन्अ 
में सब ढुछ सहन करने की भक्ति हैं; परन्तु तुम्हारे बाँसुओं के उमरक्ष में दिक 
् ् 5२.5 3 डे आओ 
नहीं सकता हूँ । पोंछो ये भाँखें । 
स्मादाई हो में आयी । उन्होंने वाँखें पोंछों। माघवराव के दाहुपाश से 


दे 
“मूर्योदय हो गया । बभी आपको मुखमारजन करना है । मैं कमी बायी ।” 
रमाबाई चही गयों। माधवराव क्षितिज पर चढ़ते हुए सूर्य-विम्ब की मोर 


भरी दोपहरी का समय था । खूछे पठार पर बसा हुआ थेकर याँव घूप में 
चमक रहा था। वतचित्‌ घोड़ों की हिनहिताहुद को आवाज था किसी कुत्ते 
की भौंकने की आवाज़--इनकों यदि छोड़ दिया जाये तो द्वंत्र शान 
छायो हुई थी। थेकर के चारों जोर पटदर्धन, रास्ते, वारामतीकर, पराटणकर 
दरेकर भादि सरदारों की छावनियां फैडी हुई थीं, फिर नी वातावरण श्ान्त 


घा। नदी तक का पठार तो छावनी से पुरा भरा हुआ था | थेऊर 
के भवन के बाहर परदार और सम्मानित समासद्‌ चुयचाप खड़े थे। उनके 
चे रहे थे। रामश्ास्परी के बाने की सूचता आाबो थी । 
घे। रामशास्त्री बाते हुए दिल्लाई दिये। धोड़े 

घोनो गति से वागे जा रहे थे। भवन से पर्वाप्व दूरी पर घोड़े उक्त गये। 
धास्त्रीडी पैदल भवन की मोर आते हुए दिखाई देने लछगे। श्रूप में आने से 
उनका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। अंगोछे से पद्तीना पोंछते हुए वे 
नव्रकारखाने के पास भावे । नाना बौर पेठेजी के नमस्कार को स्वीक्षार कर 
उन्होंने पूछा 

नाना, थोमतन्त को तबीयत कैसो हैँ १” 

“छल से रोग कुछ बढ़ने लूग्ा है 


दया बताऊं थास्त्रीजी ! पाँच-छह दिन पहले श्रीमन्त मन्दिर में गाना 


सुनने गधे थे। स्वास्थ्य में तो पहले भी इतना अधिक सुधार नहीं घा; परन्तु 
इतना हो बहाना बन ग्वा बौर ज्वर वढ़ गया । खाँसी भी है। खाँसी में रक्त 
साता है । 
/ज्िर किसकी बौपध चल ही हें? 
) 5 *. न्प्ह्क मन < ्ध बे 
बसी ओपधघ बोर कैसा पथ्य ?” नाना बोले, “जद से यहाँ आये हैं, तव से 


से 
जि 4 
हि 


स्वामी 


ने औषध हैं, न पय्य है | कौर कुछ कह तो विवद्रता कौ, अन्त समय की याद ! 
फिर, कहें कोने ? रब क्रोप था जायेगा, इसका पता नहीं घलता। मन के 
विषद्ध इतनीन्सी भी बात सदन नहीं होती ! इसलिए आपके पास सन्देश भेजा । 
शरीमत्त आपको मानते हैँ । कदाचित्‌ वे आपकी बाव मान लें 7” 

/बहो, अन्दर चलें। श्रोमग्त ऊपरी मंजिल के महल में ही हूँ ने?” 

“बार दिन पहले हो श्रोमम्त को नीचे छागरे हैं। चछने की मी भक्ति नदों 

दद्दी है । फिर घढ़ना-उत्रना कैसे हो सकता है ?” नाना बोले । 

रामशास्त्री दरवायें सै अन्दर आये । भवन में बदुत-से सेवक सड़ें थे, बहुत- 
ऐे पूम रहे थे, फिर भी सर्वत्र झान्ति दी । नाता और मामा धागे जा रहे थे । 
पीछेलीऐ श्ञाध्वीजी जा रहे पे । सामने ईंठक में परदे छगाये जा रहे थे। 
इच्छाराम पन्‍्त ढेरे बाहर भापे । उन्होंने ध्ास्त्रीजी की नमस्कार किया | उसको 
सरीकार कर रामग्ाष्तरोजी मे पूछा, 

“कैसी ई ध्ोमन्त की तबीयत २ 

“अब ज्यर दम है) घोड़ो मास लग जाती है । इस रामय जंग रहे हैं ।” 

“कौन ६ ?/ अन्दर से श्रावाज आयी । 

अन्दर जाते हुए इच्छाराम पन्‍्त ढेरे बोले, “शास्त्रोजी आये हैं ।/” 

भाषवराप फे पैताने बंठो हुई रमावाई जल्दी-जल्दी उठी । माघत्ररात बोले, 

“इठिए मे । ध्षास्त्रोजी कोई पराये नहीं हैं!!! 

शमावाई रक गयीं । रामशास्प्रों भन्‍्दर भाये । उन्होंने आदर से दोनों को 
मुजरा किया । 

“पन्द, हमको बेठा दी ।/ 

इच्छाराम पन्‍्त आगे बढ़े ॥ पलंग पर आड़ा तकिया लगाकर माधवराव को 
बठाया । घोमन्त की यह दशा देखकर रामशास्त्रों ने मुंह फ्रैर लिया ! 

/बात्थोओ, आप था गये | ठोक हुआ । पुणे में सब क्षेम है न २! 

“जो हाँ, श्रोमन्ठ ! आपकी प्रकृति की वार्ता सुनों और दर्शन करने 
चट़ा जाया । 

"कोई नयी बात नही है । 

“किसकी औषध चल रहो है, श्रोमन्त २४ 

“यो गजानत की ।/ मायवराव बोले । 

“यहू बढ़ने से कैसे काम घलेया, श्रीमन्त ? औषधोपचार तो होने ही 
आाहिए न । माना, पृणे से दैद्यजी को बुलाइए। आज ही श्रोमन्‍्त के त्रौपधोपचार 
शुरू हो जाने चाहिए (” 

“नहीं झास्तोजी, उससे कोई छाम नही होगा 7 माधवरात्र बीछे । 


अ्मन्त | स्पष्ट कह रहा हैं, इसलिए क्षमा करें 3...पर 
है, तवतक दरीरघर्म का पालन करना हो चाहिए, यह धर्माज्ञा 
माघवराद कुछ नहां बोले। नाना तत्काय बाहर गये । उनके मुख पर 
उन्तोप था । कार्याल्य में जाकर उन्होंने खलीता लिखा कौर घोड़ी ही देर में 
दो घुड्सवार घेऊर छोड़कर वेतहादा दीढ़ते हुए पुणे की ओर जाने लगे । 
दूपरें दिन सुप्रसिद्ध वैध गंगा विष्णु महेंब्वर, तेरदल के रणछोड़ वाईक और 
सातार के रुपेश्वरजी--ये लोग थेऊर में उपस्पित हो गये । जिनकी बौपघ बहुत 
दिनों तक शीमन्त ने ली थी, वे कनिधम साहब सी दोपहर तक थेऊर आ गये 
श्रीमन्त पहले करनिघम से मिल्ले | उसने श्रीमन्त का स्वास्थ्य देखा । स्वास्थ्य का 
निरोक्षय करते ही वह गम्भीर हो यूवा । अनेक दर्षो के साहचर्य से वह श्रीमन्त 
के अत्यन्त निकट आ गया था । श्रीमन्त क्षीण स्वर में वीछे, 
डॉक्टर ! सबका कहना है कि वैद्य को औपघ चालू करके देखा जाये । 
आपको सलाह चाहिए । नो बाद हो, स्पष्ट कहिए ।” 
“सरकार, कावश्यकता हो तो थाप औौपध लीजिए ! में मता नहीं करता । 
जापको इससे लाम हो तो ठोक हैं ।” कनिधम ने कहा ।” 
ब्रधराजों को बुछाया गया। उन्होंने श्रीमन्त का निरीक्षण किया । गंगा 
मु तक में साक्षात नश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध थे। तीनों वैद्यों में वे 
अग्रगप्य थे । जब ग्रोपिक्ताबाई रुख थीं तव माववराव ने उसको ही गंगापुर 
को भेजा था । उनको औपब से गोपिकाबाई को लाभ भी हुआ था। सबको 
गंगा 5ष्णु का ही भरोसा था । 
गंगा विष्णु का रंग साँवछा, नाक बढ़ी और मोटी, भाँखें तोक्ष्ण और 
शरीस्यष्टि मध्यम ऊेचाई की थी। उसके मुख पर विद्वत्ता का तेज दिलाई देता 
था। क्षीमन्त का निरीक्षण समाप्त होते ही झास्त्रीजी ने पूछा, 
“बैचचराब-- 
शास्त्री, अनेक ओपवें और मण्ध्यों से उनके स्वास्थ्य की अपार क्षति हुई 
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हैं। इससे पहले यदि समय पर हो ओऔपधघोपचार हो जाता, तो बहुच॒बच्छा 
होता, थह मेरा स्पष्ट विचार हूँ ।” 


श्रीमन्त यह नुन रहे थे । गंगा विष्णु की वह अस्थानोंचित स्पष्टोक्ति सनकर 
को ऋ्ोघ बाया। श्रोमन्‍्त क्षीण हात्य करते हुए वोछे 


वच्चराज 


वेच्चराज, ओपध की मब जावश्यकता नहीं है, यही न ! वहीं तो हम 
से कहते थे । 

गंगा विष्णु को उस कथन से भाग हुआ । स्वयं को सेमाढता हुआ 
दोला, 


99 रत 
नर स्वामी 


'धहट माठ महीं, श्रीमन्त ! प्रयत्न तो अन्त तक डिये हो जाते हैं । गदाविय्‌ 
अब मी आप ठीह द्वो जायें ! 

“दैद्वराज, इस व्याधि की हमको पूरी जानकारों है। क्षाव बौपप अवश्य 
दें । यह भानरद से छेंगे। परन्तु एक बात बता जाइए ।/ 

#बआज्ा शीमत्व !” गंगा विध्यु ने कहा । 

“ओर कितने दिन ये यातनाएँ हमको सहन करनी पढ़ेंगी ?”” 

गंगा विष्यु को और अन्य सबकी दक्षा ऐंसो हो गयो मानो देह पर अचानक 
बिजली गिर पड़ी हो । गंगा विष्णु का माम जैसे प्रद्धिद्ध था बसे ही स्पष्टोक्त 
ओर रानशीपन के िए भी वह प्रध्तिद्ध था | श्रोमन्‍्त बोले, 

बोलिए वैध्वराज ) आप जो ढछुछ पढेंगे, उप्को सुनने के लिए पैय॑ हममें 
हैं। हमारा मन तैयार हो गया है। मृत्यु से हमको भय नहीं छगता है; परन्तु 
इस तरह किद्रते हुए मृत्यु को प्रतीक्षा करता बसह्य हो रहा है। हमारो मृत्यु 
कोई व्यक्तिगत बात गद्दी है । राज्य का उत्तरदायित्व हमपर हूँ | हमारी स्थिति 
हमको शात होनो हो घाहिए। अचूक भविष्यकाल बता देना भी वैद का श्रेष्ठ 
छद्ण है। परमेश्वर के अतिरिक्त वही उसको जान सकता है ।” मायपवराव 
धोच-बोच में साँसते हुए घोल रहे मे । हतते हो परिथम से उनके मत्तक पर 
पसीना आ रहा था | हरिपन्त फडके पसीना पोंछ रहे थे । 

गंगा विष्यु ने थ्रीमन्त की श्रोर देसा । अविचलित स्वर में उन्होंने कह्दा, 

“'श्रोमन्द । मृत्यु फे बारे में कोई नहों बदा राकता । फिर भो, मेरे तक के 
अनुसार अधिक से अधिक एक महीते बी अवधि आपके हाथ में है। माता, दो 
का बता रहा है, उनको लिख छो । एक मात्रा भी देता हैँ। शोमन्त के पथ्य 
की ध्यान रसना ।/! 

/इंचराज ! किय लिए कष्ट उठा रहे हैं ? मृत्यु आनेवाली ही है, उपों 
डिस लिए रोका जाये ?” 

“श्रोमन्त !” मंगा विष्यु तोदण स्वर में बोछा, “आनेवाछी मृत्यु सरदतो से 
बाये, इसलिए ये धोपपें हैं। यदि समयानुत्तार इनजो प्ेवन क्रिया यया तो 
डुदाबित्‌ भावी यावताएँ कम हो जायें ।" 

श्रोमन्त ने गंगा विष्यु को हाथ जोड़े । गंगा विष्णु अन्य बैधों के राष बाहर 
निकठ्े । कतिधम श्रोमन्त के पास छाया । उत्तके मूरे केशों को और एकदम गोरे 
हम्दे चेहरे को धोमन्त देख रहे मे। उसको जाँसें बश्रुपूर्ण थी । पलंग को पाटी 
पर रखा हुआ शौभत्त का हाथ उसने अपने हाथों में ले लिया । धोरे से उसने 
झसझो अपनी मृट्टों में दबाया और फिर तत्लण वह बाहर चला गया । 

माधवराव अकेले ही पलंग पर सो रहे थे । रमाबाई अन्दर भागी । माधव 
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सब के पैताने वे बैठ गयीं ॥ माघवराव चुपचाप रमावाई की और देख रहे थे । 

रमावाई दोनों हाथों में मुंह छिपाकर सिसक रही थीं। उनकी सिसकियों की 

बावाज्ञ बाहर गूंज रही थी । ह 
माधवराव ने दीर्घ निःश्वास छोड़ा । वे बोले, “रमा !” 

उस पकार से रमाचाई और अधिक रोने लगीं । माघवराव बोले, 

'शमा | क्‍यों रोती हो ? वैच्वराज ने कहा है कि एक महीने के भीतर लाभ 
होने लगेगा 

रमावाई ने आंखें पोंछों मोर बोलीं, “कुछ मत कहिए । मैंने सब कुछ सुन 
लिया हैं ।” 

श्रीमन्त कुछ नहीं बोले । रमावाई के नेत्रों से फिर अधुघारा वहने छगी । 

“दया कहें मैं,,.? क्या करूं मैं,...?” कहतो हुई थे माघवराव के पैरों पर 
गिर पड़ीं। भाघत्रराव कष्टपूर्वक उठे । रमावाई की पीठ पर हाथ फिराते हुए 
वे बोले, 

“रम्ा, पागल हो क्या ? परमात्मा पर श्रद्धा रखो । कौन जानता हैं, शायद 
इसमें से भी वह पार कर दे ।7 

रमाव्राई एकदम उठकर बैठ गयीं। उनकी बआाँखों का पानी न जाने कहाँ 
अदृश्य हो गया था। ब्रतोपवासों से कृध रमाबाई ने एक दृष्टि डाठी और वे 
बोलीं, | 
4वरमेंश्वर ? कहाँ है वह ? करने में कया कसर छोड़ी है जो वह अब भी 

प्रार्थना नहीं सुन रहा है ? इतता दानघर्म किया जा रहा है, पुणे में मृत्युंजय 
का जप अहोरात्र हो रह्य है। ब्राह्मण ज्ञान्ति-अनुष्ठान में नियुक्त हैं। गजानन 
पर निरन्तर अभिपेक्त हो रहा हैँ। परन्तु आपका स्व्रास्थ्य तिल-भर भी नहीं 
युधर रहा है। पता नहीं, कहाँ से यह मरा रोग छग गया ? इतने बैच हुए, 
साधु हुए, फिर भो नहीं हत्ता है। मरा मुन्लसे हिसाब चुकता कर रहा है...” 

' रमावाई की वह ऋरुण मूत्रि, उनकी चह शीलसम्पन्न बृष्टता, अत्यन्त प्रेम के 
फारण उततन्न हुआ सात्विक समन्ताप--माधवराव चकित होकर देख रहें थे । 
रमावाई ने माववराव को ओर देखा । मायबराव के चेहरे पर मुप्तकराहट थी । 

सन्‍्तप्त होकर रमावाई बोलीं, 

#हसते बयों हैं ?” 

“रमा, कितना द्वेप करतो हो इस रोग से [” म्ाधवराव श्वान्त स्वर में 
बोले, “रमा, इतना हैप मत करो । इस रोग के दरावर निष्ठावान साथी घरती 
पर दूसरा नहीं होगा । तुम ध्यान दो या उपेक्षा करो, बलाओं या मत बडानओ 
परल्तु किसी भी मानापमान की अपेक्षा तल करते हुए, किये हुए विरोध की चिन्ता 
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मे हरते हुए, उम्रके लिए मन में बेर मे रखते हुए, बन्द तक साथ निमानेयासा, 
इसझे मविरिक्त दूधरा शोन-सा मित्र इस संगार में है ? यह तुम्हारे रवि का 
अत्यन्द विष्ठावान्‌ एंड्रमान्र म्रित्र है, इसडाा कम हे कमर तुम हो देप मत 
करो 7 

“गब बाठों को हंसी में उड़ा देने का स्वमाव है. आपदा !” कहतो हुई 
रमाबाई उठों | उनका हाथ पर इते हुए मापयराव बोछे, 

"आुरुसा हो गयो हू। 2" 

“गुह्या और थाप से ?४ उनरो ओर देखती हुई रमाबाई दोढी, "इतना 
साहुछ किसमें है 2 

/निश्वय ही सुमपें हूं” मापवराय थ्याडुल होकर बोठे, “बंटों, रपा [ 
जो जोवन-मर नहीं किया, यह तुम गुस्ते से मठ करो ।” 

“मंबमुव, मैं गृस्या नदी है । रमाबाई बोलो । 

“आप आज पुथ्रे को जायेंगो कया ?” मापत्रराव ने पूछा । ठस प्रश्त के 
साथ ही रमाशाई के मन में भय शौक गया। ये बोलीं, 

“बद्ठी १! 

“परन्तु भवन में पार्वठी कारो सडेठो होंगो (” 

रमादाई ब्याकुठ ह्ोहर बोलीं, “मैंदे आज तक आपसे कुछ नहीं माँगा 
है। बाज माँध रही है मैं ॥ अद मुप्तकों दद् भेडिए । आपको तदीयत ठोएः नहीं 
थी, किए भी आपने मुझको गंग्रापुर को भेज दिया! मैंने भना महों किया। 
स्वास्थ्य बे लिये वर्ष-भर पुण्रे के थास-ांस प्रमठो रही । में पृर्णे में रही । हृठ 
महों शों। बेऊर को आये । परण्ेन्येअर के चर्हर काटते-काटते प्राण घक गये । 
घेकर छोड़ते समय मन ब्याजुल हो जाता हैं। पुनः घेऊर दिखाई देते छगा कि 
वही दशा होती है । आदल पसारतो है । अब वहीं जाते के लिए मत कहो ! 
शाधमर भी आपको धाँसों वी ब्ोट नहों करना थाहइवों है 

मापधदराव के हाथ में लगें रमादाई थे हाथ का कम्पत माधवराव अनुमद 
कर रह थे। उस नाजुक हाथ को पस्ोना छूट रहा था, उसडा झ्ार्श माधवराद 
हैः द्वाथ को हो रहा था | मापवराव बोछे, 

“परत जाओ ! मेरी जबरदस्तो नहीं है। मैं तुमको दारवार पृथ्रे क्यों 
भेजग हैं, यह डानठी नद्दों हो। सारायश छोटा है। काझ्ा बा स्वसाव तुम 
जानती हो । ऐसे समय में बना व्यक्ति वहाँ होना चाद्विए । तुम्हारे अतिरिक्त 
में चिये भेजूँ ? अपनी दा मो मैं जानठा हूँ । पेट में जब दई उठता है, दद क्‍या 
होता है बह डे बवाऊँ ? ऐसे समय तुम पाय होती हो हो पैंद॑ बेंदता है ! दई 
सहने की शक्ति बादी है । 


माघवराव के हाथ को पकड़ में बढ़ते हुए कसाव को रमावाई अनुभव कर 
रही धीं। उन्होंने माघवराव की ओर देखा | माधवराव के मस्तक पर स्वैंद 
घिन्दु सलकने लगे थे । जल्दी से रमावाई ने स्वेद पोछा । 

इतना बौलने से ही देखो तो कितना पस्तीना आ गया £ थोड़ी देर विश्वाम 
करो । तब तक मैं काड़े का पता लगातो हूँ ।” ॥ 

“जाने दो काढ़े को ! अब विश्वाम तो इकट्ठा ही मिलना है। पूरे जीवन में 
विश्वाम नहीं मिला; वह अव क्या मिलेगा ? रमा, पार्वती काकी वहां हैं । 
मुक्कको उनकी चिन्ता होती है । मेरे मन में सबसे अधिक आदर केवल उन्हीं के 
लिए है। उनकी श्रद्धा अद्वितीय है, किन्तु निरर्थक हैं, यह जानते हुए भी उस 
श्रद्धा को धक्का पहुँचाने का साहस मुझमें नहीं हैं। विधवा होती हुई भी वे 
सधवा के सौभाग्यालंकार घारण कर शनिवार-भवन में घूमती हैं, यह देखकर 

लोग क्या कहते हैं, यह मैं अच्छी तरह जानता हैँ। उसी एक श्रद्धा के बल पर 
वह स्त्री जी रही है। उस भ्रद्धा को किसी तरह का धव्का न छगे, यह सावधानी 
मैंने अव तक रखी हैं। इस सम्बन्ध में मैंने लोकापवाद, झूृढ़ि अथवा धर्म--किसी 
का विचार नहीं किया है । मुझको उनकी चिल्ता है । थे वहां अकेली हैं । 

“उनकी भी बड़ी इच्छा है । उत्को बुलूवा लूँ वया ?” 

“काकीजी की यदि इच्छा है तो उनको कौन रोक सकता है ?* 

“आपक्ना दवदवा क्या कम है ? वे भो डरती हैं।” 

माघवराव हेंते । वे वोढे, “मुझको समझ लेनेवाला कोई मिलेगा हो नहीं 
बया ? लोग समझते हैँ कि मैं क्रोधी हें, कठोर अनुशासन प्रिय हूँ, न्यायनिष्ठुर 
है. 

“तो कया यह ग़लूत है ?” रमावाई ने पूछा, “कर्ताठक को मुहीम में मिर्जा 
के दल को लूट लिया घा, इसलिए लोगों के हाथ तोड़ने क्री भाज्ञा आपने ही 
दीधीन?” 

/हां, परन्तु उसकी कितनी यातना हमने सही, भाप यह नहीं जान सकी 
होंगी ! हशरों की छावनी होती है । उस प्रमाद को यदि हम सहन कर लेते दो 
सभी ऐसा हो करने रूग जाते। धाक ज़माने के छिए, छावनी का अनुशासन 
बनाये रखने के लिए ऐसे कठोर मार्ग का कभी सहारा लेना पड़ता है। रमा, 
केवल बढ़ी घटना मत देखो । मातोश्रो के गमन पर ध्यान दो । रामचन्द्रराव ने 
कितना प्रमाद किया था, फिर भी उनको जागीर दी, यह याद करके देखो । 
काकाजी के साथ हमारे व्यवहार को देखो । इन सव बातों को समझने का 
प्रयत्त करोगी तो यह रहस्य तत्क्षण खुल जायेगा ।” 

जाने दीजिए । में नहीं समझ सकूँगी । तो फिर पार्वती काकी साहिवा को 
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बुछवा छूं ने ?” 

“बुदया लो न यहाँ अह्ैलो रहने में डर खगता है न? जानते हैं हूम। 
उनका भी आपपर प्रेम है। यो देखा जाये दो आप दोनों ही समइुःसो है! 

/पो फ्ैये १" ने रापझकर रमाबाई ने पूछा । 

“दे विधवा होकर सधवा को ठरह रहतो हैं भोर हुम उघवा होडर--« 
माषवराव के होंठों पर पंजा रसतो हुई रमादाई विस्लायों, 

“जया कह रहे हैं आप 7” 

/बुछ नहीं । परन्तु रमा, एक बात हुपठ़े कहता हूँ उसपर विश्वास रखो । 
हूंदो श्रद्धा जोदत में काम नहों आठो है । एड ते एक दिये परश्यात्ताप करना ही 
पड़ता है। इतना बड़ा दुःश और नहीं है !” 

- में बहती है वह भी सुन छें ।” शमावाई के धरदों में निराला हो तेज था। 

“आप पृए्प हैं। स्‍त्री के मन वी कल्पना, उसढ़ी थद्धा को शक्ति को आप 
नहीं भाशमा सफते | उप्तफो यदि समझना हो हो स्त्रो हो दनता पढ़ेगा ।/ 

तरक्षण रमावाई मुह़ों और येठ5 के अन्दर घी गयों | माधवराव रभावाई 
के अन्तिम वाक्य का अधथ समझने का प्रयत्त कर रहे थे । दाण-मर के लिए दे 
अपने रोग को भी भूछ गये पे। 


दोपदर के समय माधवराद थेकर दे भवन के पीछे के बरामदे में शो रहे 
ये द्वार वर जाड़ोदार १९दा पह हुमा था ) सायदराव से छीला लढ़ने-उतरने 
का क९ सहन महों होता था, इसलिए इस ओसारे में उतके रहते की व्यवस्था 
की थो ) सामने के घोक में तिमिंठा भवन दिखाई दे रहा था। सामने के 
मगकारसाने तक गयी हुई प्रगइण"्शी इस ओोणारे से दिस्ाई दे रही थी। 
मापदराव के रहने के झारण थारों ओर एकदम धान्ति थी । मैवा परदे के बाहर 
सोड़ी पर बैठो थो । अन्दर मापवराव जी द्षय्थरा के पैताने रमावाई यैठो हुई थीं। 
बाहर पठार पर छावनियों से आनेवाली धोड़ों को टापों को ओर पुकारों को 
झआायाड़ें अस्पष्ट बानों में वड़ रही थी! उस आवाज को छोड़कर सर्वेत्र शान्ति थो 

मेता हाथ में छप्री घाठ को डपण्डो से लिलदाड़ करती हुई रामय बिता 
रही थी । जूतों गी घरमराह्वट सुतकर उसने प्रिर उठाया) सामने अखाड़े के 
चौक से रामशास्त्री और बापू था रहे थे। उतको भोधारे की धोर धाठे हुए 
देखकर मना जह्दो जल्दी उठो और उनके सामने पहुँचो | बापू ने पूछा, 

“पता, श्रीमन्‍्त जग रहे हैं?" 

कहीं जी । सो रहे हैं !” मेंता बोलो । 


रामशास्त्रोजी ने बापू की ओर देखा। बापू बोले, 5 
/हैना । वहाँ कौन है ?* 
/दोदी साहिवा हैं 
उनसे कहो कि धीमन्त को जगा दें !” 
परन्तु श्रीमन्त सोये हुए हैं ।” मैसा ने प्रयत्त किया। 
कहा न ! भागी साहिबा से कहो कि श्रीमन्त को जया दें । कहना कि 
बहुत जरूरी सन्देश है । 
“बच्छा ।” कहती हुई मना मुड़ो । थोड़ी हो देर में मैंना बाहर बायी 
और बोली, । 32 
“दोदी साहिबा ने बुलाया है आपको 7 
रामशास्त्री और वापू जूते उत्तारकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गये भौर चहीं 
रुक गये । अन्दर से आवाज्ञ बायी, ॥ 
“इनकी अरभी-अभी बाँख ऊगी है। यदि वहुत जरूरी, ,. ५ 
“जो हाँ, भाभी साहिवा !” शास्त्रीजी बोडे, “यदि ऐसा न होता तो यह 
कए न दिया होता.... 
जाली से रमावाई देख रहो थीं । दोनों के चेहरे प्रसन्न ' दिखाई दे रहे थे । 
चिन्ता का कोई कारण दिखाई नहों दे रहा था। वे बोलीं, 
“थोड़ी ही देर में जग जायेंगे । उस समय मिल ले तो,... 
“परन्तु भाभी साहिबा, बाद में मुझको दयों नहीं जगाया' यह कहकर थे 
गुस्सा हुए तो बया करेंगे २” 55; 
“ठोक्ष है! उठाती हूँ उनको ।” कहती हुई रमावाई मुड्ठी । माघवराव 
शान्तिपूर्वक सो रहे थे । समीप पहुँचकर रमाचाई ने पुकारा, 
सुन रहे हैं ? में कहती हुँ--सुन रहें हैं? हर 
माधवराव ने अंखें खोली । रमावाई को देखते हो वे बोले, 
रमा ! क्‍या है ? 
बाहर झास्त्रीजी और वापू मिलने जाये हैं। कहते हैं--वहुत जरूरी 
फ्राम हूं । 


है 


साधवराव छदपट उठरूर वेठ गये । चादर भोढ़ते हुए बोले, “भेज दो 
उनको 7 
रमादाई अन्दर चलो गयीं। सेना ने परदा बलय हटाया । बापू औौर 
रामशास्त्रो अन्दर जाये । माघवराव ने बघोर होकर पूछा, 
“बापू, काका कहां हैं ?” 
“दादा साहब पुणे में ही हैं ।” 
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गदर कक 4 

"उत्तर की ओर से घद्दीता आया है, इसलिए उठाते का साहस दिया”. 
बापू ने धहोठा आगे बढ़ा दिया ! डाँपवे हुए हापों छे माधवराव ने उसे छिमा । 

» दिया है?” 

“मानन्दशयक यार्ठाी है अपनी फोज ने बहुढ बड़ी विजय प्राप्त कर 
शी हूँ 

“जया कह रहे हैं? कहते हुए मापदराद ने खोठा खोहा। मायदराव 
चघोर होकर ऐरा पर फ्रत्दी-जल्दी मडर छिरा रहे पे । द्वांथडाण उनके घेहरे 
था आनन्द द्विएुवित हो रहा था । प्रसन्नता से सिछ रहा था । पत्र समाप्त होते 
हो पढ़ो करके दैती में दालते हुए माथदराव गदुयद होरुर बोले, 

+मह दिन उदिय होगा, ऐका झगवा नहीं था 77 

मापवराव उठे । उन्होंने परयड़ोवोथाक मेंगवायो । पयड्री-्पोशाक पहुनकर 
दे योठे, “घलिए | मन्दिर में जाकर दर्शत करे । उसको कृपा का फल है 

“परीमन्त, बाहर ऊष्मा है। साय॑ समय..." 

/'बहों बापू, कमी जाता चाहिए... 

बापू का हाथ पकट्कर सापवराद सीढ़ियों पर उतरने छग्रे । शोमन्त को 
भाते हुए देखते ही दिल्‍्लो-दरबाश को ओर के पहुरेदारों में गड़बड़ी मच गयी ! 
दइच्छाराम पन्‍्त पयद्टों रोवारते हुए आगे आये । मापधवराव जब वापस आये व 
सूर्य पश्चिम की धोर शुक घुपा था । भवन में माधवराव ने साथियों के साथ 
पहुछे दीवानसाने में प्रवेश किया। बैठकी पर बैठते हुए मापवराव बोले, 

“उपसृष यापू, झाज हमारे आनरद की सीमा नहीं है। महू सुखद दिन 
देसने को मिछेगा, ऐसा छगता महों था ।/ 

मापवराव के चेहरे पर पशावट दिसाई मही दे रही थी। बापू ने कद्दा, 
“झीमस्त | विजयोत्सद मनाने ही आशा दी जाये ।/ 

“शहर ! यद्दों और पुणे में भो वार्ता मिज्रवा दोलिए । सारे महाराष्ट्र को 
यह पार्वा जानने दो ।, 

बापू बत्दी-जत्दी बाहर गये । मायवराव रामशास्त्रोजी से बोले, “धास्वीजी, 
श्र मृत्यु घाहे जद था जाये, ट्वम स्वागत के लिए तंथार हैं। सम स्वप्त पूरे 
हो गये ।/ 

“ऐवे धुम अवसर पर परिहास में मो थोमत्त अशुम बाठ न कहें ।/” 

मापवराव उठकर बोछे, 'हम थोड़ा विधाम कर लें, शास्वीजी [” 

“वही कदनेवाड़ा या, थीमन्त ! अत्यानन्द के अवसर पर होनेवाली धकावट 
दिस्ाई नही देतो है... 


को 
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माघवराव केवल हूँसे । शास्त्रीजी बोले, “प्रीमनन्‍्त, जाता है में ।” 

शास्त्रीजी के जाते हो माधवराव सीधे भवन के सामने के चोक में बाये; 
परन्तु वे सीधे मोसारे को बोर न मुड़कर श्रीपति से बोले, 

“थ्रोपति, मैना से कहो । कहना कि हम लपने सवन के शबनपृह में चले 
गये हैं । जाओ तुम । में चछा जाऊँगा !” 

माघवराव बोसारा पार कर जीने से ऊपर के शझयनमृह में गये | माघवराव 
भवन की बोर सुड़ेंगे, यह किसी ने सोचा सी नहीं घा। सभी सेवक एकदम 
घबड़ा गये, परन्तु माधवराव का उत ओर व्याद नहीं था । इन दिनों माववराव 
के ऊपर न रहने से सारा शयनगृह घुटा-घुदान्सा हो गया था। मसाधवराव ने 
जल्दी-जल्दी खिड़कियाँ खोलता शुरू किया । अस्तंगत तिरछी किरणों से शयनगृहु 
भर गया । खिड़क्यों से दूसरे तट के पठार पर फैछी हुई छावनी दिलाई दे रही 
थी । छावती में झोरगुल मच रहा घा। माघवराव मुद्ठे । सारे शयनगृह में दो 
ही भव्य तैंलचित्र लगे हुए थे। पूर्वीय दीवाल पर स्वर्गीय झाहू महाराज का 
तैलचित्र तथा पश्चिमी दोवाल पर ॒गजानन की प्रतिमा घी । माधवराव जहाँ 
जाते थे, वहीं ये प्रतिमाएँ जाती घीं। माघवराव ने चित्रकार से विश्येप रूप से 
वे चित्र बनवाये पे । दयनगृह में शोशम का विद्यलू प्ूंग था। उस पलंग से 
पटी हुई हो ग्रढोचे मोर मसनदों की छोटी बँठक सजी हुई थो । छत्रपति वी 
प्रतिमा के पास जाकर माधवराव क्षण-भर खड़े रहे । उसी समय दिल्‍्ली-दरवाज़े 
के नपक़ारखाने के नगाड़े वजने लगे । माघवराव मधीर होकर उत्तर की ओर 
की खिड़की के पास गये । उत्तरीय पठार पर दुर कोने पर बश्वारोहियों को 
भीड़ दिखाई दे रहो थी। क्षण-मर में एक घुएँ का काला धब्बा आकाश में उठा 
मोर उत्के बाद हो दोपों की भावाज्ञ बायी । 
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हर बार ठोप की बावाज़ से भवन हिलनता उठता था । खिड़की के पास 
निश्चल खड़े रहकर माघवराव उस दृश्य को देख रहे थे। परदिचमीय लितिज 
पर रंग बिलरे हुए थे । छावनियों से तुरही को बावाजें आा रही थीं । तोपें छूट 
रही घीं। माववराव के मस्तक पर पगड़ी में लगा हुआ भोतियों का शिरपेच 
धान से चमक रहा था। देह पर कुरता बोर पैरों में चूढ़ोदार पाजामा था। 
कमर से लपेटे हुए दुपट्ट में कटार छुँसी हुई घो । निश्चल दृष्टि से माववराव 
पठार पर तोपों की बोर देख रहे थे । इक्क्रोस दोपें छूटों और माघवराव मटड़े । 
देखा तो रमाबाई समोप खड़ी थों। वे माघवराव की ओर निरख रहो घीं। 
माघवराव दोछे, 

“कौन, रमा । कव बायों ?” 


६४० स्वामी 


रमादाई हँयझकर बोलीं, “जद डंहा बरतने छगा, तमो मैं सम गयी । मैं 
दरवाजे के पास आ पादी थो कि पहली होर छूटी । शाप इस अवस्पा में थे कि 
मैं समौप घा गयो छिर भो आप नहीं जान सड्े। मैं राजनोति में ढुछ नहीं 
जानठो 4 परन्तु आपको अत्यपिरु छातन्द हुआ है, यह मैं जान गयी । उसका 
कारघ मुझद़ों नहों दतायेंगे कया ?”” 

मापवराद तत्तय आगे बड़े और रमादाई के कूत्पे पकड़कर बोले, 

/“रमा, सघमुच बाज में इतना आानन्दित हैँ कि आज ठक इतना सुस मैंने 
कम नहीं मोगा । तुम जानती हो ? ये तुर॒हियाँ दिस लिए बज रहो हैं ? ये 
होपें ढिस विजय को घोषणा कर रहो हैं ?” 

रमाबाई बोलीं, “उत्तर को ओर विजय मिलो है, उतकी मे 2” 

“नदी रमा | बेवछ उत्तर को विशय में मह यश समाया हुआ नहों है ।! 
थो छत्रपठि की प्रतिमा की ओर उँगछो से संग्ेत करते हुए मापवराय बोले, 
“दुन छत्रपढिजी के चरणों में थोमन्त पेशवे घोरठे बाजोराव मे उत्तर के प्रमाण- 
पत्र छाफर रत दिपे पे । जिन मरणा्ठों ने उत्तर में ललपार भरायी, पण्डा अटक 
के पार छे धये; उनको प्रानीपठ की रघमूमि पर अपमानित पेज सहन करनी 
पड़ी । रोहिछे योर पढठानों ने बेशुमार मराठों को झटछ डिया ! उत्तर के इतिहास 
में महाराष्ट्र ढी जो पराजय हुई यो, उसको फ़िर कभी धोया जा सकेगा, ऐसा 
छगठा नहीं था । उस पराजय को कसक इतती होग्र थो हि घिन्‍्दों और पानप्यों 

को सद्दायता से दिल्‍्लीपति पुनः विद्दासन पर बैठ गये, यह वार्ता मो मन को 
सुर नहीं पहुँचा सकी । हिस्छी के उत्तरापिकारी धाह आलम हमारो सहायता 
पै, हमारी चक्ति से दिल्लो के 8एत पर बैठे--इसका मी अभिमान नहीं हुआ । 
परम्तु आज ही वार्ता....इसका महत्त्व कया बवायें ? इस वार्ता से जो आनन्द 
हुआ है, उसका वर्णन कौन कर सडठा है ? दिसाओे हृष्य बिनीवाछे, महादजी 
शिस्दे, शुक्ोजी होलकर--इन श्रेष्ठ सरदारों ने बरतनी छोज से, पानोपत पर 
हमारी मराठा फ़ौज को निर्मम होकर इत्ठ करतेवाछे रोहिलों और पठानों को 
बुरी तरह पराजित कर जो यश धाप हिएा हैं, उत यद्म को तुलना नहीं । इत्र 
सफलता वा मूल्याकत होना कठित हैं । छाज प्रादोरठ की पराजय डा कर्ंदड 
धुरू गया ओर उस यश को देसने के डिए हर बनों हैं, इसम्रे बदअर सीमाय 

ओर गया हो एकता है ? रमा ! बाद ठऊु झूत्यु से ढर रूगठा था, केदठ इन 
कारण से | यह सेद मन को ढंध रहा दा। पढ़ दुःख मन में चुम रहा था? 
उसको बेदनाएँ मन में सदैव रुझझ़्टो रहदो थो....” माधवराव मरे बडे दे सच 
रहे थे । रमाराई मयवड्ति होकर सुत रहो यों । घार-पाँव दित पहुदे दोडए 
बाषय बोलने है ही झापवराव हे दाद छुठ बादी दो । वे ही न 





स्वामो हर) 


है हैं, इसपर उनको. विश्वास -नहीं हो रहा था। वे भय-व्याकुल होकर 
बोलीं, आम 9, जज पे 
“क्षम से कम बैठे तो ! इस तरह-खड़े रहकर ही बातें करने. से कया होगा ४ 
वैद्यराज मे आपको विश्राम करने की सलाह दी है । फिर भी आप भरी .घुप में 
मन्दिर गये । इतना ही नहीं, जीना चढ़कर इस शयनगृह में आये । हवा में खड़े 
रहें। यह श्रम... 

“धरा! घब्रड़ाओ मत । इस वार्ता से मेरी शक्ति बढ़ गयी है. में सच 
कहता हूँ रमा ! मेरी मृत्यु यदि पास था गयी हो तो इस वार्ता से वह बाज 
अनेक योजन दूर भाग गयी हैं। तुम्र मन में वेकार की बातें सत सोचो । : भाज 
की इस विजयवार्ता से सारी दक्षिण की राजसत्ता बतुरू यश से मत्त हो गयी 
है। ऐसे समय में तुम अपने पति को, उस्तकी व्याधि का भय दिखाकर, हतोत्साह 
करना चाहती हो ? नहीं, रमा, यह साहस मत्त करो । आज यह यज्ञ मुझको 
सनमाना भोगने दो । रमा, हमारी इच्छा है कि भाज हमारी पंक्ति में सभी 
सरदार हों..., 

रमावाई बोलीं, “वह क्या मुझसे कहना पड़ेगा ? जब डंका बजा था, तभी 
मैंने यह जान छिया घा। बापू को सूचित कर दिया है । 

रमा ! यह विश्वास यदि हमें न होता तो हम इस इच्छा को प्रकट भी 
न फरते ।” 

रमावाई ने जाखें नोची कर छीं। उनकी हनु को हाथ से स्पर्श करते हुए 
माघवराव ने उनका मुख ऊपर किया। उसी समय लजाकर रमावाई ने सिर 
धुका लिया । अरूम हटती हुई वे बोलीं 

मुझको नीचे जाना चाहिए । 
वे मुड़ों और देखते-देखते शयनगृह से वाहर हो गयीं । 


रॉ! हु 


रात में पंक्ति का ठाठ बहुद बड़ा घा। थेऊर के पास लगी हुई छावनी के 
माननीय सरदारों को स्वतन्ध्र निमन्‍त्रण भेजे गये थे। दीपदानों और झाड़-फ़ानूसों 
ते महल जग्रमगा रहा था। चारों बोर को दीवारों के सहारे पत्तलें छगा दी 
गयी थीं। अल्पनाएँ काढ़ी गयी थीं । अग्रवत्तियों के वृक्ष से सुगन्धित घना फीछ 
रहा था। उसकी ग्रन्‍्ध सर्वत्र महक रही थी। पुर्वीय पंक्ति के मध्यभाग में रखे 
हुए रुपहले पराट पर.माधवराव आकर बैठ गये । दायें हाथ पर बापू भौर वायीं 
भोर नाना बेठे । पंग्रत बैठी । सभी श्रीमन्त की आज्ञा की राह देख रहे थे । 


डे 
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माषयराव के प्रसन्त चेहरे से रामो क्वानर्दित हो रहे थे ॥ मापवराव स्पष्ट श्ावार 
में बोले, च् 
- ' “आज हमारे धुत वी, आनन्द को सीमा महों है। यह दिन देशनेका 
शौमाग्य हमें मिछा, “इससे हम परम हो गये । जिन योटों ने हमको यह गोरव 
दिलाया है; उनवा अभिनन्दन करें हो ऊँ? ये मीठित सरदार पम्य हैं, 
शिल्द्धोंने दक्षिण को शान रसो । होछकर, भिन्दे शौर विताजी पस्त विगीवाएे मे 
यद्द कार्य बरफे अपना नाप्त महाराष्ट्र के इठिद्वास में श्रजरामर कर दिया है। 
यापू, जद पिसाजी पन्‍त बिनोवाल़े छौटफर आयेंगे, तय मदि हम हुए सब हो 
स्पयं उतदा स्वागत फरमे जायेंगे हो; परम्तु दुर्भाग्य से यदि हम उस समय मे 
रहें, तो हमारों इस इच्छा को घ्यान में रसना । मासा, कार्पाहय में इसको छिप 
हैना । घिसाजी पस्त का नगरप्रवेश चुपथाप मंद होने देना । शुयर्णपुष्प दरणाए 
हुए उनहा पुणे में प्रवेश होने देना ।” 

मापवराव के उस भाषण से शरुछ देर धान्ति छायी रहा। माधवराव ने 
हुसरर पंक्ति को आज्ञा दी। हुँसी-सुधो के वातावरण में पंगत भोजन कर रही 
थो । भोजन समाप्त होने पर सभी बेठक में थाये । सबको बोड़ें दिये गये । खबरों 
श्रोमम्त के स्वाध््य पर आइचर्य हो रहा था। इतना उत्साह कहाँ पे आपा-- 
इसपर रारफो थाशवर्य हो रहा था। सबको विदा कर मापवराव दायनप्र्ध की 
धोर मुद्दे । 

श्रीपधि शयनगृह के द्वार पर खड़ा था। बढ़े आादर ऐे उसने परदा एक ओर 
सरकाया । माधवराव अन्दर गये । सारा शयनगृह प्रकाश पे भराहुओंथा। 
बैठक बदछ दी ययो थी। झाड़-फ़ानू्ों के लोलक किनकिन कर रहे थे। परछंय 
पर घस्या दिछो हुई थी | धूप की मन्द गन्ध महक रही थी। मापवराव मे अपनी 
प्रगड़ी उठाकर रण दो । कमर से दुकूठ खोला और केयल कूरठा पहने ये छिट्वी 
के पास्त णाकर तड़े हो गये । कुछ क्षाणों तक थे बैऐे हो सड़े रहे, फ़िर वे पंग 
पर जाकर लेट गये। छेटेन्लेटे उनको ग्यारह वर्ष पहले का वार्यया्ल याद बर 
रहे थे । दोच में हो उनको मान हुआ कौर उन्होंने पुकारा, “य्ोयठि | 
+. श्रौपवि धन्दर थाया । मायवराव वोछे, 

“अ्रोपध | ये झाइ-फ़ानूस कम करो । प्रकाश से कष्ट होता है // 

थ्रीपति मे साइ-फ़ानूस की झकड़ी छाकर हलके हाथों छे झाइ-कानू्ों को 
एक-एड मोमदत्तो को मुझाना छुद् क्िया। सारी मोमवत्तियाँ वुझ्ाकर श्रीपति 
बाहर गया । अव केवक् सिरहाने रखो हुई समइयाँ जछ रहो थीं। मायदराप 
वियार वर रहे थे। सब दृछ याद था रहा था। उन विचारों से माथवराव 
उत्माहित हो गये । ये पुनः उठे ॥ छिड़वी से ठण्डो हया था रही थी। बाताश 





वारों से भरा हुना घा। छावनियों में पढीते और अंगरीव्योँ जल रही थीं। 
हफ--इकतारे के सुर पर कोई प्रोवाडे' गा रहा था। अचानक आकाश मे 
पटाखा छटठा । उसकी सप्तरंगी चिनग्रारियाँ उड़ने छग्रीं । छावनियों में आाधिश- 
बाजी छोड़ी जा रहो थी । उप्र प्रकाश में लोगों का आना-जाना दिखाई दे रहा 
घा। उस सारे दृश्य को माधवराव देख रहे घे। कंकण की आावाज्ञ सुनकर 
माघवराव मुड़े । रमावाई था रही थीं। माघवराव बोले, 

“दोक समय पर बायीं ! मालूम पड़ता है--छावनियों में. आतिशवाजी शुरू 
हो गयी है |” 

रमावाई ने क्षण-भर खिड़की से वाहर देखा और मुड़कर वे वोलीं 

"देखी है मैंने आतिशवाजी | बाज बहुत दोड़-धूप हो गयी। अब 
सोइए तो !” 

परस्तु माधवराव टस से मस नहीं हुए। रमावाई की भुजा पकड़कर वे 
बोले, 

“घबड़ाइए मत । मुझको कुछ नहीं होगा । भव कम से कम तीन-चार वर्षो 
तक मृत्यु का विचार करने का अवकाश नहीं है ।” 

“आपको अच्छा लछगे--यह क्या मैं नहीं चाहती ? परल्तु.... 

“प्रन्तु-वरन्तु कुछ नहीं । रमा ! भरे आज तो भारोग्यशास्त्र के नियमों को 
कम कर दो... 

माधवराव अचल दृष्टि से खिड़को से बाहर देख रहे थे । समई के नि३चल 
प्रकाश में रमावाई माघवराव को मूर्ति को देख रही थीं। माधवराव कुछ देर 
बाद बोले, 

“रमा, कितना सन्तोप हो रहा है, यह कैसे कहूँ ? जब राज्य का उत्तर- 
दायित्व स्वीकार करना पड़ा था, त्व सन कितना भयग्रस्त था, यह तुम सोच 
भी नहीं सकोगी। क्र्ज़ में डूबी हुई पेशवाई, पिताजी के प्राह्मणी राज्य की 
कल्पना से विदकी हुई मराठादाही, श्री छत्रपति के घराने में पड़ी हुई फूठ, 
कोल्हापुरकर और सातारकर इनमें बढ़ती हुई शत्रुता, हमारा अनुभव और 
धवस्था इतनी कम कि उस सम्बन्ध में विचार करना ही व्यर्थ, घर का सहारा 
समझकर जिनकी ओर देखा उन्होंने हो प्रारम्भ में इतना रुद्र ूप घारण किया 
कि शबु से भी अधिक उनका भय लगने छुगा । राज्य की रक्षा के लिए, पेदा- 
घाई का मान रखने के लिए कालानुसार पेशवाई का शिरपेच अपने ही हाथों 
से घरती पर रखने को मजबूर हुए भौर जूते हृदय से लगाने पड़े। इसका 
कितना दुःख हुआ, यह कैसे कहें ? परन्तु गजानन ने राज्य की लाज रखी । 
३- पोवाद् वीरगाथा का एक छन्‍्द। 


३४४ स्वामी 


आज टीपू का परामय हो गया है। निजाम, णो पेशयाई दा जम्मजात धत्रु था, 
यह पम्रित्र बसे गया है। आज दिल्होवरति दमारों द्वो सहायता से विद्वासनस्थ 
हुए है। इतना हो गहों, शह्च्रि हमारे इठिद्वास को मण्टट गो तरह घुननेवाला 
पातोपद के परामव का कछंक भी आज घुल गया है । राग्य वा कोई भी स्वष्ण 
अपुरा नदीं रहा है। यह देखते को मिछा, यह डितते बड़े सु की वाद है ? 
यद्दों इच्छा होती हैं हि काश | शाम हम उत्तर को मुद्दोम पर होते हो कितना 
बच्छा होता !!” 

रमायाई धिग्त होकर बो्ों, “अमी ठक मुद्गीमों को होस प्रो नहों हुई 
गया ? मुहोमें, ढीति-इसके अतिरिक्त पृष्पोंकों शुछ गूपता हो नहीं है 
मैया 2 

“'बया कह रही हो ?” मापवराय ने आएचर्य से मुुरुर पूछा । 

“जो सत्य है, यहो क%द्द रही है मै । दोपदर को मैंने देशा--आप तोपों वी 
थायाजँं मुत्र रहे पे । उठमें इतने तह्छोव दो गये पे हि मैं मिशवट होती हुई मो 
आपके ध्यान में न क्वा सकी । सथ्च का गुरा इस प्रकार देदमान भुछदा देता है, 
यह मैंते सोचा भी मह्दों या ।! 

मापत्रराव को तल्घाण मात हुआ । थ्याडुछ द्वोकर उन्होंने हदाण रमादाई 
शो आलिंगन में मर लिया ओर वे बोछे, 

“नही रमा | इस तरह मत बोलो ।"” 

माधवराव आार्त स्वर में बोले, “रमा, यद् विजय मेरी नहीं हैं) मे नयाड़े 
बज रहे हैं, तोदों की आवाजें गूँज रहो हैं, ये मेरे यथ के लिए नहों है । मही 
रमा, सम्पूर्ण जोवन में मैं कमी विजयी नह्दीं हुआ । बचरन नासमध्तो में बीवा । 
अब हुछ रामझ में आने छगा ठव रिताजी के और माताजी मे अनुशायन मे 
दिन बीते । जीवन में माता-उिता के प्रेम को अपेक्षा उनका दवददा हो अधिक 
जाना। युवावस्या में पदार्पण क्रिया और उत्ती समय अथानक मह राज्य का 
उत्तरदायित्व अंगो कार करना पड़ा | इसको घेलठे-पेहते सारे वेयक्तित जोवद 
दो ओर दुर्लक््य करना पड़ा । निजी ढुछ रहा हो नहीं । जिन पर निष्ठा रसो 

" थी, उन पूजनोया माताजी येः दर्शन भो अन्त समय मैं दुछ॑म हो गये | जिनके 
पराश्म से बधपत ऐ दो अमिमूत था, जो आदर अरठीठ हुए थे, वे हो काका 
तु से मिझकर राज्य के विदद्ध सड़े हो गये। उन्हीं काकाजी को आज इस 
हों हे मबरकीद में रखता पड़ा। जितनो शक्ति काशाजी को सेंमालने में खर्च 
करनी पड़ो, उतनी यदि बचो (होतो हो राज्य का एक मो स्वष्ण अपूरान 
रहा होता | कछोर अनुशासन में माता-पिता के प्रेम से बचित रहा, काकाजी 
डे प्रेम के कारध राज्य के प्रति बेईमानो को । सुम्हारे जैसा सात्विक सुन्दर 
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प्रेम हार पर होने पर भी उस तक हाथ नहों पहुँच सके,,,भाज नगाड़े राज्य के 
यदय के वज रहें हैं । मैं सदा अपयश्ी ही रहा... 
"इस तरह वयों कह रहे हैं ?” व्याकुल होकर रमाचाई बोलीं । 


ध्यहु सच है | प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन को बोर देखकर हो 
जीवन वी सफ़डता का अनुमान लगाता हैं। इस माप से यदि देखा जाये तो 
तुम्हारे पति के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है...उसने एकाको जन्म लिया और 
अन्त तक वह बकेला ही रहा.... 

“आपके जीवन में मेरा कुछ भी स्थान नहों है वया 3...में नहीं हूँ 
क्या ? | 

इस तरह ग़छत मत समझो रमा! तुम यदि न होतीं, तो कौन जाने 

यह सदर सहन करते की झक्ति भी थे रही होती । बब कैवल तुम्हारे साहुचय 
की हो भाशा बच रहो है....यहो मिल जाये तो बहुत हैं... 

भाषवराव ने एक दीर्घ निः:इवास छोड़ा । रमाबाई एक ओर सरकती 
हुई बोलीं, “आज घाड़-फ़ानूस नहीं जलाये छगतें हैं ?” 

“जलाये थे । मैंने ही कम करने को कहा था... 

दयों ? 

रमावाई को पाम्त करते हुए माबवराव बोछे, “अन्धकार की शोभा प्रकाश 
में रहकर नहीं देखी जाती है, इतलिए । डरो मत । पति समीप खड़ा होने पर 
कभी-कभी प्रकाश की मपेक्षा अन्धकार हो उपकारक ठहरता है.... 

रमावाई का शरोर काँप रहा था। लज्जित होकर उन्होंबे अपना पिर 
माधवराव के वक्षस्वद्ल पर टेक दिया । माधवराव मुक्तमन से हँस पड़े । 

छावनियों में भातिशवाडी छूट रही थी। आकाश्व में पटाखे फूट रहे थे । 
डफ-इकतारे को ताल पर गाये जानेवाले पोवाड़े' के अत्यष्ट स्वर कानों में पड़ 
रहे थे । 


जब से उत्तर की विजय को वार्ता आयो थी, तव से थेऊर का वातावरण 
बदल गया था। माघवराव की दुर्वहृता को यदि छोड़ दिया जाये, तो वे कभी 
बहुत भधिक्ष बीमार थे, यह स्वप्न में नी नहीं रूयता था । कार्यालय के लिपिकों 
के होश ग्रायव हो रहे थे । उत्तर के लिए खलीते तैयार हो रहे थे । आदेश दिये 
जा रहें घे। श्रीमन्त के हस्ताक्षर एवं मुहर के लिए काग्रज़ भागे बढ़ाये जा रहे 


धं। माघवराव के उत्साह को सोमा नहीं रही थी । उत्तर की विजय के भतिरिक्त 
अन्य किसी विपय पर थे वात हो नहीं करते थे । दो-तोन दिन इसी धघुमधाम में 


है ७ तु 


बाए ने झास्त्रीजी की ओर देखा ) रामशास्त्री खिन्‍्तता से हँसकर बोले, 

“क्चिए बापू ! काशी में अध्ययन समास होने पर भातार्थ दकल प्राप्त करते 
समय सत्य और स्पष्ट कवन को जो प्रतिज्ञा की थी, वह कैसे भग्ब होतो है, 
यह देखें ! असत्य भाषण का अम्यास्त करना चाहिए । 

और दोनों बैठक से बाहर निकले ! 


दोपहर का समय टलता जा रहा था फिर भी श्रीमन्त का ज्वर कम नहीं 
हुआ। उसी में खाँसी और शुरू हो गयी घी । निरन्तर प्यास रूग रही थी । 
पसीना था रहा था। रमावाई सिरहाने वैठी हुई पसीना पोंछ रही थीं। 
माघवराव का सम्पूर्ण शरीर वेचैन हो रहा था । रमावाई के चि्ताक्रान्त चेहरे 
की भोर घ्यान जाते ही उस स्थिति में भी माघवराव बोले, 

प्रिन्ता मत करो। ज्वर जायेगा । अब मुझको भय नहीं है । मुझको 
जीना है । 

“वोलिए मत्त !” रमावाई बोलीं, “वैद्यराज ने कहा है कि बातें नहीं 
करनी हैं ।” 

माधवराव आँखें बन्द करके चुपचाप लेटे रहे । उसी समय भकस्मात्‌ 
किसी ने कहा, 

“नाना भा गये !” 

“क्षौत, नाना भा गये ?” तत्क्षण अँखें खोलकर माघवराव ने पूछा । गरदन 
मोड़कर वे परदे की भोर देख रहें थे। नाना अन्दर जाये । मुजरा करके वे खड़े 
ही गये । माधवराव ने पूछा, “नाना, जल्दी से उत्तर को खलीता भेज दिया, 
बड़ा अच्छा किया । पुणे में सबके कानों में वार्ता पहुँच गयी ने ? 

“जो हाँ श्रीमन्‍्त ! सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। इस विजय की 
वार्ता से नगाहे निरन्तर बज रहे थे । नागरिकों मे घर-घर दीपावलि जलायी ।'' 

“उतन्रपतिजी को ... ” 

आपकी आाज्ञानुसार उसी दिन छोटे रावसाहब के हस्ताक्षर और मुहर 
के साथ ख़लीता रवाना कर दिया । 
अच्छा किया । बब बहुत बड़ी जिम्मेवारी भा गयी हैँ । प्रदेश जीतना 

सरल है; परन्तु उसकी रक्षा करना....” 

चबोलिए | कहिए न !” 

“दादा साहब महाराज भी आये हैं !” 

उठ कथन के साथ हो सबने चोंककर नानाजी की ओर देखा । रमाबाई 
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अयधरदित होइर नानाजी दो ओर देसदो रहों। नानाजों गा धिर सृक गया 
था| मापव राव बोले, 
/'यह्दीं बाये हैं? ठो दिर गाश्य बाट्र बयों हैं? पिछले दो दिनों में हृबार 
बार उनहीं याद बायीं होगो ॥ घुछझाओं मे उतही ।/ 
राधोदा दादा जब बाये ठव रमावाई उनके चरण छूडर अग्दर चली 
गयों। लेटे-छेटे मापवराय ने हाप जोड़े | सदा बी माँठि राधोदा दादा बाये नहीं 
पाये । ये चुपवार सह्ठे थे। मापरराव को दृष्टि को वे टाछ रहे थे। सभी के 
प्राप ब्यॉदुख हो गये थे। बापू सड़ेनपड़े काँप रहे थे। नाता घूक नियट्कर बोलें, 
“श्रोमन्त ! आज मैं विवश हूँ। आपका स्वासप्य अच्छा नहों है, यह मैं 
जानता है | आपको क्रोष न आये, यह सावधानी हमको रशनो घादिए, यह भी 
ज्ञानता है। परन्तु....! 
“/कहिए न | जो दुछ हो वह कह दोजिए ।” 
“श्रोमस्त ! उत्तर से आदयो हुई बात से हम सब असादयान थे और उसी 
बयसर का छाम्र उठाकर दादा साहबजी मे नउरफ़द छे भाग जाने का प्रयत्न 
हिया । ऐन समय पर पदुयन्त का भष्टाफोड़ हो गया । मन में मे होने पर भो 
भाका साहद को पड़ना पड़ा । आपके कानों में डाले दिना इस घटना को सहने 
की घक्ति हम सेवकों में नहों पी । इसलिए विवश्य द्ोकर दादा साहब महाराज 
को आपके सामने राष्रा करना पड़ा, इसके लिए क्षमा करें...” 
माथवराव को क्षण-मर मद्दो पदा नहीं चछा कि ये बया मुन रहे हैं | सर्वत्र 
निस्‍्काप शान्ति छायी हुई थो । उस ज्वर में भी माघवराद उठकर बैठ गये । 
रापोबा दादाजों गा सिर शुकू गया था। सब पर दृष्टि घुमाकर उसको नानाजी 
पर र्पिर करते हुए माधवराय गम्मीर स्वर में बोले, 
“नाना, धीघ्र हो साठारा को घलीता रवाना कोजिए। हमने नारायगराव 
के नाम पर प्रो पेशवाई के वस्त्र मेंगाये हैं, उनको काकाजी के नाम पर 
मंगवाओं । कावानी को पेशदे-पद प्राप्ठ होते हुए देखने का सौभाग्य हमें मिलने 
दोनिए ।/ 
“माषव |” एड पैर आगे बढ़ाकर राधोवा रके। यूकू तिगतकर वे 
बोले, “माषव, यह तुम बया कद्द रहे हो ? हमको राज्य करने की होस नहीं है ।” 
“रहने दोजिए, काश!” मापवराव के स्वर में तीव्रता बढ़ती जा रही थी, 
“कगड़ा, टष्दा, मनस्‍्ताप सहन करने को दाक्ति हममें नहों रही है। हम आज 
है, बल शायद न रहें । आपको समझाकर देखा, मज़रकद किया, परन्तु आपमें 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ; द्ोगा इसका कोई भरोसा नहीं. ..” 

“नहीं माथय ! मुझ्पर विश्वास रसो !” राधोवा गिड़गिड़ाकर बोछे, “मैने 
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ह इसलिए नहों किया कि राज्य चाहिए, सचमुच मैं राज्य नहों चाहता पा 

“उबरदार !” माधवराव एकदम सड़ककर बोले। उनका सारा शरीर 
क्रोध ते घधर-धर काँप रहा था। चेहरा भयंकर क्रोव से तमतमा रहा था। वे 
गरणे, “राज्य नहीं चाहिए, बग्मावत चाहिए! उत्तरदायित्व नहीं चाहिए, 
कनुशासनहीनता चाहिए । तीन बार पेशवे-पद चरणों में रखा, उसवे ठुकरा 
दिया । नहीं काका, अव मुझमें यह सहन करने की शक्ति नहीं है । सोरे जीवन 
में काकाजी, खुशामद करते रहने के अतिरिक्त मुझको और कोई काम ही नहीं 
है बया ? आपके स्थान पर कोई और होता तो...” 

“तो दया किया होता....? ” राघोवाजों ने पूछा । 

“क्या किया होता ? मुझसे पूछते हो काका ? कहाँ से आयी यह शक्ति, 
काका ? क्‍या किया होता, सुनिए ! दूसरा कोई होता तो हाथी के पैरों तले 
कुचलबा दिया होता,.,.मस्तक घड़ से अलूग कर दिया होता ...आपके स्थान 
पर यदि मेरा लड़का होता, तब भी मैंने यही किया होता....। उस तनाव से 
भाधवराव को खाँसी था गयी । उनके प्राण व्याकुल हो यये । ढेरे जल्दी-जल्दी 
जल्पात्र लेकर बागे दोड़े । पानी पीते ही खाँसी ज़रा .कम हुई । माधवराव कुछ 
शान्त हुए । राधोवा दादा बोले, 

“माघव, तुम्हारी तवीयत ठीक नहीं है । तुम विश्वाम करो । हम लोग बाद 
में बातें करेंगे ।' कहते हुए थे मुड़े । उस्ती समय कानों में पुकार पड़ी, 

“हहुरिए, काकाजी !” 

संवकी निगाहें मुढ़ीं | अन्दर से रमावाई भा रही थीं। राघोवा दादा मड़े । 
रमावाई व्याकुल होकर बोलीं, “बोलिए काकाजी ! शपथ है आपको जो इस 
तरह अधूरी वात कह के जायें ! अब मधिक सहन करने की शक्ति नहीं रही 
हैं इनकी ।” 

“लड़की !” राघोवा दादा जंसे-तैसे बोले, “क्या कह रही हो 6ुम ? मैं 
पया इतना पापी हैँ ?” बोर इतता कहकर राघोवा दादा सद्ठे-खड़े भाँसू 
बहाने लगे । 

माघवराव बोछे, “काका, रोहए मत । मुझको कुछ नहीं सुझ रहा है। 
आपने ठीन बार मराठ राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। आपको रोकने के 
लिए मैंने प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर दी । आपको क्रैद करके भी कारागार में 
नहीं रक्षा । प्रतिवर्ष छक्षावधि रपय्रे सैवात कर देने पर भी आपको सन्तोप नहीं 
हुआ । आपको मुसलछमानी सल्तनत की तरह विछास करने की हविस है, यह 
हम जानते थे; परन्तु उस हविस के साथ ही उस रक्त का ग्रण भी आपके 
हाइन्माँस में इस तरह घुस गया होगा, यह हम नहीं जानते थे । राज्यकर्ता 
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मासप्रमरत्र होने पर उसके छड़के उसको मृत्यु को प्रतोसा व करके राम्य में 
विद्रोह कर देते हैं--यह उनके यहाँ रिवाज है। उसी रिवाज का पाछन शाप 
कर रहे है...! 

“म्रापय, बरें इस दरह मत बोड (/ 

+मैं गुस्‍्पे में नहीं बह रहा हूँ ।” माधवराय द्ास्त स्वर में दोहे, “कापा, 
ग्रह पथन आग्रहपूर्ण मो नहीं है । आप अवश्य राज्य करें। मैं आनन्दपूर्षक वह 
आपको सौंप दूँगा । यह मेरी प्रार्थता समझिए !” 

“माषव, वया कहूँ रे? मैं मुद् दिघाने छायक महीं हैं। मैंने गलतो को है । 
कैसे वह में तुमसे ? भेरे साथ रहनेवाद्वे छुषुछ छोग मेरे कान भर देते हैं, उरुसा 
देते हैँ। इन राब बातों फा मूछ कारण ये मेरे आपित हैं । तुम जैसा समझते हो 
# देसा नहीं हू...” 

“यह भो में जानता है, पका | परन्तु यह भो रात्य है कि आपका मत 
मोप्य पंप और उचित सहाह में रमता नहीं है। यह वहाँ स्पिर नही होता 
हैं, यह मैं जान चुका हैं। हमारे आश्रय में भो सभी योग्य सलाह देनेवाछे हों, 
ऐमी बात नहीं हैं। परन्तु वह दोप उनका महों है । उनको त्धिक से अधिक 
शार्पों ही कद सस्ते है। स्वार्षो होना दो धपराध नहीं है। बुद्धि तो ठिकाने 
पर हमफ़ो रसनो घाहिए। हम उप्तको गिरवो रख देते हैं, उसका दोपारोपण 
उनपर यों ? साराषण छोटा हैं। उसको अनुभव नहीं है। ब्लावश्यक्षता से 
अपिक क्रोधी है यह्‌। राज्य बड़ा हैं। उसके हिसाव से असीम है। वह उसको 
संभाद नहीं सकेगा । ऐसो परिस्थिठियों में वह सुरक्षित रहेगा--ऐसा लगता 
नहीं है। उत्तको में ह॒तमें नहों फेंत्राता हैँ । आप हो इप उत्तरदायिल्ल को...” 

/४.,..प्रांण जानेपर मो में हाँ नहीं कहूँगा। माघव, अब मुझको पुणे अथवा 
कअग्प स्पानों दर अकेसा मत भेजो १ चादहो तो देहदण्ड देकर छोड़ दो । परन्तु 
अकेला मद भेजो । कहो ठो में यहो तुम्हारे पास रहें ।” 

“तक है । काका, गाज से आप स्वतन्त्र हैं] आपके यहां रहने में भी 
मुप्तदों आनन्द है। यहाँ बापू भो हैं। वे उचित सलांह आपको देंगेही। 
है गजानन,.. 

मंधवराव ने आँखें बन्द कर लो । रमावाई दोहीं। हाथों पे सहारा देकर 
इन्होंने माषवराव को घुलाया । 

मापदराव को घकावट भा गयो थी | 


सभी आशाएँं छोड़कर माधवराद मन्दिर में आ गये । उनहा निश्चय था 
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कि जो कुछ होना है वह गजानन के सामने हो । परल्तु जैसे ही माधघवराव 
मन्दिर में आये वैसे हो व्याधि ने सयंकर रूप घारण कर लिया। श्रोमन्त को 
ज्वर आनेपर देह जलने लगती थी। उदर में असह्य शूछ उठने छगता था। 
पहले से ही व्याधि से जर्जरित उस शरीर में वेंदना सहन करने की शक्ति नहीं 
रहो थी। वह वेंदवा-दाह शुरू होने पर माधवराव के आक्रोश की सीमा नहीं 
रहती धो । समीपस्थ रामशास्त्री, राधोत्या दादा, सख्ाराम बापू, हरिपत्त 
फडके भौर मामा पेठे पे वे वेदनाएँ देखो भी नहीं जाती थीं । रमावाई के प्राण 
तो मछलो की तरह तड़पते । अन्न त्यागकर वे केवल ' गोमूत्र पर रह रही थीं । 
देवों की प्राथंना करते-करते होंठ सूख गये थे । प 

माधघवराव असह्य वेदना से तड़प रहें थे। क्रन्दन कर रहे थे, “गजानन, 
अन्त कितना देखोंगे ? इनसे छुड़ाओं । अरी$5 माँ 5 !” 

माधवराव की देह उबर से दहक रहो थी। शूलछ के उठते ही देह ऐठने 
लगतो थी । शोमन्त चिल्ला रहे थे। इच्छाराम पन्‍त उनको सेसालने का प्रयत्त 
कर रहे थे। माघवराव चिल्लाये-- 

“काका कहाँ हैं ? बुलाओ उनको । 

इच्छाराम पन्‍त ने श्रोपति की ओर देखा । वह भोसारे के बाहर दौड़ा । 
राधोबा दादा मदन के सभाकक्ष में बैठे हुए थे। वाचा, व्यम्बकराव पेठे, बाप 
आदि लोग पास थे । श्रीपति अन्दर आया । वह बोला, 

“सरकार, जल्दी चलिए 7” 

“क्यों रे ?” उठते हुए राघोवा दादा बोले । 

“बहुत परेशान होने लगे हैं। आपको बुलाने के लिए कहा है ।” 

राघोत्ाजी ते मस्तक पर हाथ मारा । वें बोडे, “दुर्भाग्य मेरा, चार दिन 
पहले माधव इसी तरह चिल्ठाने लमा था। कटार माँगने छगा था। उसको 
धैर्य वेंधाने के लिए मैंने कहा था कि दो दिन प्रतीक्षा कर, फिर यदि दाह नहीं 
सक्रा तो कटार हूँगा। भव क्या मुँह लेकर उसके पास जाऊं ? तुम जाओ श्रौषति ! 
मैं उसको मुँह नहों दिखा सक्रता ।” 
हि आपति चला गया। ओसारे का परदा हटाकर अन्दर प्रवेश करते हो कष्ट 
भें पड़े हुए साघवराव को भान हुआ। उन्होंने पूछा, 

“काका आये ?” ्््््ि 
हि श्रीपति सिर झुआाये हुए खड़ा रहा । उस दशा में भी माघवराव खिन्नता से 
हेसे। वे बोले, “मैं जानता हैं, काका मुझसे दुर-दुर बयों रहते हैं। डरपोक 
वहीं के !” भोर उनके ज्ञोर से शूल उठा । उस हक के साथ ही माधवराव के 
मुख से शब्द निकले, 
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पर गदा5 रे$ अरी5 मोड? 

इच्छाराम पन्‍्ड में दुशुछ हे पगोना पोछा और इधुपुर्ण बौशों से शोले, 

“धोमस्त, दुः्स को शेके 

हुए आधवतव ने बासें सोछ्छी । इष्छाराम पम्त को भोर देश रहे पे । 

“इच्छाराम पन्‍्त, हम यद्दो करेंगे। इस रोग को रोडने के भतिरिक्त पौर 
कोई उपाय नहों है। इच्छाराम, संजर दो ।" 

शब्दों को सुनते ही इच्छाराम पन्‍त पीछे हटे। उनका पर शुरु 

गया। 

/हच्छाराम, पंजर दे। पेशवाओं फो बाज्ञा है।' 

इृब्छारामझो ने दोनों हाथ कानों पर रण लिये। 

“अच्छा ! यह हिम्मद !” माघवराव बोले, “पोपहि, कोड़ा छाओ॥। 
रहता है न कि छा 2” 

थीपति बाहर गया। थोड़ो हो देर में वहू कोड़ा ऐेकर अन्दर आया। 
उसका चेहरा भयभीत हो गया या। श्रीपदि फो देखते हो माघयराव घिल्लाये, 

“देश बया रहा है ? मारो | कहता है--मारों | मेरी घपष है हुशको ! 
मारो !” 

श्रीपति ने होंठों को भींचा । उसका हाथ ऊपर उठा और कोड़ा इच्छाराम 
पम्त को पीठ पर पड़ा । 

दृच्छाराम पन्‍्त वी पीठ पर फोड़े पड़ रहे पे। प्रत्येक प्रहार के साथ माधव" 
गाय दाँतों मे होंठ दया कर विल्छा रहे थे, 

“ओर |" 

इच्छाराम पन्‍्त को सड़ा रहना मुश्किल लगा । श्ोसारे में प्रवेश करती हुई 
मैंता उस दृश्य को देखते हो पोछे मुड़ो और दोड़दी हुई मदन की ओर गयी । 
एत-मर माधवराव दी सेवा में बैठे रहने के कारण थके हुए नारायगराव भीसारे 
में सो रहे थे। ने चौंककर उठे । इच्छाराम पन्‍त घरतोीं पर विरछे पढ़े हुए 
ये। श्रौपति कोड़े छगा रहा था । इच्छाराम पन्‍्ठजो को पीठ पर रेशमी कुरते 
पर रक्त के धम्पे अंकित हो रहे पे । माघदराव ने गरदन कुछ झुकायो । रबत के 
घर्रे देखते हो उनको भाव हुआ। उन्होंने हाथ से श्लोरति को संकेत किया १ 
पोपति ने मस्ठक से पसीना पोंछा। दाण-मर में माघवराव का क्रोप दुर हो 
गया। उनके घुष्छ्न होंठ घरवराने छगे। गालों पर से आँसू बहने छगे। 
इच्छाराम पन्‍त ने धिर उठाया। थधोमन्त को ओर उन्होंबे देखा--माघवराव 
हो औों में श्रयु देरादे हो वे बड़े कष्ट से उठे और अपने दुकूछ पे माधवराव 
डो आंसें पोंछते हुए बोले, 
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“श्रीमन्त ! बाप माँखों में पानो न लागें। वैद्यराज ने कहा है “कि दुखी 
नहीं होना हूं 

माधवराव ने इच्छाराम पन्‍्त के हाथ पकड़ लिये । ह 

. “इच्छाराम ! इस वेदना के कारण जो नहीं होना चाहिए वह हो गया । 

इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहता हूँ । वाराबण 55 ।” - 

नारायणराव पास आये । उनको पास बैठाकर उनका हाथ इच्छाराम पन्‍्त 
के हाथ में देते हुए वे बोले, “यह पेशवाबों का उत्तराधिकारी बाज तुम्हारे हाथों 
में चौंप रहा हैं । इसको रक्षा करोगे, यह वचन दो ।7 

“समन्त ! सामने विराजमान गजावन को साक्षों बताकर में बचने 
देता हुँ । प्राणपण से मैं छोटे ध्रीमन्त को रक्षा करेंग्रा। इस पर विश्वास 
रखिए। 

माधवराव ने निःश्वास छोड़ा ओर वे बोले 

अब मुझको नारायण की चिन्ता नहीं है.... 


मैना दौड़तो हुई महल में घुसी । रमावाई देवता के सम्मुख बैठी हुई जप 
कर रही थीं। मैना बोली, “दीदी साहिबा !” ' 

“या है रो ?” चोंककर रमांवाई ने पूछा । | 

“प्रकार के दर्द फिर शुरू हो गया । बुरी तरह चिल्लाने छगे। पतन्तजी 
की पीठ को घायल करा दिया हूँ । किसी की भी नहीं सुनते हैं ।” 

“पन्तजी की पीठ को घायल करा दिया है ! क्यों ?” 

प्तिर तीचा कर मना बोली, 

“कटार नहीं दी इसलिए ।” । 

“5हर, चलती हूँ में ।” कहतो हुई रमावाई ने जपमाला पात्र में रखी भौर 
वे उठों । 

मैदा भागे जा रहो थी । रमावाई जल्दी-जल्दी मन्दिर के प्रवेश-द्वार की 
सीढ़ियाँ उत्तरकर बोसारें के पास बायीं। ओसारे के परदों से बातचोत 
सुनाई दे रही थी । क्षण-मर को वे रुकी और फिर निश्चय करके वे घष्टता- 
भवक जातारे के मुख पर लगे जाल्योेदार परदे को हटाकर अन्दर प्रविष्ट हुईं । 

रमावाई को अन्दर आयी हुई देखते ही इच्छाराम पन्‍्तजी ने सिर झका 
लिया। हरिपन्त फडके भी उठे। दोनों भादर से वाहर चछे गये । इच्छाराम 
पन्‍त की पीठ की और रमाबाई का ध्यान यया, श्रीमन्त ने ऊपर देखा। ब्रतो- 
पवासों से कृश रमावाई को कशंण-मूर्ति खड़ी थी । क्षण-भर दृष्टि से दृष्टि मिला- 


औ४फे स्वामी 


छड़ी हुई थीं। रूपेशवर वैद्जी को दृष्टि मुड़ते ही रमावाई बोलीं 

“पद्धराज | लोग आपको अश्विनीकुमार का अवतार कहते हैं। झूठो आशा 
पर जीना बब मेरे लिए असम्भव हो रहा है। आपका निर्णय सुनते के लिए 
में आयो है । * 

दब्दों से वैद्यजो सड़े-खड़े कांप गये । वे बोले 

“पाई साहिवा ! श्रोमन्त को ज़रूर छान होगा,,,,ज रा...” 

“दंच्चराज, गजानन की शपथ है आपको, ,. 

हझूपेश्वर के मुंह ते झब्द नहीं निकल रहा था। थुक निगलकर सिर शुकाये 
हुए वें बोले, “वाई साहिवा ! इन हाथों में अब यश नहीं रहा । जिस गजानन 
की आपने शपप दी है, उसी के हाथ में हैं सद कुछ । मेरे हाथ में कुछ भी 
नहीं है... 

--जब स्पेश्वर बाबा ने सिर उठाया तव रमाचाई वहाँ नहीं थीं । 


भवन में अपने देवगृह के सामने पहुँचते ही रमावाई हतवरछ हो गयीं । 
देवता के सम्मुख मस्तक टेककर उन्होंने रोके हुए भाँसुओं को मुक्त कर दिया । 
भीतर से उफनाती हुई सिस्तक्रियों से उनका सारा शरीर कम्पित हो रहा था । 
चहुत देर तक वे वैसे ही पड़ी रहीं। कन्धे पर हस्तस्पर्श का मतुभव कर उनको 
भान हुआ । साथ हो पुकार बायी, 

“लड़की [7 

रमाताई ने पीछे मुड़कर देखा । पीछे पार्वतीयाई बैठो हुई थीं। वे पीठ पर 
हाथ फिस रही थीं। उनको देखते हो रमावाई के मन का वाँघ टूट गया। 
पार्दतीवाई को गोद में छोटतो हुई थे बोलीं, 

“बय्ा कहे में ? बया करें ९! 

पार्वतीवाई कुछ कह ने सकों। उनको शाँखों से भी अश्वुधाराएँ वह रही' 
थीं ।...भवरुद्ध कण्ठ से बोलीं, 

“धैर्य रखो वेटो, देवता ज़रूर तुमपर दया करेंगे,,,”” 

नकारात्मक सिर हिलाती हुई रमावाई बोलीं, “नहीं काक़ी जी, उसने माँखें 
बन्द कर लीं हैं । इतनी मनौतियाँ मनायीं, उनका कोई उपयोग नहीं हुआ ।.... 
फाकी जी, मेरा पुण्य कम ही रहा जी....” और रमावाई फ़िर रोने लगीं । 

कहती हूँ चुप हो जा ! कितना दुःख करेगी ? जब से तू इस धर में ब्रायी 

हैं, मैंने तुल्ले कभी चहू फी तरह नहीं देखा । तुझको मैं अपनी बेटी समझती हूँ । 
तेरे लिए ऋपने भाणों की बलि देने में भी में नहों हिचकिचाऊँंगी: परम्त क्या 


३७६ हा 


कर्भ ? हेरा दुःत देशते रहते के अतिरिक्त मैं दुछ भी महीं कर पकवी; पल 
बेदी, हू रो मत । यद्द मुपसे देखा नहीं जाता....वहत नहों होता-- 

दसन्तु रमादाई को सिमटियाँ बन्द नहीं हुईं। पा्यदीबाई दोपं मिदयाश 
ऐोड़ठो हुई बोलों, “यह क्या करतो हो ? मेदी ओर देती न | अपा करते ते 
इुःस दृसझा द्वो जायेगा ? देखो, रो को अपने सौभाग्य के सिवा दशा हुछ भी 
प्रिय गद्दी द्वोता है ..मापव के लिए हैं उप्को भो देने को तैयार हूँ! 

पायहीया्: हाथ मस्तक पर छे थर्यी । रमाबाई विष्फारित मेत्रों तो देश 
रहो थों । पायंहोदाई ने प्रसस्नतापुवक अपने मस्तक का सिम्दूर छेगही पर 
झगामा और रमा के मस्तक पर छगाने के लिए द्वाथ आगे यढ़ागां। भग रे 
म्यादु€ रमायाई एकदम पीछे हुदों। "नहींनहीं कहती हुई रमाबाई मे पंजे का 
पृष्ठभाग मुध्त पर रण लिया। क्षप-मर भयभीत रमाबाई को देसकर[पावंहीयाई 
मे अपना हाथ छोटा लिया । फिर अपने मस्तक पर झुंकुम पाती हुई ये दोली, 

“बेटी, मैने ध्यान नहीं दिया। ऐसे संकट के समय इस अभिशप्त सौसाग्य 
का भयंकर छगना स्वाभाविक हैं। मैं आप्रह नहों करती ।” और पावंतीबाई 
गा धिर झुक गया। रमादाई को आँखों का पानो ने जाने कहाँ छा गया। 
उनको भान हुआ ओर थे आगे बढ़कर पायंठीयाई के धरणों को सवर्श करके बोलीं, 

/आज तक प्रापकी इच्छा गा कमी उत्छंपन नहों किया है; परन्तु वाकीजी, 
आज दमा करें। कोई स्त्री जो देने था साहस नहीं कर सरुती, वह आपने 
दिया, इससे पन्‍्य हो गयो । इदनो बड़ो देन छिसी मे मुझको नहीं दी है ।....कोई 
देगा, ऐगा छगवा भो नहीं है। मुझको क्षमा कीनिए....।! 

रमाबाई हत्कण मदों और बाहर जाते हो मैंना से बौलों, 

/'मेत्रा, रामजी को बुलाओ॥" 

रामजी में यहां बाते ही उनसे पुष्ठा, 

“द्ष्या हैं दीदो साहिया १” 

४रामजी ! एक काम हैं, करोये ?” 

+'एक पया, पास बताइए दोदो साहिदय ।" 

+'दरम्तु किसी को भी इसका पता नहीं घलता चाहिए ।” 

रामजी ने प्रिर हिछाया । 

“यह नहीं होगा । गपय को |! 

रामजो मे तर्ट्ष पैर छूए भोर बोछा, “मेरे प्राय भाप छोटी से बड़ी हुई 
हैं दोदी साहिया [ कौर विश्वास नहीं है ?"” 

प्प्ू बात नहीं रामजो | काम नाजुक है। तुम घोड़े पर बैठना जानते हो?” 

मनी हँशा । “बुदुड़े को हैदर उड्ा रही हैं बया ? बुद॒द्य हुआ तो बया, 


शक का 0. 


अभी घोड़े पर आसन ढीला नहीं हुआ है 

हाथ में लुया रेश्वमी वढुणा रामजी के हाथों में डालती हुई रमावाई बोलों, 
“बह छो । इसे लेकर पुणे पहुँचो और सती के वस्त्र ले बराओों ।* 

“दोदी साहिबा ! रामजी की आँखें फट गयीं । 

“रामजी, जो कुछ कहा है, वह जल्दी से करो । इसकी किसी को खबर 
नहीं होनी चाहिए । मैं तुम्हारे बाने की अरतीक्षा कर रही हूँ । जाओ । 

भर सूर्यास्त के समय थेकर से एक घुड़सवार पूरे बेग से पुणे की राह 
काटने लगा । 


पुणे की ओर पूरे वेग से निकला हुआ रामजी दिन छिपते पर शनिवार" 
भवम के गणेश-दरवाजे के सामने रुका । पसीने से लथपथ घोड़े से उतरतें ही 
ब्यौड़ी फे पहरेदार दौढ़े | उन्होंने घोड़ा पकड़ा । ह 

/रामनी काका, सरकार कैसे हैं ?” पहरेवाले मे पूछा । 

उसके प्रश्न का उत्तर न देते हुए रामजी बोला, “बेकार की बातें मत 
पूछो । घोड़ा घुड़साल में ले जाबो भोर ताजे दम का दूसरा घोड़ा यहाँ लाकर 
खड़ा करो । मुझको जल्दी से जल्दी थेऊर लौटना हैं ।” 

सूरजमल पेठ में सबसे बड़ा व्यापारी था । उसके पास बनारप्ती साड़ियों से 
लेकर सृती भेंगीछा तक सभी प्रकार के वस्त्रों का भण्डार रहता था । उसके बारे 
में प्रसिद्ध था कि शनिवार-भवत्र की सारी खरीद उसी के यहाँ से होती है । 
रामजी को चढ़कर ऊपर बाते हुए देखते ही चुरजमल बोला, 

“रामजी काका, भाभी । भसमय में जाये आज ? 

रामजी कुछ नहों बोला । सुरजमर ने पूछा, “थेंऊर पे भाये हो न ?” 

रामजी ने सिर हिलाऋर स्वीकृति दी, थूक निगरा और वह बोला, 

“सेठनी ! सती के वत्व चाहिए । 

“सती के ? कौन हो रही है सतो ? क्या हुमा ? कहिए ने ?” 

सूरजमल के चेहरे को मोर न देखते हुए रामजी बोला, “कुछ नहीं हुआ, 
परन्तु देर मत कीजिए ॥” 

करती के वस्त्रों की गठरों लेकर रामजी जब गणेश-दरवाजे के पास आया, 
तब वहाँ धोड़ा तैयार था । किसी से कुछ भी न कहते हुए रामजी ने घोड़े पर 
मासन जमाया मोर पूरे वेग से वह अंधेरे में अदृश्य हो गया । 

दुसरे दिन प्रातजाल् सारे झहर में यह चार्ता फैठ गयी कि थेऊर से एक 
पुडतपार जत्दी-वल्दी जाया ओर सती के वस्त्र ले यया। माधवराब की मृत्यु 


हो वार्ता उट्ो और उम्र दाता है साथ हो देखठेदेखते धर के बाशार गर३ 
हो गये । सारे शहर पर उदामी के शाइक़ छा पे । दोवपटर तक यह पठा बच 
दया हि यार्ता शृठों है; परन्तु उससे डिययो वो थे नहों देपा । देकर दे रास्ते 
पर छोगों बी भीड़ चल पहो । 


माप्रवराद का स्वासप्य अधिछापिक विगह ता जा रहा दा। देद पर सूशन 
बड़ रही थी। दितानुदिन ज्वर सौर दाह बढ़ रहा पा। मझापवराय दो दश्चा 
विगहती देखकर आदेश निर्गत डिये गये थे। मम्दिर ढ़े सदूत में दंठते को मनादी 
ढर दी गयी पी । थेऊर वो दहर वा रप प्राप्त हो रहा दा। पेऊर के पारों 
कोर पदारों पर अनेक सरदारों ने छावनियाँ छगा रगो थों। मापपराद ने 
शपोवा दादानी को बुलवाया । उनके जाते हो मापयराव बोले, 

“जोड़ा, थद हमारा मरोशा नहीं हूँ ।” 

“गाषद | पैय रस । श्री गजानन को ...” 

“दही मैं भो बहता हूं ।”” मापवराव दोछे, “बद जो बुछ होना हो वह 
श्री के परियर में हो होने दो । हमको श्री के सामने छाबर रसो ।” 

दरेदर, पेठे, नाना, राधोवा दादा, इच्छाराम पन्‍्त, पटवर्घन--इव छोर्गों 
में माधप्राव को अधस्थिपंजर देह को थोसारे से हाथों पर उठाकर समामण्डप 
में बिछायी ६६ शब्पा पर छादर रप दिया धम-प्रठिश्वय पास बाती हुई मृत्यु 
शो आहट से सदके मन बेयन हो गये पे । मापवराय के बचने को श्राशा मव 
हिस्ली को नही रहो थो | दूसरे दिन प्रातकाल माधवराव ने संदगो बुलवाया । 

श्रौमग्व देह पर कुरता पहने, सिर पर पगड्टो तथा ऊपर से ऊनी कपड़े का 
स्मास दौँपे, पाजामा पहने मसनद के राह्ारे बैठे थे। गर्भभृह में अनुछ्ठात के 
शिए ब्राद्मत बैठे हुए थे । माधवराव जहाँ बैठे थे, वहीं से उनको श्रो गडानन 
हे दर्घन हो रहें थे । 

पोरे-पीरे माना फडणोस, मोरोदा दादा फड्घोस, हरिपस्त ताप्या फडके, 
पैठे, गषाराम बापू, महादजों पन्‍्ठ गुदजो, साजगोवाले, पामसे, विदुरकर, 
राजरदादुर आदि छोटे-बड़े मीठिन्न छोग समामण्टप में आवर श्रोमन्त को मुजरा 
ढरडे गड़े हो गये। रामशास्त्रो पहले से हो वहाँ उपस्थित थे। श्रोमन्द ने 
सदर दृष्टि घुमायो और बैठने को बाज्ा की । सबड़े स्थानापन्न हो जाने पर 
पापरराव शीघ आवाड में बोठे, 

“डाप सबको आज विशेष रूप से दुदवाया है। अग्र बहुद दिनों ठक आपको 
इृष्ट देते के लिए हम रहेंगे, ऐसा लगता नही है...” 


ह्शमो झृ०९ 


पक्ीपनन्त....!” रामशझास्त्रीजी ने बोलने का प्रयत्त किया । उनको रोकते 
हुए माधवराव बोले, “शास्त्रोजी, मुझको बोलने दीजिए ।” मेंगोछे-से मुंह 
पोंछते हुए वे कह रहें थे, “....अवब राज्य की चिन्ता नहीं रही ।. हैदर सिर 
उठायेगा ऐसा नहीं लगता, ..उत्त र की विजय से हम घन्य हुए..«यह यश हमारा 
नहीं, आपका ही है। आपको उसकी रक्षा करती हैं। हमारे मधिकतर कार्य 
लगभग पूरे हो चुके; परन्तु तीन बातें मन में रह ययीं... 

जैसे ही श्रीमन्त ने बोलना बन्द किया, नाना आगे आये। वे बोले, 
“द्रोमन्त, संकोच न करें। इच्छाएँ व्यक्त करें। यदि उनको पूर्ण करना 
दवंय होगा ठो हाँ कह देंगे, नहीं तो मौत रहेंगे; परन्तु मन में आप कुछ भी 
न रखें ।” 

कुछ क्षणों तक विश्वाम कर माघवराव बोले, “अन्त समय में तीन चातें 
मन में रह गयी हैं । पहली--ग्रिछ्चा का पतन । इसके बिना पानीपत का बदला 
पूरा नहीं होगा । दूसरी--हैदर की पराजय। तोन बार जाकर भी 'अनेक 
कारणों से हम यह नहीं ऋर सके भौर तीधवरी वात है हमारा क़र्ज़ । राज्य के 
लिए जो कर्ज छेता पड़ा है, उसको चुकाया नहीं जा सका है। साहुकार के धर 
हमारे जो दस्तावेज हैं, वे यदि छुड़ाये नहीं गये तो हमारी बात्मा को शान्ति 
नहीं मिलेगी ...”” 

क्षण-भर सारी सभा शान्त थी। सभी को आँखें अश्षुपर्ण हो उठो थीं। 
माघवराव को दृष्टि सब्रवर घुम रही थी। सानाजी मे नाक पोंछी । वे बोले, 
“श्रीमन्त, चिन्ता ने करें। हम श्रीमत्त की इच्छा को ईइ्वरेच्छा समझकर 
रहेंगे...” 

यह कहकर उन्होंने रामचन्द्र नाईक को संकेत किया । रामचन्द्र नाईक उठे 
और साथ छागे हुए रूमाल को उन्होंने श्रोमन्‍्त को भेंट कर दिया । 

“यह बया ?”! 

“श्ोमन्त, भापकी इच्छा जानकर पहले ही इन दस्तावेजों को छुड़ा छाये 
हैं। बापके पद्चीस छाखों के हवाले देकर आपके नाम के दस्तावेज लाकर 
मापके चरणों में रख दिये हैं । बचे हुए कर्ज को भी इसो तरह व्यवस्या कर दी 
जायेगी, यह विश्वास रखें ।” 

भाधवराव को जाँखों से मांसू बहने लगे | उनका चेहरा आानन्द-्से प्रफुल्लित 
ही गया । उसके बाद माघवराव ने अपना नो परिच्छेदोंवाला . मृत्युपन्ष तैयार 
किया। भरे हुए अन्तःकरण से सबसे श्री गजानन की शपथ लेकर उसपर 
हस्ताक्षर किये । 


सारे दिन ज्वर बढ़ता रहा था । कुछ देर भचेत तो कुछ देर सचेत से होते 
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रहे | गीप ये माँड उसके मु में शठा जा रहा दा । 

रात में मापदराद बगे। उस्होंने ऑँर्ें सोदों । गरदन शुराझर गर्भदृद वी 
भोर देता | अनुएन के लिए बैठे हुए द्राद्मण दिसाई दे हूँ थे। गरंदृद में 
समइयाँ जल रही थों। रामामष्दर के बाहुर जरते हुए पदोवों के प्राण मे 
वहुरेदार शा्ट हुए दिशाई दे रहे थे । इतने छोगों गा आना-जाना छगा रहने पर 
भी सयंत्र धारिद् छायो थी ! अनजाने सापवराद ढराहने रंगे, 
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मापवराव वा हाथ द्वाप में खेक़र रमायाई में पृष्ठा, ''बया हुआ ?" 

"बीस ? फिलने प्रहर हो गये ?” 

“दापो रात बोत यपो है” 

“दोट्ाना पानी दो ।/ 

रमाशई ने सौप ऐे पानो परिछापा । माप्रवराव रमाढ्ाई को थोर देश रहे 
थे । ये बोठे, 

+पमा, डियी और को यहाँ बैठा दो । इतता जगगा हुम्दारे यरा श्रो बाठ 
नहीं है हु 

“पत्ते मीद मद्दीं भा रहो है |” 

/'पह भी मैं जानता हैँ । रमा, इस अस्त समय में क्रिसों भी वियार है 
मम व्याहुछ महों होता है। परन्तु हुगद्धारा विवार बाते हो प्राप ब्याशुल हो 
जाते है ।/ 

“सप्रादा बात ने करें । पशावट आय जायेगो ।” रमादाई बोलों 

“मुझको रोशो मत, रमा | अब घहावट को विन्ता करना ब्यर्य है ! तुमे 
बाहें करने को अवकाय दो महीं मिला है। जब मिलवा हूँ, धह मन में विधारों 
हो इठमो भीड़ हो छाती है हि मुँहू से धषब्द ही नहीं निमदता है ।” 

बुछ हायों तक मापवराव भुप रहे । अपनों काएवत्‌ बेंगु्टियों से रमाभाई 
के हाप को हयर्थ करते हुए उस हाथ को दवाकर ये मोहे, 

/सोलड वर्ष बने अवस्पा होने से पहले ही यह उत्तरदागित्व अंगीफ़ार 
करना पड़ा । राज्प के हस उत्तरदायित्व को यहन करते-करते दम पुठते छगा | 
खारह वर्ष के: इस फ्रार्यशाल में घार कर्नाटक को, दो नागवुरकर मोँग्रड़ों को 
बोर दो निजाम को मुद्रोें हुईं। जश राज्य स्थिर हो गया और ऐसा छगा हि 
झद अवकाश मिल जायेगा, उमो इस व्याप्रि ने आडर पेर छिया। ग्रह शब 
होते पमय तुम्द्ारों ओर प्यान ही नहीं दे सका । मन में दुःख ..” 

+मुप्ते डिय बात की #ुमी है, जो आप इस तरद को बाठवर रहे हैं?” 
रमादाई ढो भँतों से ब्रासू दद रहे थे । गाल पर होता हुआ एक आँसू मापव- 
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राव के हाव पर गिरा । माघवराव सिन्नता से हँसे । थे बोले, 

"देखा ! तुम्हारी भाँस़ों के आँसू पोंछने की भी शक्ति हममें नहीं रही है। 
घुमने घभी कुछ नहीं माँगा; हठ नहीं की भौर न मैंने तुमको. कुछ दिया ही । 
घुमपर बहुत बड़ा अन्याय हुआ यह ... * 

“गत घोलिए न55 [7 रमावाई ग्याकुल हो उठों। 

“रमा, मुस्को मन हछका कर लेने दे । में असत्य नहीं कह रहा हूँ। अपने 
फार्यकाल के प्रारम्ग में ही तुम्हारे पिताजो के अधिकार से मिरज लेकर, बह 
पटवर्घनजी को दिया । तुमने इस सम्बन्ध में एक बार भी नहीं पूछा । उन्हीं 
पटवर्धनजी के पास दो सुन्दर हथिनिर्या थीं। दूसरा हाथी बदले में देकर हमारी 
ही सवारी के लिए तुमने मोरोबा पटवर्धन से उनमें से एक ह॒थितों मांगी थी; 
परन्तु मोरोबाजी ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहों की थी । तुम पया यह 
समझती हो कि इस बात का मुझ्षकों पता नहों चला ? परन्तु जानते हुए भी 
मैंमे इस और ध्यान नहीं दिया। केवल इसलिए कि जो हमारे लिए प्राण देने 
फो तैयार रहते हैं, उनके मन को ठेप्त न पहुँचायो जाये। मन में यह बात,थी कि 
कभी समय आने पर अपने गाढेराव से भी बड़ा हाथी तुमको भेंट करेंगा । सन 
फो मन में ही रह गयी । तुमने भी उस घटना के सम्जन्ध में बातें तहों कीं । 

“मुप्तकी तो बह याद भी नहीं रही ।” रमावाई बोलीं । 

सिम्तता ते माधवराव बोले, “तुम्हारों इसी महानता से में चकित हो जाता 
हूँ। एस ग्यारह वर्ष के कार्यकाल में तुम्हारे साथ जो दिन वबिताये हैं, थे सब 
मिछाकर कुछ महीने भी हो पायेंगे या नहीं, इसमें मुझको सन्देह हैँ । तुमने दिन 
कैसे विताये होंगे? उस एकाकोपन के भय से तुम्हें न जाने कितनी यातवा 
सहते करती पड़ी होगी ? रमा, तुम्हें सच बत्ताओं ? भाज इस क्षण मेरा मत भय- 
व्याकुछ हो उठा हैं... 

साधवराव ने फिर पाती माँगा । पानो पी छेने पर लम्बी साँस छोड़कर वे 
गम्भीर स्वर में फहने छंगे, 

“राज्य-कायंभार के झंझट में अपनी ओर देखने का अवसर ही कभी नहीं 
मिला; परन्तु अगर मृत्यु की छाया में यह एकाफीपन असद्य छग रहा है। अब 
एच्छा होती हैँ कि कोई साथी अवश्य होना चाहिए। एकाकी यात्री जितनी हो 
गयी, वही बहुत है .. 

“ऐसी बात ययों कहते हैं ? में नहीं हैँ कया ?” ह 

“रमा, किन शब्दों में में यह अपेक्षा कस ? राजा के रूप में राज्य के 
उत्तरदायित्व को चहन करते हुए, पति के नाते से कितना ध्यान दिया तुम्हारी 
भोर ? परन्तु रमा, यह मैने जान-यूसकर नहीं फिया है। एसना भवकाश द्दी 
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गई्ी मिद्ा ) प्रद यह आधा हुई थी हि अब खगाश मिटेक़, तम्मो इस रोग मे 
महड़े दिया । रिप्रे दा था हि. छगमग अट्टाईय वर्ष को ऋदस्या में एश हुए 
शमाध्य हो जायेगा ? राज्य के रमन खाजार हो गये, परस्तु धर-संगार के दृवष्म 
अपूरे ही रह गये । थर इनरा कोई अप नहीं रह गया है... 

एप तरह मत बोखिए थे ? मैं श्या परायो है /” 

“यद गद्दी गद्दी हे दम । तुम्हारे खियाय मोर बोन है ? रमा, पुनजस्प पर 
मेरा विश्यास ह4 मद हुम्हारा साय मिला, थो अनजाने सुमपर णो अन्याय 
हुआ है, छय सवडो कयर मैं यूरो शर दूँगा । एिर ये यह भूख नहीं होने दूँगा 
सघमुर् | रमा, गाय दोगो बपा 7” 

/ईपरेष्ण प्रमाण | 

पद थाशा गद्दी है समा | आज हक मैने हियो से प्रायना नहों की ६ । 
मद्द सेर्ी प्रार्थना है। आप मर्दों... भाशा महों....! 

बहुत देर तक जब मापयराप हुछ महों बोले, तब रमायाई में शु।कर उनके 
पघेदरे गी धोर देशा । मापपराव को मींद था गयो थी । मापवराव के द्वाय के 
मीपे से अपना द्वाय होठे मे रमाभाई ने तिकाए लिया। 

प्रावःकाझ की दप्ड पड़ रही पो । माधवराद के वैठाने रशणा हुआ अती 
वम्मछ अयक-प्रवक उसी उड्जाकर आँरो पोष्ठपर रमाबाई उठीं । समामण्दय के 
बाहर जाते हो थोयारे को सीढ़ियों प्र बैठे हुए ढेरे सामने मापे । ये बोफे, 

“जानी पादिया | हम है । दिस्दा मे करें ॥/ 

रमायाई आगे बढ़ गर्मी । मैना आयी । उसको देशते हो रमादाई वोटों, 

“मना, प्राठ:अगऊ हो यया हूं । सेरे हाल की स्यवरधा कर ॥7 


दूसरा दिन 5द्ित होने पर ह्पेस्वर मापवराव के स्पाह्य्य को देखने आये । 
गंगा बैय् भी पे । पैरों पर सूजन बढ़ गयी थी । सुत पर भी जुएडु७ गूजन 
दिपाई पड़ रही थी । देवराज से दब विरोशण ढर छिय्रा, ठवे श्रीमत्त बोहे, 

'प्ैवरान, जब से मेरे देह में दाह घुस हुआ है, ठबग्रे बहुद शें छोग 
याप्रशों दोष देने छगे हैं। उस पोर ध्यान ने दें ॥ सझद्ता पिझने पर बाहबाही 
धौर विद्दवा मिठवे पर निरदा-यह बैदयाजों का मूषण है। मृत्यु तो अटछ 
है, परखु उयरा दोए परमात्मा घप़ते कार नहों टेवा है। ड्िमो मे शिगी 
श्यादि ये; नाम पे मीचे मृत्यु दिखी जाठी है कोर उसका दोष बंद के मरपे मे 
दिया जाता है... 

“ध्रमन्त इस तरह विशश न हों । इपठे भी रयंऋए दशा में थे ठोछ होसे 


रोगियों को हमने देखा है ।” रुपेश्वर वैध बोले । 

माधवराव खिन्‍्तता से हेंसे भौर बोले, 

“पक्तना अहंकार है ! शायद भाप पैय बेंधाने के उद्देश्य से कह रहे हैं । 
बैद्धराज | अव एक ही प्रार्थना हैं। भन्‍्त समय में अतिसार भी हो जाये तो 
चिन्ता नहीं है! परन्तु सिर्फ़ एक बात मत होने देता, गजावन का नाम लेने के 
लिए वाणी शुद्ध बनी रहे, इतना ही आप कर देंगे तो आपके हमपर असंस्य 
उपकार होंगे । 

उस कथन से सभी अभिभूत हो गये थे । माघवराव को दृष्टि से दृष्टि मिलाने 
को शक्ति रुपेदवरजी में नहीं रही थी । मन्दिर के बाहर कोलाहुल बढ़ रहा था । 
माधवराव ने पूछा, 

“बह गड़बड़ कैसी है ?” ; 

राधोवा दादा बोले, “माधव, पुणे से लोगों की भीड़ भा रही है तुमको 
देखते के छिए । उनको कैसे रोका जाये, यही समझ में नहीं आता है ।” 

“काका, किस लिए रोकते हो उनको ? सबको अनुज्ञा दो। इस योग से 
मुझ्तको भी प्रजादर्शन होगा । उनको रोको मत; परमेश्वर द्वार पर भाये और 
हम उसके दर्शन किये बिता ही चले जायें, यह नहीं होना चाहिए । 

धोमन्त की भाज्ञा हो गयी और लोग चुपचाप आकर दर्शन करके जाने 
लगे । लोगों की अनन्त भोड़ शुरू हो गयी । भत्यन्त परिचित व्यक्ति सभामण्डप 
में आा रहे थे । रास्ते भाये । श्रीमन्‍्त के पास बैठ गये । माधवराव को देखकर 
उनको अंखों पर विश्वाप्त नहीं हो रहा था। माधघवराव के भाल पर सिकुड़नें 

पड़ गयीं | उन्होंने पुछा, 
मामा, पूर्ण में इप समय कौन है ? हमारे स्वास्थ्य के कारण सब यहाँ भा 
गये । आपके भरोसे पर शनिवार-भवन छोड़कर आये । वहाँ कौन है ?” 
मल्हारराव जहाँ के तहाँ काँप रहे थे। माधवराव का बढ़ता हुआ क्रोध 
उनको दिखाई दे रहा था । वे बोले 
प्रीमन्त, क्षमा करें । जो दशा सारी प्रजा की हुई, वही मेरी हुई । थेऊर 
से सवार थाता है मोर सो के वस्त्र छे जाता हैं, इसका णर्थ आखिर फ्या 
समश्षा जाये ? हम लोग कैसे घैय धारण करते ? जिस दिन सवार आया था, 
उस दित तो सभी बाजार बन्द हो गये थे। छाहर में हाहाकार मचा 
हुआ था ।.... 
यह सुनते ही माघवराव फो भयंकर सनदे हुआ । भेरी मृत्यु की अफ़वाह 
फैडाने फे पीछे जरूर कोई भयंकर पड्यस्त्र है"-यह सन्देह उन्हें हुआ । उनके 
फ्रोध की सीमा न रही। उन्होंने पुकारा, 


चटप 


४कारा !/ 

“'ह्दों मापव | इस सम्बन्ध में मुछे शुछ मद्दों माट्य । 

जगा |” मापवराय ने आशा दो, "जो सवार पृथे गया था, उसड़ों मेरे 
धामने हाडिर करो । 

रोजदोन धुर दो घयी । सवार शा पता गद्दों चछ रहा या | दो दिन बोठ 
गये । धौहस्त के सामने जाने का साहस ढिसी को नहीं हो रहा था । माना 
फश्णौसा बिन्वित बैठे घे। पहले ही ज्यर और दाह था, उसपर यद छोप ! 
शमी के मन उदास थे। अपानहझ रामजी मानाजओ के सामने बआाशर राष्ट्र हो 
गया । मानाजो मे पूछा, 

“रामजी ! वर्षों थाये हो माई ?” 

“नाना | अब मुप्तरो देशा नहीं जाता । मैं हो है बढ !” 

“कौन ? कया गहते हो 7 

/ हो गया था सही के वस्त्र छेद्े के छिए। जो द्वोता हो बद् होने दो, 
परत्तु मालिर का गुस्सा तो दूर हो ।”/ 

“हिसने भेजा था तुमको ?” 

“प्राण जाये पर भो आपको नहीं बठाऊेगा । सरकार के सामने हाणिर कर 
दोजिए मुप्तरों ।/ 

बूद्ध रामजी के घेहरे पो दु़्ता देशकर नाना को उत्का विश्वास हो यया। 
भवन से मे दोनों बाहुर निशछे । 

माना और रामजी की देसते ही मापदराव बोठे, “टोन, रामजी ! दूर-दूर 
बयों रहते हो ? कभी दिखाई नहीं देते हो ?” 

माना घूक निगलकर पगड़ो सेवारते हुए धीछे, 

“श्रोमन्त, यही सद्ी के वस्त्र छेते गया था । 

मापत्रराय को कानों पर विश्वास नहीं हुआ ॥ उनको क्षोधता ने जाने कहां 
घली गयो | कठोर आवाज मे उन्होंने पूछा, 

“यह सप हू १ 

रामजी ने सिर हिछाकर स्वीकृति दो । 

हाप फेंफर मापवराव घिल्‍्लाये, “शिसने कहा था ?” 

हवाप फ्ेकने के साय हो घाँदो का बटोरा आपात पाकर दुर छुढ़ुक गया । 
रामगो गुए मद्ठी बोहा। 

“बच्छा | यहाँ तक हिम्मत ! नाना, हमारे खामने इसके हाथ तोड़ो ।/” 

रामजी ने घुपचाप हाथ आगे बढ़ा दिये । वृद्ध के खेंहरे को एक धुर्रो भी 
मद्दों दिउ रहो पी । उसी समय ब्ावाद बरायो-- 


श्वामों ३६७ 


/हहुरिए ।7 

माघवराव ने मुड़कर देखा । रमावाई जल्दी-जल्दी जा रही थीं। झटपट 
मुबरे करके सारे पीछे हट गये । रमावाई पास आती हुई बोछों, 

“यह क्या कर रहे हैं ? दण्ड देना है तो मुझे दीजिए । 

आपको ?” माघवराव चकित होकर बोले, “किस लिए ?” 

'मुत्ती के वस्त्र लाने के लिए [” निःश्वास छोड़कर रमावाई बोलीं, “लाने 
के लिए मैंने ही कहा था ।* ४ 

श्रोमन्‍्त के चेहरे के भाव बदल गये । क्षण-भर में उनका चेंहरा प्रसन्नता 
पे प्रफुल्ठ हो गया। रमाबाई ने खड़े हुए रामजी को जाने का संकेत किया । 
रामजी चला गया। रमाबाई माधवराव के समीप बैठ गयीं। माधवराव गद- 
गद कृण्ठ से बोले, “रमा, तुम्हारी निष्ठा असीम है। तुम्हारी श्रद्धा सफल हो । 
रमा, तुम सुनोगी तो बाश्चर्य करोग्ी, परन्तु मृत्युपत्न लिखते समय तुम्हारे 
लिए कुछ भी करने को मन तैयार नहीं हुआ । सारा राज्य भी तुमको दिया 
होता, तो वह कम रहता। न जाने क्यों, इस बात पर मुझकी विश्वास ही नहीं 
होता था कि मेरें बाद तुम रहोगो !” 

“इसी में मुझको सब कुछ मिल गया । इसकी अपेक्षा और मुझको चाहिए 
ही क्या ? रमावाई बोलीं, “और एक याचना है, देंगे ?” 

“मॉँगिए न ।7 

“कल पे भापने कुछ खाया नहीं है । थोड़ा-सा माँड़ बनाया है। लेंगे ?”' 

“रमा, तुम विप भी दोगी तो आनन्द से ले लेंगे । 

उत्त कथन को सुनते ही रमावाई की आाँखों में अश्रु पैरते लगे । यह देख- 
कर माबवराव बोले, “मैंने तो यों ही कहा ! इस्क्ना भो बुरा मान गयीं। 
भव नहीं कहूँगा !” ह 


ज्वर ग्वान्ति के अनुष्ठान में ब्राह्मण वैठाये गये थे। मनोतियां मनायी 
जा रहो थीं। श्री यबबानत का अदण्ड अभिषेक चल रहा था। गंगा विष्णु, 
रुपेश्वर, रणछोड़ वैद्य आदि प्रत्चिद्ध बैच भपनी ओर से प्रयत्तों की पराकाप्ठा कर 
रहे थे। परन्तु सफलता दिखाई नहों दे रही थी। जैसे-मैसे दिन बीतते जा 
रहें थे, बची हुई बाद्या भी तिरोहित होतो जा रही थी । माधवराव- यह 
जान गये बोर द्वादशी के दिन प्रातःकाछ क्षौरान्त--विधिपूर्वक उन्होंने सभी 
णुद्धिकर्म किये। कांची-कामाक्षो को धर्मार्थ पचास हज़ार दास करने का संकल्प 
छोड़ा । भूमि दीप-पोतकर पवित्र विछोचा विछाक्तर भूमि-श्वव्या स्वीकार को । 


न जून ० 


शिति घोंटो को बट से शोड रहेयथे। शातें डिटा्ई थे इट रहो थो। 
फ्ररगर मय दिशाई दे रहो थी, दिए भी मापद्राद ने इुश अपशा विशश 
हा दृदुदार सहों निश्ाडा। दाल-पर्क नित्य हो शरद बत रहा था। अप़तों 
प्रेष्ठ घायें मापश्याव ने ब्राह्मघों को दॉटदी। ह्वझुग मे शोशदेतु रा गंशस्प 
करके दान शिया । 

बुधवार हू एटा थष्टमो की द्राद:शाठ मापररार भीन्‍डि होथ में पे। 
गारे मरदार-रजनों को उस्दोंने आशाइग्यह इंटादो भेश। घी लोग जमा 
हो गये । इन सवपर नरर पुझावे हुए सापक्राव ने दुष्ाया, 

"दापू !!! 

दापू भागे बड़े । बापू दो घोशों मे शायू बह रहे ये । ये दोटे, 

“धोरन्ठ ! बटन पष्ट हो रहा हैं बा ?” 

मशाराष्मक् गिर हिाठे हुए की टरके मापरराद दोठे, “नहों 
गापू, अब दारीरिश स्पापि से इष्ट हों होठा है। आप कर मिल गये, यह 
गस्तोष है । परन्ञु _.. 

/परग्तु बटा श्रोमस्द ! रश बयों दये ?” बाद ने पूछा । 

मापवराव दुए नहीं शोढे] उनहों आँखे मर बाएं । और दोनों बसों 
हो कोर हे बाँयू दोनों थोर सोचे गिरे! उन साँठुओं को दशुठ से पोंएउे हुए 
गापू दोहे, 

/दू बया धरीमस्ठ.../! 

“बंप, जो आगे घजे गये है, उनमे मिलते छे लिए प्राय ब्याजुल हो उठे 
हैं। रिन्दोंने साथ दिया, ये सद यहाँ हैं। रनवे दिद्या लेने में सन्होष हो 
रहा है?! परणु बिरदोंते इमशो उस्प्र दिया, डट्ा दिया, जि़गा स्मरध 
हिंये दिना हमारा एक भो हिन नहों दोठा; उत पृजतोंदा माटाशों के 
दर्घव बग्त समय में भी दुर्देम रहे, इस शांत का बड़ा दुख है। इसे 

इडता कि उतरी माद हमशों रदेढ बातों रहो दो ।! 

गदरी माँसों में धायू निरसे हुए मापरराय शुछठ शाप रशइर योले, 

“दापू, थब हम जा रहे हैं। इत बवुओों को पोद्िए...प९ ररेद्द बताये 
रतिद । दारायत को हुस्दारे हापों में सोर४र जा रदा हैं। सेटे रदात पर इसरो 
ग्रमशता । उसझो सेमाहना.... 

मापयराद ने मेंतरा और योवति हो दृद्झस। इतड्े बाले हो शापदयर 
पदवर्पनड़ों से दोलि, 

हद मैनो और शोषति ऐो ओोट़ी। हम दोलों की इस्टोंने बदुद झेदा को 
है। झातम्दराव, आहेगाँव ढो छाई में शव हम ३ हुए पे घोर जद हमारे 





कप आाओ रहे. जुहुसछ 


डरे के चारों ओर दो हजार गारदियों का पहरा बैठा हुवा.था, तब अकेला 
श्रोपति ही वहाँ था । इन दोनों का विवाह देखने की हमारी इच्छा थी । उसको * 
आप पूर्ण करमा । अपने ये विश्वासपात्र व्यक्ति आपको सौंप रहा हूँ । इनको 
सेभालना,.. 

माधवराव की दृष्टि नारायणराव पर पड़ी । उन्होंने पुकारा, 

नारायण 5 

नारायणराव भरी हुई आंखों से जैसे ही पास पहुँचे, वे बोले, “नारायण, 
भव तुम बालक नहीं हो । तुमको बड़ा उत्त रदायित्व उठाना है। काकाजी और 
सखाराम बापू को सलाह के अनुसार चलना। इसी में तुम्हारी भछाई है। 
क्रोधी स्वभाव कर्तृत्ववान्‌ व्यक्ति को शोभा देता है। अपने क्रोधी स्वभाव को 
बदलो,,...काका--- 

राधोवा दादा भागे आये । नारायणराव का हाथ राघोवा दादाजी के हाथ 
में देते हुए माघवराव बोले, “काका, इसको तुम्हारे हाथों में सौंप रहा है । यह 
हठी है। इसको सेमालना । पेशवाई भले ही इसके नाम पर हो, फिर भी राज्य 
का कार्यमार आप ही देखें। कोई चिन्ता नहीं रही । वस यही लगता है कि 
इसका क्या होगा! आप इसको अपना कह देंगे तो में सुख से प्राण छोड़ 
सकूंगा । ' 
“हीं... नहीं,...माधव ! ऐसी वात मत कहो-- राघधोदा दादा बोले, 
“वारायण मेरा हैं। इन गजानन की शपथ लेकर कहता हूँ कि नारायण मेरा 
है। उसको चिन्ता भत करो... 

माधवराव सिन्नता से हँसे । बोले, “काका, काश मैं आपकी इस शपथ पर 
विश्वास कर सकता ! यदि ऐसा कर सकता तो अन्त सप्तय में गजानन का नाम 
न लेकर आपका नाम लेता। णस्तु। सब कुछ आपके हाथों में है । धापु,. 
संभालना ।” सभी सरदारों की ओर मुड़कर वे बोले, “आज तक एक मत से, 
एक विचार पे राज्य की रक्षा की है--ऐसे हो करते रहना । राज्य का सम्मान 
बढ़ाइए । मन में कुछ भी मत रहने दीजिए....।” 

सभी को झइलाई था रही थी। सिरहाने रमावाई, पार्वतोवाई, गंगावाई, 
राघोधा दादा, ढेरे, बापू, नाना--मे छोग़ थें। सारा मण्डप सरदार भण्डलो से 
भरा हुआ था। प्रांगण में तो पैर रखने को भी स्थान नहीं था । माधवराव ने 
प्राह्मण मण्डली को बुराया । उनके जाते ही माघचराव ने उनके हाथ जोड़े । 

हम जा रहे हैं। हमारी महायात्रा की तैयारी कीजिए...” 


सभी खड़े-खड़े सिसकने छगे । माधवराव बोले, “शोक मत करो ! जाते हे 
हम । गजानन....गजानन,,..”” 


माषपरराव शो अब गिमहियां दुनाई महों हे रही थी। देशतत बा अध्द 
मामसशरघ बल रहा था। गसदूद पे गडानन पर अधध्य धमिषेन्चाए पड़ रहो 
मी। सजुएाग पर दंढे हुए दाप्रद शिशतित्र बिछा है मस्रोभ्चार कर रहे थे । 
सपानक अमियेडह्यात गा श४ ममाम होने हो प्लोर एक शा घ्याम गयावं 
जादो-डरशी अमिपेक वात में शठ करने है दिए उसने जछ ये पर्धि् रठण 
इधाबान++ 

“मोर ठसी एमय समामकप में झाश्ोय्द्वों डा । ब्राद्मत के हाथ में 
गा हुआ बह्श एट गया और गजातन के सामगे जल हो जल प७ गया... 





दोपटर दा सूर्य मापे पर पमक रहा था, फिर भी टर्ट ढम गहों हुई थी । 
दग ट०्ड का अपया मप्यात को परप जा स्थान हिगी डी भी गहीं रहा पा) 
देडः हे चारों ओर पार पर छगों हुई छावनिएों थे ग्रिवाद्दी गाँढ के गधेशन 
मग्दिर पी घोर दोड़ रहे ये। धुद्ध के बाइल उड़ाये हुए पूणे के राष्योंगे 
पुश्धयारों के पपण धेऊर पटुँइ रहें दे। पेऊर के भदत के यामने के शिवएंबापतन 
हे थोक मे गणेश मम्दिर के रास्ते तक भोड़ का डिप्नना मद या । पोटो शी 
बाए से छोग॑ गणेश मन्दिर में भ्व्ेश गर रहे थे तप अग्दर गे बाहुर आानेवाहि 
होगे प्रिमरियों को रोकने का प्रयत्न कर रहे पे । मर्दिश फे समामष्पप में 
भीमस्त गापयराय भी दैहू दर्मशस्या पर रसो हुई थो। ऊतो घादर से श९5 तह 
देह ढेंढी हुई पी । औसें बन्द थों। सिरहाने के बाय दृष्छारास पस्त ढेरे, 
पस्वर्धन बादि पुतपाप अध्र बहा रहे थे। अश्व्ध पे ओगारे से शिव्रियों गा 
पपरइन मुनाई दे रहा पा। दर्शनों के छिए सभी को 02 थो। मसंहेय जन" 
पठुदाय चुतचाप दर्शन १ एके जड़ अनन्‍्तःःरण से आगे शरह रहा घा। मन्दिर 
वो सीटों पर राधोया दादा घुटनों में धिर रसे बंढे थे । उनके पाये रामगार्त्री, 
झगारम बापू आदि छोग राठे घे। माना मादययथराय को सेमाडते हुए वहाँ 
हाये बोर बोटे, 
“हादा साटव !” 
दादा साहय मे घ्िर उठाश । सारायणराब जो देशते ही उन्होंने ह्ाप फँडा 
झि।मारायधराव को याँही में भरकर शहलाते हुए दे दोडे, 
आागपथ | मेरा माषव घछा गया रे 8 [7 
>+-और मे स्िधक उठे । 
रण्याततरों बाएं पोंछते हुए बोले, 
'दाद्दा छाहव ! आप हो इस तरह करेंगे ठो फिर यद्ध लड़रा दिखपो दि 


देखेगा ?* 
अचानक स्त्रियों का क्रत्दन रुक गया। उस आकस्मिक शान्ति से सबने 

मुहुकर देखा--पुर्वीय बोसारे के दरवाज़े से रमावाई अन्दर आा रही पीं। सब को 
मज़रें उनपर केन्द्रित हो गयीं । 

रमावाई धीरे-घीरे पैर बढ़ाती हुई अन्दर भा रही थीं। रेशमी इवेंतबस्त्र 
वे घारण किये हुए पीं। हाल हो में स्वान करते के कारण मुक्त केश पीठ पर 
घूलछ रहे थे । मस्तक पर कुंकुम छगा हुआ था। कानों में हीरों के कुण्डल और 
मीतियों की वालियाँ चमक रही थों। लम्बे सीधे गले में हीरों का हार चमक 
रहा घा। उसके नीचे मणियों की माला चमक रहो थी। हाथों में चूड़ियों को 
शोभा बढ़ाने के लिए ही शायद उन्होंने पन्‍्तों के कंकण पहन रखें थे। मस्तक पर 
बर्धबन्द्राकार कुंकुम रेखा के ठीक मध्य में हरी विच्दी चमक रही थी । नाक मे 
हीरों की नय शोभित हो रही थी । उपवासों से अतिकृश होने पर भी उनका 
लावप्य छिप नहीं पा रहा घा। उनके शान्‍्त घेहरे पर एक मिराला हो तेज 
दिखाई दे रहा था। केशों से नसों तक अलंकारों से युक्त रमावाई सभामण्डप 
की भोर आ रही थीं। ऐसा मास हो रहा था मानो सुर्यात्त के बाद भआाकाश- 
मण्डर में चन्द्रमा ने प्रवेश किया हो और अपने शान्त निर्मल सौन्दर्य से अन्धकार 
में डूबी हुई पुथ्वी को प्रहाशित कर दिया हो । घोरे-घीरे चरण रखती हुईं 
रमावाई सपस्ामण्डप की मोर आ रही थीं। मन्दिर में होनेवाले बाक्रोश या 
जनसमुदाय--किसी का भी भान उनको नहों रहा था। वे वहाँ गयों जहाँ 
माघवराव को लिटाया गया था। वे सिरहाने जाकर बैठ गयीं और पास रखा 
मयूरपंख लेकर माथवराव पर झ्लने रूगीं । 

रमावाई द्वारा परिधान किये हुए वे वस्त्र, मस्तक पर वह कुंकुम, उनकी 
वह यम्भीर चर्या देखकर सभी के मत सकते में पड़ गये । घुन्न होकर सब उस 
दृष्य को भरो मभांखों से देख रहे थे । 

रमावाई दान्तिवूर्वक पंखा झल रही थीं। एकाग्र दृष्टि से वे माघवराव को 
निरख रही थीं। उन्होंने माधवराव को इतनो शान्ति से सोते हुए कभी नहीं 
देखा था। भीतर घेंती हुई बांखों के चारों ओर काले बरतुलों को छोड़कर उनके 
सारे चेहरे पर पीछे रंग का तेज दिखाई पड़ रहा था। बन्द पलकों को यदि 
अचानक खोल दिया जाये तो बे तेजस्वी नयन मेरी मोर किस तरह देखेंगे--पह 
विचार रमावाई कर रहो थीं। क्षण-भर में उनके चेहरे पर मुसकराहुट छा गयी । 
दृष्टि माधवराद पर स्थिर हो ययो । 

“तुम्हारे-जैसा सात्विक सुन्दर प्रेम द्वार पर होने पर भी इस तक हमारे 
हाथ नहीं पहुँच सके । आज नगाढ़े राज्य के यश्ष के बज रहे हैं, मेरे यश के 


ञ् 
घ्छ० स्वामी 


मंद्दी । ब्रयिद्र नृत्य भरे स्थकितव बोदन हो ओर देपहर हो शोरत कौ 
गद्दवा का बनुर्यव छगावा है। इग हार ऐ दि देखा छाये दो तुस्हारे पठि 
$ हाद में हुए भी मेही रहा है। उसने एश्राडो एन्‍्म लिया छर अव्य धर गह 
शोड़ेठा ही रहा। अब केवल तुम्हारे शाट्पएं ढो हो ध्राणा इए रही है... पद्ी 
मित्र श वो बटुठ हैं...” 

॥ ४३९ ६” रापोदा दादाजी ने पुद्धारा | पौडनपीऐ घानन्रेश: धही भो । 
पएगु यद्द पुरार रमादाई मे सुनी ही मही । उरहोने पृतः दृद्यश, 

'हक़ी 2! 

रमादाई से सिर कार किया $ रापोदा दाद और प्रानस्दीराई बी भोर 

उन्होंने देसा । 

“हडरो, तुम यह बा कर रहो हो ? हों के वतन डिये लिए पहत रसे 
है ? एफ माप बा हुः॒स दो पर्यातत नह्दी हैं बा हमको ?" 

सानस्दोराई उन हो बएड में 4ठती हुई बोटों, “एुने हड़शी ! यड अधिवार 
मत करो) हम नहीं हैं कया तुम्हारे ? बयों छोड़कर जा रहो हो हमहो? 
हमारी युनों 

रमादाई ्िप्षवा ये हँधों । मापवराव के चेहरे दर पंता प्तदती हुई बे 
बोलों, “ढाकाजी, अब हमारे लिए साथ एक हो है। किसो अग्य साथ जो टूमरी 
शहरह न्टी है।” और इतता $हरुर उन्होंने अपना मुख मोड़ छिपा। पुनः 
मुह्हर देधेंगी, एवं आशा ये रापोदा दादा और थानन्दीवाई शुए देर णरे, 
परस्तु रमादाई वा मुस्त छिर नहीं मुद्रा। इृताथ होशर राधोदा दादा उठे । 
आतेदोवाई भाँसें पोंछठी (ुई भोसारे को ओर मुड़ों ॥ धयन्वविश्षय दर्गताषों 
पोगों वो भोड़ यढ रही पी | रमाबाई साथवराय पर प्रथा झछ रहो थों | ६१ने 
ढोशाहठ में €पा बाकोश में धान्तिपूर्वद निद्रा देगेवाल़े मापवराय पद उनहों 
बार हो रहा पा। मायवराव के सेहरे गो ओर देशहर उतहों मृयु घद 
मह्ठी छग रद्दो थो। उस अधुम विदार से उनडी देद से शिहरत दोड़ यरी.... 

+रमा, मुस्यु से रिवना मय छगवा है...? मृरयु छो बटल है | जोवन अपदा 
मृत्यु से मपभोत होनेवाठ़े छोग समृद्ध जीवन गहों बिठा साते है) दिदने बर्ष 
बोपे, इसरो अपेशा शिस तरह जीये--यह महृत्त्यपूर्ध हैं। यदि ऐसा मे हीता 
हो बदन का नाम भी मे रहता, सद वटवृश्त वा हो बौडुद्र करते... 

समा (” बस्दे दर रहे गये ट्ाप दे रमादाई शो खान हुआ । उत्होंने विर 
ऊपर उठाया । वार्यहोबाई समीप छाकर ईठ गशे थीं । रमा के चेहरे प८ हुप 
छेशतो हुई वे बोलो, 

(प्रा, मह तुम बया कर रही हो ? यह ढेछी हुठ 2” 


“आपको मालम नहीं है क्या ? शान्तिपूर्दक रमावाई ने पूछा । 
“हड़की, पेशवाओं के घराने में सती की परम्परा नहीं है । बपनी छास 


भोपिकाबाई को याद कर । मेरो मोर देख ।* 

“हाकीजी !” रमाबाई भववक्षित होकर दोलों । 

“मेरा मत चाहे कुछ भी समझे, परन्तु छोगों की दृष्टि से...” 

“पहों,...नहीं....ऐसा मत कहिए। नापकी श्रद्धा मु्ते मालूम हैँ कोर 
बापकी श्रद्धा में सन्देह करने का साहस देवता भी नहीं कर सकते, यह भी में 
जानती हूँ । सब कुछ मालुम होने पर भी इत तरह वयों कहती हैं ? मुन्नको 
माश्ीवांद दीजिए... 

पादंतीवाई का सिर झुझ गया। मईाँचल मुंह 
उठों । सारी देह धरघर काँप रही थो । रमावाई 
ने पावंतीवाई को सहारा दिया । 

पार्ववीवाई के उठते ही सबकी आशा समाप्त हो गयीं। रामसास्ती 
नारायपणराव से बोले, 

“श्रीमन्त, भव बापके लिवाय ओर कोई यह नहीं कर सकृता। आप 
पदि.... 

“सच, नारायण ! बरे, तू ही एक वार लपनी भाभी से कहकर देख ! वह 
सती हो रही है रे !” राघोवा दादा वोके । 

नाराययराव उस अम्तिम कबन से भयचकित हो गये । उन्होंवे नद्धर 
उठाकर रमाचाई की भोर देखा । दूसरे हो क्षण देहमभान भूछकर नामी 
चीत्कार करते हुए वे दौड़े । पास पहुँचते ही उन्होंने रमाचाई के पैरों को पकड़ 
लिया और क्रन्दन करने लगे। 

रमाचाई ने शान्तिपूर्वक मुख मोड़ा । पर पकड़कर रोनेवाले मारायणराव 
की जोर देखते हो क्षण-भर को उनकी बाँखें मर आायों । इस वारायगराव 
वे जाते कितनी हमठें उन्होंने पूरी को थीं। अनेक बार उनको भाई को कठों 
दृष्टि से बचाया था। भाधवराव का नारायण, रमा का वारायण भआंँसुओं से उद 
पेर भिगो रहा था। रमावाई की चर्या बदली और वे बोलीं, 

“जारायपराब, उठिए 7 

उस कठोर आाचाद्ध के साथ ही नारायपराद ने सिर उठाया। इध् त्तरहु 
रमावाई में कनी नहीं पुकारा घा। उच्त जावाद में विरृक्षण तेज था। नारायण- 
राव की अश्ुपरिपृर्ण कियोर दृष्टि से दृष्टि मिलाती हुईं रमादाई बोलों, “कहत्तों 
हैँ न कि उंठए ? बद बाप अनजान नहीं रहें । व किसी के भाई कौर न ढित्तो 
के देवर | क्राप चव राज्य के स्वामी हैं। ये बांयू, यह ऋन्‍्दन बापको दोसा 


|| 


में ददाकर सिसकती हुई दे 
ने मना की मोर देखा । सेवा 


$ 


| 
| 8|, 
पृ पे 


दु 
है| 


धर 


दै७३ स्दामी 


गद्दी देदा है। एस्दनि यदि बाररों झाँपों से बाँयू देख लिये, हो बया बटेंगे ?" 

भयपरशित हो हर गारादबराद को दृष्टि मापपराव के थेटरे शो ओर गयो । 
श्मायाई हे भेदरे पर दागन्मर को मुसरुराट्ट तर गयी । ये बोशों, 

“उ्रिए ! दहमारो मटायाता गो तैयारो कोजिर ! पहली है से कि उठिए 

मम्परमुग्प होर र नाराययराव उठे ) 

देतवेनदेगने दापानत वो तरह रमाइाई के सहगमन की वार्ता फैठ थयी । 
हु.प में विवित्‌ ध्यरोप था गया ओर उतडा स्थान श्राइपर्य मे छे लिया । 
माना साध दुःश भूलकर, सदी को व्यवस्पा देसने के लिए रद ससन हो 
गये। बायन छापे जा रहूँ थे। रमागाई ने वायन दिये । शरद तक दोपट्र का 
गूय देख गया घा। माधवराव के साथ रमायाई के दर्शन करने के लिए भौड़ 
हो रही पी। अयस्पा का, मान फा, जाति का दिवार न करते हुए समो रमाशाई 
है दरणों को सपर्ण कर रहे ये॥ रापोदा दादा योर ध्लानन्शेशई रपाद!ई बा 
गरइन बरहे अछय हट गये । पटपर्धन, पोरपद़े आदि छोग भा रहे थे ) दर्शन 
परफे जा रहे पे) सामने आनेवाक्ते प्रत्येक बगे रमादाई कोई में पोई बआमूप्ण 
देह पर से उतारषर दे रही थी । 

जय शामशास्‍्त्री भौर इच्छाराम पन्‍त सामने आये हपा रामशास्‍्त्री नत« 
मत्तक होकर परण-स्तर्श करने धुके, सद पीे हटतों हुई रमावाई बोटों, 

“दास्त्रोजो ! अनेक आर इनको मैंने आपके सामने मतमत्तर होते देता है । 
भाप आाणोर्पाद....!! 

“नद्दी, मात ! वह क्षपिकार अव नहों रहा। देवता भी मतमस्तदः हों, 
ऐँए। आपका अपिडार है। आशीर्वाद दें....!! 

शस्त्रीजी उठशर ऊँ हो पड़े हुए, रमादाई मे अपनी भंगुछि से दवोरे रो 
भेंगूटी उवाएकर शारप्रोणी फे हाथ में दे दो । 

सारी तैयारी हो गयो । रमावाई मन्दिर के दरवाजे के पाप्त आयीं। मारा 
मघराव और गंगाराई ने रमाबाई के पैर परुष्ठ छिये। उन दोनों को उठाकर 
गंगाबाई की सहछादी हुई रमाग्राई ने रापोवा दादा वो मोर देता। राघोदा 
दाद्दा आगे यदे। उनके पास आने पर नारायथराव का हाथ राधोवाजों के 
दष में देवों हुई बोलो, 

/ए्होंने सद हुछ बह हो दिया है। इनको सेमालिए। नादान हैं। नढ- 
प्रट हूँ। संमालता पद्ेगा ।7 

राषोदाणी मे दुछ न कटूकर मारायणराव को छादों से छगा लिया । रमा- 
बाई ने भरनों साक को नये होठे से उतारों और उसको गंगाबाई के हाथ 
में देशो (६ दे बोलो, “यह छे, सेमालकर रस॥ सासजो ने यह मुप्तको 


शदामा १ ६.) है 


द्देधी 

हवानक रमावाई के कानों में शब्द पड़े, 'दोदो साहिदा !” 

स्मावाई ने देखा क्लि रामजी काका पैर छू रहा घा। जलल्‍्दी-जल्दी रामजो 
को उठातो हुई रमादाई बोलीं, 

“ज्लैद ? रामजो काका २? 

रामजी की सारी काया छड़ी-खड़ी कांप रहो घथी। बाँखें लाल हो गयी 
थीं। बाघे गालों तक बायी हुई गलमुच्छें घरघरा रही घों । मुत् से शब्द नहीं 
निकल रहा था । रमादाई दोलों, 


“झाका, यह बया ? इस आनन्द के लवसर पर बांखों में आँसू ?” 

मांस़ों के काँसू पोंछवे हुए छाई रोककर रामजी बोला, 

“हीं बेटे, रोजेंगा क्‍यों ? तुम्हारों शादी जद हुई घी, तब तुम इतनी 
छोटी थीं : तब तुमको कन्घे पर वैद्ञकर घूमा घा । तब सोचता था, यह लड़को 
कब बड़ो होगी ? गुड़िया को तरह भाभूषण पहनकर पति के पीछे-पीछे जाती 


? वह इच्छा पुरी हो गयी ! जब पर्यों रोऊंथा ? मेरी 
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रामजी से कागे न दीछा गवा । हाथों में मुंह छितराकर सिसकता हुआ वहू 
बलगे हो गया । 
पालरी उठायी गयी । प्रारुक्षी के पीछेयोछे रमावाई जा रही थीं। जो 
भी बआागे आता था, उत्तको अंजलि से सिक्के दांठ रही थीं। ग्रदेव स्त्रियों को 
देहु पर से आभूषण उतारकर दे रही घीं । नदी तक पहुँचते-पहुँचते उनके कानों 
|] 


कुप्डलों के भवत्िरिक्त और कुछ नहीं रहा । सारे रास्ते पर दोनों मोर सिपा 
खड़े थे । मराह्य मण्डली इररेंत साफ़े बाँघे खड़ी घो। नंगर-घड़ंग ब्राह्मण-मण्ड ली 


॥ 
पोछे-पीछे जा रहो थी । घाद पर पैर रखने को स्थान नहीं था । नदी के दोनों 
पी पर भनुप्य समा नहीं रहे थे । नदो-यात्र झान्तता से वह रहा घा। हवा 


8 
थे 
बनकर 
हि 


घाठ पर पुरुप को ऊंचाई को चन्दद की चिता बनायो गयी थी । थी की 
ग्यारह आहुतियाँ देकर, बर्नि को प्रदक्षिणा करके रमाबाई धर्मंशिला पर खड़ी 


हो य्दी । उनको देखते ही मैना बपने होश खो बैठी । वह द्ोड़तों हुई रसा- 
वाई दे: प्रात गयी और उनसे लिपटकर रोने ूगी । उछ्को पीठ घपथपाती हुई 


. 3 १ 


रसावाएर दाला, 


* मैना, रो मत । तुम्हारा विवाह देखने की हमारो इच्छा पूरी नहीं हुई... 
हमार बाशीरषाँद है क्ि तुम्हारा विवाहित जीवन सुखी हो । यह ग्रूत नहीं 


होगा । ऋद अधिक मत रोकों । 
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दे है, पेति पाई है रख के $ पा । 

बसे मे मौमारा पाए हरि छनरी देर हाई भादपम | इचा 

हल के दृप् हे हो एम्स झलपरमूद की इसेते हा५ ओोड़े मोर ५ द्नो्‌ 

मे दिदाएोदव (ढुदा। मा हा मिए रखी ५ गोद में पापा शमादाई टी 
हुपी। मे [इ के पते बहरे रो दे दृत सी पी । झतमदुद्दाय मे ड्य्ा 
हो भारोश उसे डानों तर नं रद रहा पा 


०हहू रपात ईत सुखस्दर है द्रटछ पाद है! इुव पाद के दोहन कार 
थो मोर से होइर देशते पर बाठ़े पापों मे रेशाहि मरीदट दि फ्गोपर हिती 
है मरी वे पा स्व ददन के माप मरमराती आती टए 5 श्र मत द्च्ष्यंग ड्य्सों 


११ मद्दी बे दोनों मोर चैडे हुए. दिस्तुठ वर्दी मोप कए- मौटा झारागी हत 
दो गए रे है) इह झपात सजी इहुड़ बष्टा छगठा है। हे ममर मिटेगा 


४ | 
बहाशई ने मिए छद्गादा । दपाई दहेवाली नें ह पट्ठी ऑपों द्रे 
सपा रही पी । ह44 ह् शल में हैं उ5 रही पी । र 
हदाद दिए पे डे दूग्य की द््द्य में अदिति भर रही है) झषालतर पहू द्घव 
घूद्तित होने पर देगते है! द्घठे आदाधपारी श*े जवादी शो ने प्रदा 
हात दिए 

(बहा पार्ऐं और रहो दी रे छान, कप पे क्ह्दोपी। बिता 
केयर मोर एरे छे द्रव लिषर हे हुए दद्रेद्दार हैर टन पा चित 
दोधर उन छाप दर रदे पे हयाईं, दोटशीवा के दरिया धरय 


बाजपदा 
पर्भटता 
पवार परिएम 
पतंग 
प्रप पराहय 
पटरी भर दर 
इझाए गो यापे 
दुधा पृणा 


घोम्तों बागायू्यों देंगे 
धाट्ापर्त देरी 

डॉ, विपेरररग अद्भापार्य 
ह!. देदेश ठहर 
शुपेंगा३ ब्रज 

झऋगदीदा परद 

(हित ओो्ी 

डी, दिदरीशय 


प्रारीमद्ात भाग है (पड. पं.) प्रोगेताप मद्दाग्दी 


मटीमदा्त गाय ३ (पु हि. मं) 


देश + एक ओोएनो 
दूप मोर द्रिपा 


हद संपस 


पुपुंश्य (जवीन संस र्णो 


हादा मत एुता मत 
दूर्ावदार 

शाह भोए िनयारी 
दायरे धारपाओं के 
चापा 


क् रा] 
हरबवाक्ठ विपार्दिदार 
झुगशोत परदे 

शी. मोलामंकुए प्याप 
दवाओं खावंठ 
हिमांयु झोणी 
द्रभापनाप दिशी 
सुमंपठ प्रदात 

में, लि, भरा 
अगदीधपर 


हमर बा पूछा छोगर तू, गं- घनेडप बेरागी 


होगए प्रसंग 
झएशोटा 

चारनि रे ऐ है 
दही पुछ पर 

पेशे घातों में प्याग 
एस (7. मैं- ) 
सहपगा ६ ६- 


छददमोबास्ठ चर्मा 
छत्रमीशान्ठ दर्मी 
बृइ्तपरदर 

डॉ. गंगादगाद दिमछ 
दादी राय 

गे. मा. घुविददोप 
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माधवराव पर शस्त्र प्रहार 
कर्नाटक पर चढ़ाई 

मिरज में स्वास्थ्य विगड़ने से पुणे वापिस 
वर्ष-भर वायुपरिवर्तन पुणे से चाहुर 
कटोरा में स्वर्णतुला 

रमावाई की हरेश्वर की यात्रा 

थेकर में जानोजी-माधवराव सेंट 
दादाजी को पुनः क़ैद 

श्रीमन्त पेशवा की मृत्यु 

महाप्रयाण, रमावाई सती 


तय 


इरह-पयां 
गुवर्भदठा 
धरार गरिए्ठय 
अममंग 

भय पराजप 
पट्टी मर गटर 
इंद्र गा साग 
पृरप पुराध 


माटोमटाए भाग १ (पर, दि. सं.) 
माटोमटाल भाग २ (पुर, 5. सं.) 


देवेश ; एश जोवमो 

धूप और दरिया 

गरपुद्त ंधम 

मूरपुंशप (नवीन सह रण) 
गया मद छूता मन 

पृर्णावहार 

शारूइ झौर विनगारो 

दाररे भाद्याओं के 

द्रापां पु 


समझ छा पूउला सागर में (टू. सं.) 


हीगरा प्रमंग 
देराशेटा 

धाएने बरेछे है 

बट बुछ० ओर 

मेरों घाँगों में प्याग 
सिर (हु. से, ) 
एट्सण्य ( हू. ये ) 


हमारे अन्य उपन्यास 


श्रीमती आधायूर्चा देरों 
ध्रात्नापर्घा देरो 

डॉ. विपेररं बन मभदट्ाबार्य 
डॉ, देगेण टावुर 

शगुमंगठ प्रशाश 
जगदाशपर्द 

दि्ांगू जोशी 

डॉ. दिपेग्रेराय 

गोदोनाप महार्तों 





मर] रह 

सरवपालछ विद्वा्ंदार 

जगजीत यराद्र 

डॉ. मोछापंशर स्पास 

शिद्दाजी सावंत 
द्विमांगु जोशी 
प्रमषनाय दिशी 

सुमंदरछ प्रकाश 

में, लि, भैरप्पा 
जगदीशपरर 

चनंजय येरागो 

छद्मोबान्ठ यर्मा 

झइमोकास्त वर्मा 
दृसनपन्दर 

डॉ. यंगाप्रसाद विमछ 

दादी राय 

गे. मा. मुश्ठिवोष 

विश्दनाप झापनाणयच 
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३७९ 


रणांगण 
छृष्णकली ( पं. सं. ) 


हँसली वाँक की उपकथा 
गणदेवता ( पुर., पं. सं. ) 
अस्तंगता ( ढू. सं. ) 


महाश्रमण सुनें ; ( हू, सं. ) 


छघठारह सूरज के पौधे 
जुलूस ( च. सं. ) 
जो ( दू, सं. ) 


गुनाहों का देवता (सोलहवाँ सं.) 
प्रज का सातर्वाँ घोड़ा (चोवां सं.) 
पीले गुलाव की लात्मा (दू- से, ) 
छपने-सपने मजनवी ( सातवां सं: ) 


पलासी का युद्ध 


स्यारह सपनों का देश (दूं, सं.) 


राजसी 
रवत-राग ( दूं. सं. ) 


शतरंज के मोहरे (पुर., चौथा सं.) 


पीसरा नेत्र ( दू. सं. ) 
पुक्तिदूत्त ( पुर,, च. सं. ) 


विश्राम वेडेंकर 


शिवानी पेपर चेक 
लायद्रेरी सं० 
- ताराशंकर वन्योपाध्याय 


रमेश यक्षो 
फरणीर्वरनाथ रिणु 
डॉ, प्रभाकर साचवे 
डॉ. घर्मवीर भारती 
332 
विश्वम्भर मानव 
सिज्ञेया 
तपनमोहन चट्टोपाष्याय 
सम्पा, : लूथ्मीचन्द्र जैन 
देवेशदास, आई, सी. एस्‌, 
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भमृतलाल नाग्रर 
सानन्दप्रकाश जैन 
वीरेन्द्रकुमार जन 
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